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वक्तव्य 


विहार-राज्य के शिक्षा-विभाग के तत्त्वावधान में विहार-राष्ट्रभापा परिषद्‌ को काम 
करते पाँच वर्ष बीत गये | इस अवधि में परिपद्‌ की ओर से अँगरेजी-धीसिसो के तीन 
हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। पहला ग्रन्थ है--डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रक्षचारी शास्त्री का सन्त 
कवि दरिया : एक अनुशीलन” और दूसरा है--डावटर देवसहाय त्रिवेद का 'प्राइमौर्य विहार! | 
ये दोनों ही पटना-विश्वविद्यालय छारा स्वीकृत थीसिस थे | यह तीसरा ग्रन्थ ( शैव मत ) 
लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस का अनुवाद है। इसके अनुवादक हँ--डाक्टर 
यदुवशी, जो पहले ऑल-इण्डिया-रेडियो की पटना-शाखा के डाइरेक्टर थे और अब केन्द्रीय 
शिक्षा-मत्रणालय में हैं । 


उक्त तीनों थीसिसों के लेखक ही उनके अनुवाठक भी हैं | अतः उनकी प्रामाणिकता 
असदिर्ध है | इस ग्रन्थ के अनुवादक ने अपना मूल निबन्ध जिन प्रमाणों के आधार पर 
लिखा है, उनका संकलन उन्होने ग्रन्थ के 'परिशिष्ट-भाग में कर दिया हे। आशा है कि 
आवश्यकता होने पर उडरणो से मिलाकर अनुवाद का अ्रश पढने में अनुसन्धायक सज्जनों 
को सुविधा होगी। इसी सुविधा के लिए अनुवादक ने प्रत्येक परिशिष्ट के साथ उस 
अध्याय का भी उल्लेख कर दिया है, जिसम उद्धृताशों की सहायता आवश्यक है। 


शेव मत भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है | उसकी ऐतिहासिक खोज 
करने में ग्रन्थकार ने प्राच्य ओर पाश्चात्य प्रमाणो का विश्लेपण एवं तुलनात्मक अध्ययन 
बडे परिश्रम से किया है | हिन्दी में अन्य मतों के इतिहास की भी खोज वेशानिक ढग से 
की जानी चाहिए। उसके लिए इस ग्रथ से प्रेरणा मिलने की पूरी सभावना है। 


शित्र सार्वजनिक देवता माने जाते हैं, क्योंकि वे सदेव सवंजनसुलभ हैं| जन- 
साधारण के लिए. उनकी उपासना और पूजा भी सुगम है। जनता के देवता पर लिखते 
समय ग्रन्थकार ने यथासभव जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखने की चेष्टा की है, पर 
ऐतिहासिक शोध से जो तथ्य निकला है, उसे भी निस्सकोच प्रकट कर दिया है। अत. मतभेद 


के स्थलों में विवेकी पाठकों को सहदयता से काम लेना चाहिए | 


विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ ] शिवपूजन सहाय 
परिषद्‌ मंत्री 


भूमिका 


शैंव मत हिन्दूघर्म का एक प्रमुख अंग है ओर यह अचरज की वात हैं कि अभी तक 
गैब मत का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर पता चलता 
है कि शेव मत के इस इतिहास-सम्बन्धी अभाव के सम्भवतः दो कारण हो सकते हैं | पहला तो 
पह कि शेव मत का स्वरूप ऐसा पेचीदा है, इसमें इतनी विभिन्‍न प्रकार की धार्मिक मान्यताएंँ 
और रीति-रिवाज सम्मिलित हैं कि जिन्होने भी उनका अध्ययन किया, वे हतबुद्धि-से होकर 
रह गये । शैव मत के अन्तर्गत यदि एक ओर शैव सिद्धान्त की गृढ विचारशेली है 
तो दूसरी ओर कापालिको के गहिंत कर्म भी हैं--इनके बीच क्या परस्पर सम्बन्ध हो सकता 
है, इसे बताना वहुत कठिन हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि पर्याप्त सामग्री न मिलने 
के कारण विद्वानों के लिए यह सम्भव न हो सका कि शेव मत की उत्पत्ति और उसके 
इतिहास का एक ऐसा विवरण दे सके, जिससे उसके विभिन्‍न रूपो का सनन्‍्तोषजनक समाधान 
हो जाय | 
इन कठिनाइयों के बावजूद कई विद्वानों ने हिन्दू-धर्म पर अपने ग्रन्थ लिखते 
समय शैव मत की उत्पत्ति ओर विकास का ऐतिहासिक विवरण देने का प्रयत्न किया है। 
कुछ अन्य विद्वानों ने शैव धर्म के विशेष रूपो का स्वतन्त्र अध्ययन भी किया है। इसमें 
यद्यपि उन्हें पूर्ण सफलता नहों मिली है, फिर भी इन प्रयासों से एक बात तो स्पष्ट हो 
जाती है कि शेव मत का कोई विवरण तबतक सतोषजनक नहीं माना जा सकता, जबतक 
वह शेंब मत के जो विभिन्‍न रूप आज दिखाई देते हैं, उन सबका ठीक-ठीक समाधान 
ओर उन सबकी ऐतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शेव मत में उनका उचित 
स्थान और परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समझ में आ जाय । 
इस दिशा में अबतक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका सबसे वड़ा दोष यह है कि वे शेव 
मत के तमाम विभिन्‍न स्वृपों की उत्पत्ति का ही स्रोत बेंदिक धर्म में खोजते हैं | पर्यातत सामग्री 
न होने के कारण ऐसा होना अवश्यभावी था । उदाहरण के लिए, 'रिलिजेंज आफ इडिया? 
नामक अपनी पुस्तक में फ्रासीसी विद्यान्‌ 'वाथ” ने भगवान शिव के विभिन्‍न स्वरूपों का 
समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया है कि शिव एक बेदिककालीन देवता थे, जिनकी 
उपासना अधिकतर जनसाधारण में होती थी, और जिनका भारत के उस विक्ञुव्ध जीवन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था, जो अति प्राचीन काल से इस देश की एक विशेषता रहा है। 'नेचुरल रिलिजेंज 
आफ इंडिया” नाम की अपनी पुस्तक में अ्रग्न॑ज विद्वान लायल' ने भगवान्‌ शिव के दो 
मुख्य स्वरूपों-- एक सौम्य और शुभ, दूसरा भयावह और विध्वंसक--का समाधान इस 
प्रकार किया है कि प्रारम्भ में भगवान्‌ शिव प्रकृति के सर्जनात्मक और संहारात्मक 
(द्विविध) रूप के प्रतीक थे | वे लिखते हैं---भगवान शिव में हम दो आदि-शक्तियों का मेल 
पाते हैं, एक जीवनदायिनी और दूसरी जीवनहारिणी | इस प्रकार, दाशंनिक दृष्टिकोण से, 


( ख ) 


इस महान्‌ देवता की कल्पना में उस विचार का सर्वा'गीण मूर्तिमान्‌ रूप दृष्टिगोचर होता है 
जिसको में प्राकृतिक धर्म का मूल मानता हूँ?। 

श्री सी० वी० एन० अय्यर ने ओरिजिन एड अर्ली हिस्द्री आफ शेविष्म इन 
साउथ इंडिया? नाम की पुस्तक में, जो शैव मत पर लिखे गये इने-गिने खतन्न ग्रन्थों 
में से एक है, इसी प्रकार का, परन्तु अधिक बिस्तृत प्रयास किया है, और पौराणिक 
शेव मत के विभिन्न रूपों का विकास वैदिक रुद्र की उपासना से ही माना है। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने शिव के लिंग-रूप का समाधान इस प्रकार किया है कि यह इस महान्‌ देवता का 
प्रतीक है, जिसके अनन्त स्वरूप को कोई रूप या आकार देकर सीमित नहीं किया जा 
सकता | यह एक मनोरजक, किन्तु अमान्य तक है। कुछ दूसरे विद्वानों ने भी ऐसे ही 
प्रयत्न किये हैं। परन्तु पौराणिक शेंवच मत के कुछ रूपों के अवेदिक होने का आभास 
भी कुछ विद्वानों को हुआ है, यद्यपि सामग्री उपलब्ध न होने के कारण वे उन रूपों 
की उत्पत्ति का ठीक-ठीक पता न लगा सके हैं 

“अन्थोपोलोजिकल रिलिजन! नामक अपने ग्रन्थ में विद्वान 'मैक्समुलर' लिखते है-- 
“दुर्गा और शिव की कल्पना में एक अवेदिक भावना स्पष्ट रूप से पाई जाती है जिससे मेरी 
यह धारणा होती जा रही हैं कि इसके लिए कोई अन्य खोत ह्ाँढा जाय] अत मेरा 
विश्वास है कि दुर्गा और शिव न तो वैदिक देवता हैं और न उनका विकास किसी वैदिक 
देवता की कल्पना से हुआ है)” 

मैक्समुलर के वाद श्री आर० जी० भडारक ने भी शैव मत के उत्थान का विवरण 
देते टुए, यह माना है कि पौराणिक काल में भगवान्‌ शिव का जो स्वरूप है, उसमें आर्येतर 
अणश सम्मिलित हैं। उन्होने यह विचार भी प्रकट किया है कि चहुत सभव है, किसी मूल 
नियासी अन्य जाति के किसी देवता का शिव के साथ समावेश हो गया हो'। 

अग्रेज विद्वान 'कीथ! ने भी अपने 'रिलिजन एड माइथौलौजी आफ दि बेंद! नाम 
फे ग्न्य में, और श्री कुमारस्वामी ने अपने 'डास आफ शिव” नामक ग्रन्थ में, इसी प्रकार के 
समावेश की ओर सफ़ेत किया है । और, इसमे कोई संदेह भी नहीं है कि शैव मत जिस 
रूप में याज हमारे सामने है, उसमें अनेकानेक ऐसे अंश समाविष्ट हैं, जिनकी उत्पत्ति विविध 
सोतों से हुई है। स्वय भगवान्‌ शिव की जिन विभिन्न रूपों में उपासना की जाती है, उनका 
एक ऐसी देवी के साथ सगम हुआ है, जिसके स्पों की विभिन्नता और भी अधिक है तथा 
जिसकी समस्त कल्पना अवेदिक और आयेंतर है।और , इससे भी वदकर यह कि शैव मत 
भ जो लिंग पूजा का समावेश हआ है, उसका कोई चिह्न या सकेत शिव के आदिरूप माने हा 
पानेताले वेदिक रुद्र की उपासना मे नहीं मिलता । 
,_. इन मयमे यह वात निश्चयात्मक ढग से सिद्ध हो जाती है कि आधुनिक 
दया मत केवल वेद्रिक रुद्र की उपासना का विकास मात्र नहीं है, अपित उससें 

है. भा० जी० मदारपर वेध्यविज्स, शेविप्म ए ड झदर माइनर रिलिज्षम आ्राफ इढिया। 
२ वुझाग्यामी डॉम प्राफ इंडिया 


( ग) 


ऐसे अनेक मतों का संश्लेषण हुआ है, जो प्रारम्भ में स्वतंत्र मत थे, और जिनका 
प्रचार विविध जातियों मे था। उन जातियो के और उनकी सस्क्ृति के सम्बन्ध में 
हमें ठीक-ठीक ज्ञान न होने के कारण ही अभी तक शैव मत के विभिन्न रूपो की उत्पत्ति 
ओर उनके विकास का सतोषजनक विवरण देना संभव नहीं हो सका है। परन्तु पिछले 
कुछ वर्षों में पुरातात््वक और अन्य खोजो से यह कठिनाई दूर हो गई है और अव हमें उन 
जातियो के और उनकी संस्कृति के सम्बन्ध मे, जो हिन्दुस्तान में आयों के पहलें बसती थीं, 
पहले से बहुत अच्छा ज्ञान है । ओर, प्राचीन जगत्‌ में भारतीय तथा दूसरी सभ्यताओ के 
बीच जो सम्बन्ध था, उसको भी हम पहले से अच्छी तरह जानते हैं| हो सकता है कि उन 
अन्य सभ्यताओ का, भारत की अपर वेटिक सभ्यता के विकास पर, काफी प्रभाव पड़ा हो। 
अतः अब यह सम्भव है कि शैव मत का नये सिरे से फिर निरीक्षण किया जाय ओर यह 
देखा जाय कि हमारे ज्ञान के इन नये स्लोतों की सहायता से, जो अब हमको उपलब्ध हें, 
हम शैच मत ओर उसके विभिन्न रूपो की उत्पत्ति तथा उनके विकास का अधिक सतोपजनक 
विवरण दे सकते हैं या नही १ 

इस थीसीस में यही प्रयत्त किया गया है। वैदिक रुद्र के अध्ययन से 
प्रारम्भ करके मैंने यह दर्शाने की चेष्ठा की है कि अपर वैदिक शैवमत के कुछ 
प्रमुख अगो की उत्पत्ति किस प्रकार बेदिक आर्यों से अन्य आयतर जातियो के सम्सिश्रण 
के कारण और इन जातियो की धार्मिक मान्यताओं का वेंदिक रुद्र की उपांसना में समावेश 
हो जाने के कारण हुईं। इस सम्मिश्रण के बाद जिस नये धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसका 
विकास उपलब्ध सामग्री की सहायता से, दिखाया गया है। यहाँ तक कि वह धर्म पौराणिक 
शव मत के रूप में अपने पूर्ण विकास को पहुँच गया | इसके उपरान्त पौराणिक शैव मत 
में जो प्रोटता आई और उसमें जो नये पसरित्तेन हुए, उनका भी अध्ययन किया गया है और 
तेरवीं शताव्दी के अत तक उनका इतिहास लिखा गया है। तेरहवी शताब्दी में शेष 
मत ने वह रूप धारण कर लिया था, जिस रूप में हम आज उसे पाते हैं। 

अत में इस निरीक्षण के परिशिष्ट के रूप में भारत से वाहर, विशेषकर हिन्द-चीन 
ओर पूर्वी द्वीप-मएडल में, जिस प्रकार शेब मत फेला और फला-फूला, उसका भी एक 
संक्षित्त विवरण दिया गया है। 
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शैव मत के इस दिगदर्शन का प्रार्म्म हमें वैदिक-साहित्य से करना उचित प्रतीत 
होता है। भारत की उपलब्ध साहित्य-सामग्री में वेद प्राचीनतम हैं और इस देश के 
धार्मिक अथवा भौतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो भी छान-बीन की जाती है, वह वेद से 
ही प्रारम्भ होती है। भारत में यह परम्परा भी दीर्घ काल से रही है कि वेद ही हमारी 
समस्त मान्यताओं ओर विचार-धाराओं के उद्गम हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी 
प्राचीन देवता को हम पौराणिक शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह वैदिक देवता 
रुद्र ही हो सकता है। इसलिए यही समीचीन हैं कि हम इस खोज का सूत्रपात वेदों में 
ही करे ओर वेदिक रुद्र तथा उसकी उपासना के स्वरूप का अध्ययन करें | 
ऋग्वेद में रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता हैं। उनकी स्त॒ति में केवल तीन पूर्ण सूक्त 

कहे गये हैं '। इसके अतिरिक्त एक अन्य सूक्त मे पहले छ: मन्त्र रुद्व की ख्त॒ति में हैं और 
अन्तिम तीन सोम की स्तुति में'। एक और सूक्त में रझद्ध ओर सोम का साथ-साथ स्तवन 
किया गया है'। वेसे अन्य देवताओं की स्व॒ति में जो सूक्त कहे गये हैं, उनमे भी प्राय. 
रुद्र का उल्लेंख मिलता है। इन यूक्तों में र्ध का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, 
उसके कितने पहलू हैं और वे किसके प्रतीक हैं, इस विषय को लेकर वहुत-से अनुमान लगाये 
गये हैं। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ, मर्तों के साथ उनका सगमन, उनका वश्नु वर्ण 
ओर सामान्यतः उनका क्रूर स्वरूप--इन सवको देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह धारणा 
बनाई है कि रुद्र कंकावात के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए जमंन विद्वान्‌ विवरः ने रुद्र 
के नाम पर जोर देते हुए यह अनुमान लगाया कि रुद्र सकावात के 'ख” का प्रतीक है '। 
डाक्टर मेकडोनल' ने रुद्र और अग्नि के साम्य को पहचानते हुए यह विचार प्रकट 
किया कि रुद्र विशुद्ध ककावात का नहीं, अपितु विनाशकारी विद्यत्‌ के रूप में ऋमावात 
के विध्वसक स्वरूप का प्रतीक हैं" । श्री मडारकर ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी 
शक्तियों का ही प्रतीक मात्र माना है '। अँग्रेज बिद्वान '्यूरह! की भी यही राय है" 
उधर रुद्र और अग्नि के साम्य के कारण कुछ अन्य विद्वानों ने रुद्र को अग्नि के ही किसी- 

१. ऋचैंद - १, ११४, २, ३३, ७, ४८६ । 

२० « ९, ४३ । 

३, ,, ४ ६, ७४ । 
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न-किसी रुप का प्रतीक माना है। ऋख्ेद के अपने अनुवाद की भूमिका में अँग्रेज विद्वान 
'बिल्मन! ने रुद्र को अग्नि अथवा इन्द्र का ही एक रूप माना है '। प्रोफेसर कीथे 
ने रुद्र को कमावात के विनाशकारी ही रूप का प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का 
नहीं * | इसके अतिरिक्त रुद्र के घातक वाणों का स्मरण करते हुए कुछ विद्वानों ने उनको रूत्यु 
का देवता भी माना है और इसके समर्थन में उन्होंने ऋग्वेद का वह युक्त प्रस्तुत किया है, 
जिसमे रुट्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है। 


इसी आधार पर विद्वान्‌ ओडरः ने रुद्र को पवन के साथ उडती हुई मत आत्माओ 
का सरदार माना है। जर्मन विद्वान आरबंमन्‍्न! ने भी इन सब वातों को देखते हुए और 
उत्तरकालीन वैदिक धर्म में रुद्र की उपासना से सम्बन्धित कुछ रीतियो पर विचार करते हुए 
रंद्र को एक प्राचीन मानवभक्षी असुर का, ब्राह्मणो-द्वारा परिष्कृत, रूप कहा है। 


रुद्र के स्वरूप को सममने के इन सब प्रयासों में एक ही दोप है और वह यह कि 
वे रुद्र के सम्यूण स्वरूप को सतोपजनक ढंग से समाधान नहीं करते । वेदिक रूप के 
खरूप की समस्या अभी तक सुलकी नहीं है, परन्तु इसको सुलकाये विना पौराणिक शिव का 
स्वरूप हम नहीं समक सकते) वास्तव में कठिनाई यह है कि कुद्र के खरूप में कर वातें 
ऐसी हैं जो देखने म॑ परस्पर विरोधी हैं और इसके फलस्वरूप हुआ यह है कि रुद्र के स्वरूप 
के किसी एक अग पर अधिक जोर दिया गया है और वाकियों की उपेक्षा की गई है | 
उदाहरण फ्े लिए अगर रुद्र, मयावह हूँ तो उसके साथ साथ सौम्य भी है। कमी वे उम्र 
रूप धारण करते हैं और मनुष्यो और पशुओं का सहार करते हैं । परन्तु कभी वे कल्याण- 
कारी हो जाते हैं और उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती है, जिससे लोग सतान ओर 
समृद्धि के लिए रुद्र से प्राथंना करते हैं। उनका वर्ण प्राय वम्नु बताया जाता है, परन्तु 
कभी-कभी थे श्वेत ओर सुनहले वर्ण के भी कहे गये हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र को मिषजों 
भे स्वश्रेष्ध कहा गया है, जिसके पास ठए्दी और रोगनाशक ओपधियाँ हैं। वे मखझ्तों के 
पिता भी हैं। कुछ मन्‍्त्रों में उनका अग्नि के साथ तादाप्म्य प्रतीत होता है और एक मत्र 
में उनको 'केशियक के साथ आमोद-प्रमोद करते हुए बताया गया है। रुद्र के स्वरूप की कोई 
भी व्याख्या सतोपजनक नहीं हो सकती जबतक वह इन तमाम पहल्लुओं का समाधान न 
करे मोर यट भी स्मरण रखना चाहिए कि बैदिक देव-कथाओं में झमावात के देवता 'पर्जन्य 
और झूत्यु के देवता यम की चर्चा पाई जाती है । अत यह बहुत सभव है कि र्वका आदि 
म्रनूप इन दोनो देवताओं से भिन्‍न हो | 


रंद्र फे स्वरूप के सागोपास समुचित अध्ययन से, और ऋग्वेदीय यूक्तो में रुद्र क॑ 
उन विशेष उपाधियों ऊे विश्लेषण से, ऐसा जान पढ़ता है कि वास्तव में रुद्र को जिस 
प्राइतिक तत्त का प्रतीक माना जा सकता है, वह है घने वादलो में चमकती हुई विद्युत 


2? विरसने वाग्रेट 





२ झाध गिलितन एग्द माइ्योलीजी भॉफ दि ऊखेद, पृ० १८७ | 


ओर उसके साथ-साथ होनेवाला धनघोर गर्जन और वर्षा । इसकी पुष्टि में जो प्रमाण हमको 
मिलते हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
रुद्र की गणना मध्यम लोक--अर्थात्‌ आकाश के देंबताओं में की गई है। अतः 
यथासभव वे आकाश के ही किसी तत्त्व का प्रतीक रहे होगे | 
रुद्र का वणं कमी वश्नु, कभी श्वेत और कभी सुनहला बताया जाता है। मेघों 
में चमकती हुई विद्यत्‌ के यह सब वर्ण होते ही हैं, और बिजली कौंधने के अनन्तर जो 
गजन होता है, वही रुद्र का ख है और इसी - से इनका नाम रुद्व पड़ा भी है--[ र धाठ, 
गजन अर्थ में। ] 
रुद्र का विशेष अरत्र उनका धनुष है, और इस धनुप से जो वाण वे छोड़ते हैं, 
वह मनुष्य ओर पशु दोनों का सहार करता है '| यह वाण ज्वलन्त प्रतीक हैं--उस कड़कती 
हुई बिजली का, जिसके प्रहार से किसी के प्राण बच नहीं सकते । हिमालय की उपत्यकाओं 
में, जहाँ ऋग्वेदीय आये लोग बसते थे, यह विजली विशेष रूप से घातक और भयावह 
होती है। अतः इसी से रुद्र के क्र और अहितकारी रूप का समाधान हो जाता है और रुद्र 
की गोष्न!, न्ृष्न' और '्षुयद्वीर' उपाधियाँ साथक हो जाती हैं| 
रुद्र की एक उपाधि 'कपर्दिन? भी है,' जिसका अर्थ है 'जटाजूटधारी' | आकाश में 
उमड़ कर आई हुई मटियाले रंग की मेघमाला वास्तव में जटाओं जेसी लगती है, 
और उनमें जब विजली चमकती है, तब रुद्र की यह 'कपर्दिन! उपाधि भी सार्थक हो जाती है | 
यह उपाधि तृत्सुओं को भी दी गई है जो आरयों का एक वंश था और उसके वंशज जटाघारी 
थे। इसी उपाधि से 'पूषन! देवता को भी विभूषित किया गया है, जहाँ यह सूर्य के प्रभा- 
मंडल (08]0) का प्रतीक है। 
रुद्र की एक और उपाधि है--दिवो वराह', ' अर्थात्‌ आकाश का वराह | काले मेघों से 
निकलती हुई श्वेत विद्युत्‌ की उपमा बड़ी सुगमता से श्वेत दष्ट्रावाले काले वराह से दी 
जा सकती है । 
अन्त में रुद्र की एक अन्य उपाधि 'कल्पलीकिन *--(जलने या दहकने वाला) की 
साथकता भी विद्युत्‌ अथवा अग्नि में ही पूरी होती है। 
अपने सौम्य रूप में रुद्र को महा मिषक्‌! भी कहा गया है, जिसकी ओपधियाँ ठंढी 
और व्याधिनाशक होती हैं ) दद्र के स्वरूप के इस पहलू का समाधान संभवत इस प्रकार 
हो सकता है कि वर्षा ऋतु में, रुद्र अत्यधिक शक्तिशालो होते हैं, ओपधियों की खूब उपज 
होती है, विद्युत्‌ और वर्षा से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है और जन्तु तथा वनस्पति-वर्ग 
में एक नये जीवन का सचार होता है| 
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इसी रुप में रुद्र का सवन्ध उर्वर्ता और पेड-यौघों से भी है, और सन्‍्तान के लिए 
उनसे प्रार्थना की जाती है '। उत्तरी भारत में मानसून काल में विजली कडकने के वाद जो 
वर्षा होती है, उससे घान्य, ओपधियों और अन्य पेड-पौघों की प्रचुर उपज होती है और इसी 
वर्षाऋतु में अधिकतर जन्तु वर्गों की भी सतान वृद्धि होती है। अतः रुद्र का उ्वंस्ा से ५ 
सबन्ध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रसग में रुद्र की वृषभ! उपाधि अर्थंपूर्ण है '। इस 
शब्द का अनुवाद साधारणतया बिल” या साँढ' किया जाता है, और नि.सदेह आजकल 
सम्झ्ृत में इसका यही अर्थ है। परन्ठ ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसमों में इस शब्द का अयोग 
किया गया है, उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाज्दिक 
अर्थ लिया जाता था। 'ृप? धातु से बने इस शब्द के दो अर्थ होते ये। एक तो वर्षा 
करनेवाला' (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या वर्षयिता! शब्द से की है) और 
दूमरा “अत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला”, अत पुरुपत्वपूर्ण या बलिष्छ | इन दोनों ही अर्थों 
में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले अर्थ में इसका सकेत उस वर्षा की ओर है 
जो रुद्ग कराते हैं और दूसरे अर्थ में उस उर्वस्ता की ओर है, जो <द्र के हारा ही समय 
होती है। इस दूसरे अर्थ में इस शदद का प्रयोग बैल के लिए. भी हुआ, जो अपने बल और 
प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है ओर धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
बन गया | 

एक यूक्त मे रुद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है ' | वेसे तो इसका कोई ? 
विशेष अर्थ न होता, क्योंकि दो देवताओं का एक साथ आह्वान ऋगवेद में कोई 
असाधारण वात नहीं है। सोम का इन्द्र, अग्नि और पूधा के साथ भी आह्वान किया गया 
है। परन्तु एक दूसरे यृक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का स्तवन करते हैं ओर कुछ सोम का *] कुछ 
अन्‍य म्थलों पर सोम वा विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है ओर उत्तरकालीन वेदिक-साहित्य में 
सतान-य्राप्ति फे लिए एक सीमारौद्र हवि का विधान भी है। इन सब वातों से ऐसा जान 
पडता है कि रुद्ध और मोम के वीच अधिक गहरा सवंध है, ओर यदि हम रुद्र के स्वरूप का, 
उपर्लिग्ित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को सममने में हमें और भी सुविधा होती है। 
जेसे--रुद्र स्वाम्प्य और वल्ल प्रदान करते हैँ, उसी प्रकार सोम-रस भी एक स्फूर्सिंदायक 
योपधि है और सोम ओर दुद्र दोनों से ही यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों को 
चल सीर भिपज दें ५ | इसके अतिरिक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती 
है, शोर फिर रद फे वर्ण के समान ही सोम-रस का वर्ण भी वग्चु अथवा सुनहला होता है। 
फाए्ड-भादों में सोमस्स के गिरने के शब्द की वससती वर्षा? से उपमा टी गई दै, और चूंकि 
प्रार्शित वर्षा कयि की कल्पना को, सहज में ही आकाश में गरजते हुए बादलों तक पहुँचा 
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देती है, अतः यह उपमा भी शीमर ही अतिशयोक्ति में बदल जाती है ओर रुद्र के समान ही 
सोम के भी गजेन और खण का उल्लेख होता है '* । सोम के इस गर्जन और खण के 
कारण ही सम्मवतः उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधि भी दे दी गई है * | 

रुद्र के स्वरूप की जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस बात से भी होती है 
कि ऋग्वेदीय सूक्तो से रुद्र का अग्नि से गहरा सम्बन्ध है। अग्नि को अनेक बार रुद्र कहा 
गय्ना है '। यह ठीक है कि अग्नि को रुद्र मात्र कहने का ही कोई विशेष अर्थ नहीं है, 
क्योंकि ये सब केवल उपाधि के रूप में भी किया जा सकता है जिसका अथ्थ है--क्रूर अथवा 
गजन करनेवाला, ओर इसी अर्थ में इस उपाधि का इन्द्र और अन्य देवताओं के लिए भी 
प्रयोग किया गया है| परन्तु एक स्थल पर रुद्र को 'मेधापति' की उपाधि दी गई है *। इससे 
रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य कलकता है। यदि हम रुद्व को विद्युत्‌ का प्रतीक मानें, जो 
वास्तव में अग्नि ही है, तो इस तादात्म्य को आसानी से समझा जा सकता है| उत्तर- 
कालीन वेदिक-साहित्य में इस तादात्म्य को स्पष्ट रूप से माना गया है और फलस्वरूप 
सायणाचार्य” ने निरन्तर दोनो को एक ही माना है। रुद्र और अग्नि के इस तादात्म्य 
को ध्यान में रखते हुए हम शायद रुद्र की 'हिवहाँ? जेसी उपाधियों का भी समाधान अधिक 
अच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का अनुवाद साधारणतया 'दुगुने वल का? अथवा 
दुगुना वलशाली' किया जाता है। परन्तु इसका अधिक स्वाभाविक और उचित अर्थ वही 
प्रतीत होता है जो सायण' ने किया है। अर्थात्‌-- 

ह्यो: स्थानयोः प्रथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे प्रिवृद्ध 

ये अथ विद्युत्‌ पर पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि विद्युत्‌ ही जब पृथ्वी पर आती है, 
तब अग्नि का रूप घारण कर लेती है। अथवा (वहाँ? शब्द का अर्थ यहाँ कलेँगी से है जैसा 
कि वहीं (अर्थात्‌ मोर) में, द्विवर्हा का अर्थ हो सकता है--दो कलँंगीवाला | इस अर्थ में इस 
शब्द का सकेत दुकाटी विद्यु तू की ओर होगा | 

इस सम्बन्ध मे एक रोचक वात यह है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में र्व और अग्नि 
का तादात््य नहीं है, वल्कि उनमें स्पष्ट भेद किया गया है| इससे प्रतीत होता है कि 
विद्युत्‌ के प्रतीक रुद्र और पार्थिव वह्ि के प्रतीक अग्नि का तादात्म्य वैदिक ऋषियों को 
धीरे-धीरे ही ज्ञात हुआ था, किन्तु एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों को अलग-अलग 
तत्त्व माना जाता था । 

रुद्र:-अग्नि, इस साम्य को एक वार मान लेने पर, इसको वडी सुगमता से रु द्गर-+अग्नि- 

० फैंस तक बढाया जा सकता है, ओर कुछ ऋग्वेदीय यूक्तों से ही प्रतीत होता है कि उस 

समय भी रुद्र और सूे के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था| इससे हमें 
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इसी रुप में रद्र का सवन्ध उर्वरता और पेड-योथों से भी है, और सनन्‍्तान के लिए 
उनसे प्रार्थना की जाती है '। उत्तरी भारत में मानसून काल में बिजली कड़कने के बाद जो 
वर्षा होती है, उससे धान्य, ओपधियों और अन्य पेड-पौधों की प्रचुर उपज होती है और इसी 
वर्षाऋतु में अधिकतर जन्तु वर्गों की भी संतान वृद्धि होती है। अतः रुद्र का उबंखा से ५ 
सवन्ध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रसग में रुद्र की व्रपभ! उपाधि अथंपूर्ण है '। इस 
शब्द का अनुवाद साधास्णतया बेल” या 'साँढ” किया जाता है, ओर नि सदेह आजकल 
सस्कृत में इसका यही अर्थ है। परन्तु ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसगों में इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाब्दिक 
अर्थ लिया जाता था। वृष? धातु से वने इस शब्द के दो अर्थ होते थे। एक तो वर्षा 
करनेवाला' (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या वर्षयिता! शब्द से की है) और 
दूमरा अत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला', अत पुरुपतलवपू् या वलिष्ठ | इन दोनों ही अ्रथोँ 
में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले अथथ में इसका सकेत उस वर्षा की ओर है 
जी रुद्र कराते हैं और दूसरे अर्थ में उस उबवरता की ओर है, जी दद्र के द्वारा ही सभव 
होती है| इस दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बेल के लिए भी हुआ, जो अपने बल और 
प्रजनन-शक्ति के लिए विख्याव है और धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
बन गया | 

एक यूक्त मे रद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है ' | वैसे तो इसका कोई 
विशेष अर्थ न होता, क्योंकि दो देवताओं का एक साथ आह्वान ऋग्वेद में कोई 
असाधारण वात नही है। सोम का इन्द्र, अग्नि और पूपा के साथ भी आहान किया गया 
ह६। परन्तु एक दूसरे युक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का स्तवन करते हैं और कुछ सोम का *। कुछ 
अन्य स्थलों पर सोम का विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है ओर उत्तरकालीन वैदिक-साहित्य में 
सतानग ाप्ति फे लिए एक सोमारौद् हवि का विधान भी है। इन सब बातों से ऐसा जान 
पड़ता है कि छठ ओर सोम के वीच अधिक गहरा सबंध है, और यदि हम रुद्र के स्वरूप का, 
उपरिलिखित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को समकने में हमें ओर भी सुविधा होती है | 
जैसे--रुद्र स्वाम्ध्य और वल ग्रदान करते हैँ, उसी प्रकार सोम-रस भी एक स्फूर्सिदायक 
आओपधि दे और सोम और रुद्र दोनों से ही यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों को 
बल और भिषज दें *) इसके अतिरिक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती 
है, यीर फिर र्र के उर्ण के समान ही सोम-रस का वर्ण भी वश्लु अथवा सुनहला होता है। 
साउनभादों में सोमरस के गिरने के शब्द की “वरसती वर्षा से उपमा दी गई है, और चूँकि 
पार्भिय वर्षा कवि की वल्पना को, सहज मेही आकाश में गर्जते हुए वादलो तक पहँचा 


२ ह्येद 2, १४३, ६, २, ३१३ शोर ७ । 
प् है] पद 33, छध्फदव। 
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अथम अध्याय हे 


देती है, अतः यह उपमा भी शीघ्र ही अतिशयोक्ति में वदल जाती है और रुद्र के समान ही 
सोम के भी गर्जन और खण का उल्लेख होता है '* | सोम के इस गर्जन और खण के 
कारण ही सम्भवत: उसको एक स्थान पर वृषभ की उपाधि भी दे दी गई है * 

रुद्र के स्वरूप की जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस वात से भी होती है 
कि ऋग्वेदीय यूक्तों में रद्ध का अग्नि से गहरा सम्बन्ध है। अग्नि को अनेक वार रुद्र कहा 
गग्ना है यह ठीक है कि अग्नि को रुद्र मात्र कहने का ही कोई विशेष अथ नहीं है 
क्योंकि ये सब केवल उपाधि के रूप में भी किया जा सकता है जिसका अथ है--क्रर अथवा 
गजन करनेवाला, और इसी अर्थ में इस उपाधि का इन्द्र और अन्य देवताओं के लिए भी 
प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर रुद्र को 'मेघापति? की उपाधि दी गई है “। इससे 
रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य कलकता है। यदि हम रुद्र को विद्युत्‌ का प्रतीक मानें, जो 
वास्तव में अग्नि ही है, तो इस तादात्म्य को आसानी से समका जा सकता है। उत्तर- 
कालीन वैदिक-साहित्य में इस तादात्म्य को स्पष्ट रूप से माना गया है ओर फलस्वरूप 
सायणाचार्य” ने निरन्‍्तर दोनो को एक ही माना है। रुद्र और अग्नि के इस तादात्म्य 
को ध्यान में रखते हुए हम शायद रुद्र की “हिवहा ? जेसी उपाधियों का भी समाघान अधिक 
अच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का अनुवाद साधारणतया 'दुगुने बल का? अथवा 
6ुगुना वलशाली' किया जाता है । परन्ठ इसका अधिक स्वाभाविक और उचित अर्थ वही 
प्रतीत होता है जो 'सायण' ने किया है। अर्थात्‌-- 

हयो. स्थानयोः एथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे परिवृद्ध “ 

ये अथ विद्यु त्‌ पर पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि विद्युत्‌ ही जव प्रथ्वी पर आती है 
तव अग्नि का रूप धारण कर लेती है । अथवा (हाँ! शब्द का अर्थ यहाँ कलेंगी से है जेसा 
कि वहीं (अर्थात्‌ मोर) में, द्विव्हा का अथ हो सकता है--दो कलँँगीवाला | इस अथ में इस 
शब्द का सकेत दुकाटी विद्युत्‌ की ओर होगा । 

इस सम्बन्ध मे एक रोचक वात यह है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में रुद्र ओर अग्नि 
का तादात्म्य नहीं है, वल्कि उनमें स्पष्ट भेद किया गया है| इससे प्रतीत होता है कि 
विद्युत्‌ के प्रतीक रुद्र और पार्थिव वह्ि के प्रतीक अग्नि का तादात्य वैदिक ऋषियों को 
धीरे-धीरे ही ज्ञात हुआ था, किन्तु एक समय ऐसा भी था जव इन दोनों को अलग-अलग 
तत््त माना जाता था | 

द्र--अग्नि, इस साम्य को एक वार मान लेने पर, इसकी वडी सुगमता से रू द्गर--अग्नि- 
० पैसे तक बढाया जा सकता है, और कुछ ऋख्ेदीय सूक्तों से ही प्रतीत होता है कि उस 

समय भी रुद्र और सूर्य के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें 


१ ऋग्वेद - ९, ८६, ६, ६, ६१, ३, ६, ६५, ४ इत्यादि । 
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१ शैव सत 


इसी रूप में रुद्र का सबन्ध उबैरता और पेड-यौधों से भी है, और सन्तान के लिए 
उनसे प्रार्थना की जाती है ' | उत्तरी भारत में मानसून काल में बिजली कड़कने के बाद जो 
वर्षा होती है, उससे घान्य, ओपधियों और अन्य पेड-पौधों की प्रचुर उपज होती है और इसी 
वर्षाऋतु में अधिकतर जन्तु वर्गों की भी सतान वृद्धि होती है। अत. रुद्व का उव॑स्ता से 
सबन्ध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रसग में रुद्र की वृषभ! उपाधि अर्थपूर्ण है '। इस 
शब्द का अनुवाद साधारणतया बैल! या सौँढ” किया जाता है, और नि संदेह आजकल 
सस्क्ृत में इसका यही अर्थ है। परन्तु ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसगों में इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाव्दिक 
अर्थ लिया जाता था। 'ब्प! धातु से बने इस शब्द के दो अर्थ होते ये । एक तो वर्षा 
करनेवाला” (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या वर्षयित? शब्द से की है) और 
दसरा “अत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला', अत पुरुपत्वपूर्ण या वलिष्ठ | इन दोनों ही अर्थो 
में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले श्रर्थ में इसका सकेत उस वर्षा की ओर हे 
जो रुद्र कराते है और दूसरे अर्थ में उस उबंरता की ओर दै, जो <द्र के द्वासा ही सभव 
होती है। इस दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बैल के लिए मी हुआ, जो अपने बल और 
प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है और धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
बन गया | 

एक यूक्त मे रुद्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है ' । वेसे तो इसका कोई 
विशेष अर्थ न होता, क्योकि दो देवताओं का एक साथ आह्ान ऋगवेद में कोई 
असाधारण बात नहीं है। सोम का इन्द्र, अगरिन और पूपा के साथ भी आह्ान किया गया 
है। परन्तु एक दूमरे यूक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का स्तवन करते हैं ओर कुछ सोम का *] कुछ 
अन्य स्थलों पर सोम का विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है और उत्तरकालीन वैदिक-साहित्य में 
सतान्राप्ति के लिए एक सौमारौद्र हवि का विधान भी है। इन सब बातों से ऐसा जान 
पटता है कि ६द्र और सोम के बीच अधिक गहरा सबंध है, और यदि हम रुद्र के स्वरूप का, 
उपर्लिखित समाधान मान ले तो इस सम्बन्ध को समकने में हमें ओर भी सुविधा होती है | 
जैमे--रुद्व स्वाम्ध्य और वल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सोम-रस मी एक स्फूर्त्तिदायक 
आओपधि हे और सोम ओर रुद्र दोनों से ही यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने मक्तों को 
बरा शीर मिपज दें "५ | इसके अतिरिक्त सोमलता की प्रचुर दृद्धि मी रुद्ग के कारण ही होती 
है, शरीर फिर रुद् के यर्ण के समान ही सोम-रस का वर्ण मी वसश्लु अथवा सुनहला होता दै। 
काप्ड भाडो में सोमरस के गिरने के शब्द की वस्सती वर्षा” से उपमा टी गई है, और चूँकि 
पाथित पर्पा कवि री कल्पना को, सहज मेही आकाश में गरजते हुए बादलों तक पटॉचा 
क्यूट १, “४३, ६, २, ३३ शोर ७। 
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बे 


अश्रथम अध्याय हद 


देती है, अत* यह उपमा भी शीत्र ही अतिशयोक्ति में बदल जाती है ओर रुद्र के समान ही 
सोम के भी गजंन और खण का उल्लेख होता है ' | सोम के इस गन और खण के 
कारण ही सम्भवत: उसको एक स्थान पर वृषम की उपाधि भी दे दी गई है ' | 

रुद्र के स्वरूप की जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसकी पुष्टि इस बात से भी होती है 
कि आग्वेदीय यूक्तों में रद्र का अग्नि से गहरा सम्बन्ध है। अग्नि को अनेक बार रुद्र कहा 
ग॒म्ना है ' । यह ठीक है कि अग्नि को रुद्ध मात्र कहने का ही कोई विशेष अथ नहीं हे, 
क्योकि ये सब केवल उपाधि के रूप में भी किया जा सकता है जिसका अर्थ है--क्र अथवा 
गर्जन करनेवाला, और इसी अर्थ में इस उपाधि का इन्द्र और अन्य देवताओं के लिए भी 
प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर रुद्र को मेधापति” की उपाधि दी गईं है *। इससे 
रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य कलकता है। यदि हम रुद्र को विद्य॒त्‌ का प्रतीक मानें, जो 
वास्तव में अग्नि ही है, तो इस तादात्म्य को आसानी से समझा जा सकता है ! उत्तर- 
कालीन वेदिक-साहित्य में इस तादात्म्य को स्पष्ट रूप से माना गया है ओर फलस्वरूप 
सायणाचार्य” ने निरन्तर दोनों को एक ही माना है। रुद्र और अग्नि के इस तादात्म्य 
को ध्यान में रखते हुए हम शायद रुद्र की “हिवहाँ? जैसी उपाधियो का भी समाधान अधिक 
अच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का अनुवाद साधारणतया दुगुने बल का? अथवा 
<ुगुना बलशाली? किया जाता है। परन्तु इसका अधिक स्वाभाविक और उचित अर्थ वही 
प्रतीत होता है जो सायण” ने किया है। अर्थात्‌-- 

हुयो. स्थानयोः प्रथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे परितृद्ध 

ये अथ विद्युत्‌ पर पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि विद्युत्‌ ही जब प्रथ्वी पर आती है, 
तब अग्नि का रूप धारण कर लेती है | अथवा “हाँ! शब्द का अरथ यहाँ कलैंगी से है जेसा 
कि वहीं (अर्थात्‌ मोर) में, द्विवर्हा का अर्थ हो सकता है--दो कलँंगीवाला | इस अर्थ में इस 
शब्द का संकेत दुकाटी विद्युत्‌ की ओर होगा | 

इस सम्बन्ध में एक रोचक वात यह हैं कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में रुद्र और अग्नि 
का तादात्म्य नहीं है, वल्कि उनमें स्पष्ट भेद किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि 
विद्युत्‌ के प्रतीक रुद्र और पार्थिव वह्ि के प्रतीक अग्नि का तादात्म्य वैदिक ऋषियों को 
धीरे-धीरे ही शञात हुआ था, किन्तु एक समय ऐसा भी था जब इन दोनो को अलग-अलग 
तत्त्व माना जाता था । 

रुद्र--अग्नि, इस साम्य को एक वार मान लेने पर, इसको वडी सुगमता से रुद्ग--अग्नि- 
सूर्य तक बढाया जा सकता है, ओर कुछ ऋग्वेदीय सूक्तों से ही प्रतीत होता है कि उस 
समय भी रुद्र ओर सूर्य के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें 
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६ शैव संत 


इस बात का समाधान करने में सहायता मिलती है कि रुद्र को मरुतों का पिता कहा गया 
है, जिनको उसने 'शनी (पृथ्वी) से उत्पन्न किया । 
कुछ ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्म में मर्तों की कल्पना, प्रकाश से सम्बद्ध, रक्षकंगणों 
के रूप में की गई थी, जो सव युगो में साधुजनो का सरक्षण करते हैं ' । यह कल्पना इन्डो- 
यूरोपियन-काल की है, क्योकि मझतो और आवेश्ता के क्रवशियों में और औक और रोमन 
ध्जीनियाई! में बहुत समानता है। इन ग्रीक और रोमन “जिनियाई! की कल्पना, स्पक्षारी 
नवयुवकों के रूप में अथवा केवल सर्पों के रूप में की जाती थी। मझुतों को भी “मर्य./ 
(मनुष्य), 'अदिमान!, अदिसुष्म', 'अहिमन्यु! आदि कहा गया है, * जो सब-की-सब बड़ी 
अरथंपूर्ण उपाधियाँ हैं | कुछ ग्रीक मी जिनको “7० 2&60788? (सस्क्ृत में द्वतपितर') 
कहते हैं, हमे मदतों का स्मस्ण कराते हैं, क्योकि तृत! मी एक वैदिक देवता हे और 
कमी-कभी मझतों के साथ ही उसका उल्लेख होता है। धीरे-धीरे मरुतो के स्वरूप में 
विकास और परिवर्तन होता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें इन्द्र जेंसे एक महान्‌ देवता 
का परिचारक देवता समझा जाने लगा--जैसे ईरान में फ्रवशी अहुरमज्दा' के परिचर, 
देवता वन गये ये। इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है तो वह है कझावात 
का जो दी्घकाल तक सूखा मौसम रहने के वाद पावस की जवानी में चलता है, जिसके 
ताथ बादलों की गरज, विजली की चमक और मूसलघार वर्षा होवी है तथा जिसके 
समास होने पर सर्य अपने समस्त तेज के साथ गगन-पटल पर फिर निकल आता है। चूंकि 
ऐसे कमकावात में हवा का कोौका उग्र रता है, जो अपने साथ भेघो को उडाये लिये चलता 
है तथा अन्य कई ग्रकार से भी रूरावात की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है, अतः 
मस्तों का ऐसी हवाओ के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, ओर यहाँ तक कि दोनों का 
तादाठय हो गया। ऋग्वेगीय काल तक यह तादात्म्य हो चुका था। ऋग्वेद में मस्तो 
की कल्पना स्पष्ट रूप से पत्रन देवताओं के रूप में की गई है और झव उनको प्रवन देव 
वायु! की सत्तान माना जाता है, जो स्वाभाविक है । परन्तु बाद में, जब हृवाओ की उत्पत्ति 
वा ठीक-ठीक शान ऋषियों को हुआ, तव मदत, जो एथिवी से उत्पन्न किये गये ये, रुद्व के 
पुत्र कइलाने लगे, क्योंकि श्री जी० राब ने सुकाया है कि प्रथिव्री पर सूर्य की किस्णो का ताप 
लगने से ही रचाओं की उतत्ति होती हैं। मढतो का एक अन्य नाम 'सिन्धु-मातर ? समवतः 
उनके ओर वर्षा के सम्बन्ध की ओर सफ़ेत करता है। 
सद्र के ख्ूूप का एक ओर पहलू शेप रहता है और वह किंचित्‌ रहस्यमय है | 
फरम्पेद के उत्तर भाग के एक यूक्त में कहा गया है कि दद्व ने केशी के साथ 'विप? पान 
क्या ' इस वक्त की कठिनाई यह ह कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एक लक्षणा ईै 
मान रा या ने । मायणाचाय ने इसको लाक्षणशिक स्प में लिया है, और केशी का 
ग्रथ जिसके केश अर्थात्‌ किरण हों--यानी सर्श! किया है। इसमें उन्होने 'यास्क' का अनु- 
? दा० बानेट जनियम ए स्टडी इन इन्‍्दो यूरोपियन साइकोलीजी , गेफछ8 १६२६ » ९० ७छ३१। 
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करण किया है। उन्होंने भी केश? का अर्थ किरणें करके, केशी' को सूर्य का दोतक माना 
है '। ऋग्वेद के अन्य सूक्त मे तीन केशियो का उल्लेख किया गया है, और वहाँ वे क्रम से 
अग्नि, सूय और वायु के प्रतीक जान पड़ते हैं '। कम-सें-कम यास्क ने उनकी व्याख्या इसी 
प्रकार की है ' | 
विप शब्द का अर्थ भी सदा जहर ही नहीं होता। प्रायः यह 'उदक” (जल) का 
प्र्यायववाची भी होता है, ओर इस प्रसंग में संभवत. इसका सकेत जीवन के लोत रूपी पच 
महाभूतो में जल की ओर है। इस सूक्त के प्रथम मत्र में कहा भी गया है कि केशी इस “विष! 
को इसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार पृथ्वी ओर आकाश को । अतः यदि हम केशी 
को सूर्य का प्रतीक मानें, तो विद्य त-शक्ति रूपी रुद्व का सू्य-रूपी केशी से सम्बन्ध समझ में 
आ जाता हे। 
परन्तु केशी का इस प्रकार लाक्षणिक अर्थ करने पर भी केशी को लेकर जो रूपक 
वाँधा गया है, उसको समझना शेष रह जाता है। सूर्य को केशी क्‍यों कहा गया है? 
क्योकि केशी का शाव्दिक अर्थ तो “जटाघारी' होता है। इसके अतिरिक्त, इस सृक्त 
के तीसरे और उसके वाढ के मत्रों में केशी की ठुलना मुनियो से की गई हैं। इन मुनियो 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि अपने 'मोन्य” अथवा भुनित्व” के आवेश से उन्मत्त होकर वे 
अपने अंतः स्वत्व को पवन के अन्दर विलीन कर देते हैं ओर इसी पवन में वे विहार करते हैं । 
सासारिक मर्त्य जनो को जो दिखाई देता है, वह तो केवल उनका पार्थिव शरीर होता है। 
ऋग्वेद में मुनि? शब्द का अथ उत्तेजित, अभिप्रेरित अथवा उन्मत्त होता है। यह भी 
निश्चित है कि यह शब्द इण्डो-यूरोपियन! मुल का नहीं है। सस्कृत के वेयाकरणों ने इसका 
उल्लेख उणादि सूत्रों के अन्तर्गत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति 
सस्कृत व्याकरण के साधारण नियमों के अनुसार नहीं की जा सकती थी | इन सूत्रों में इसको 
मन! धातु से बना बताया गया है, जिससे इसके 'उकार का समाधान नहीं होता। उधर 
कननड़ भाषा में यह शब्द सामान्यतः पाया जाता है, ओर वहाँ इसका अर्थ है--जो ऋद्ध 
हो जाय। यह अथ इस शब्द के ऋग्वेदीय अथ के बहुत समीप है। अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह शब्द तत्कालीन किसी ऐसे आर्येतर जाति की भाषा से लिया गया, जिसके 
संपर्क में उस समय ऋशग्वेदीय आर्य लोग आये। ऋग्वेद के एक मत्र में उड़े जाते हुए 
मरुतों के वल की उपमा मुनियों से दी गई है *। एक और मन्न में, सोमरस पान के अनन्तर 
१. निरक्त . १९, १२, २५, २६ | केशी केशा रश्मय । तैस्तदवान्‌ मवति ( प्रकाशनादवा' “** 
केशीदम्‌ ज्योतिरुच्यत श्त्यादित्यम्‌ आह )। 
« ऋग्वेद : १, १६४, ४४ । 
३ निरुक्त : १२, १२, २७। “त्रय- केशिन ऋतुया विचज्षते * * * "काले कालेडमिविपश्यन्ति । सवत्सरे 
वपत एक एपाम्‌ हत्यर्ति , प्रथिवों दहति। सर्वसेकोडमिविपश्यति कमंमिरादित्य । 
गतिरेकस्य दृश्यते न रूप॑मसध्यमस्य?? । 
४ ऋगवेद ६, ५६, ८ । 
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अतः रुद्र से सतत यही प्रार्थना की जाती है कि वह अपने शर को स्ठ॒ुतिकर्ता की ओर से हटाये 
रखे, और उसका प्रहार उसके शत्रुओं पर अथवा कृपण लोगों पर करें ' | एक मत्र में 
रुद्र को 'भीम राजानम! ( आतककारी वृपति ) ओर 'उपहन्तु! ( विध्वसक ) कहा गया है *, 
क्योंकि खुले खेतो में चरते हुए पशुओ पर विजली गिरने की अधिक आशका होती है, 
*» अतः पशुओ को उसके सरक्षण में रखकर रुद्र को प्रसन्न किया गया है '| इस प्रसंग में रुद्र 
को पहली बार 'पशुपति' कहा गया है, ओर उससे पशुवृद्धि तक के लिए प्रार्थना की गई है * 
रुद्र के विध्वलक ओर हिंसक रूप मे ही समवतः उसके साथ रहनेवाले श्वानों 
(कुत्तो) की भी कल्पना की गई है, ओर अथवंवेद के एक मत्र में इनका उल्लेख हुआ हैं "। 
परन्तु ऋग्वेद के उत्तर भागों में श्वानों का साहचये यम के साथ है, जिनको मृत्यु का अधि- 
ष्ठातृ-देवता माना गया है। परन्तु अथर्ववेद का उपर्युक्त मन्त्र चूकि ऋग्वेद के उत्तर 
भागों से प्राचीन जान पड़ता है, अतः यह भी सम्भव है कि आदिकाल में रुद्र को ही 
मृत्यु देवता भी माना जाता था ओर इसी रूप में उनसे श्वानों का साहचर्य था, क्‍योंकि 
मृतमास-भक्षी होने के कारण और श्मशान आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण श्वान 
मृत्यु के ही प्रतीक हो गये हैं | बाद में जब यमराज को मृत्यु का अधिष्ठातृ-देवता के रूप में 
माना गया, तब श्वानों का यह साहचरय्य, रुद्र सें लेकर यम के साथ जोड़ दिया गया। 
प्राचीन देवकथाओं में इस प्रकार का आदान-प्रदान बहुधा होता रहता है। 
अथर्ववेद में रुद्र का पुरुपविध रूप ऋग्वेद से आगे वढ़ गया है, ओर इस बात तक 
» के चिह्न दिखाई देते हैं कि प्रारम्भ में रुद्र की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्त्व को लेकर की 
गई थी, उसे लोग भूलते जा रहे थे । अब रुद्र के अनुचर गणों की चर्चा होती है, जो 
सम्भवतः आगे चलकर दश रुद्र कहलाये, ओर जो वास्तव में और कोई नहीं, वही ऋग्वेद- 
कालीन मस्त हैं '| रुद्र के शर अब प्राणिमात्र का सीधा वध नहीं करते, अपितु व्याधियाँ 
फैलाते हैं, जिनकी चिकित्सा के लिए विविध मन्त्र और ओपधियाँ बताई गई हैँ "| भूत-पिशा- 
चादि से रक्षुणार्थ भी रुद्र का स्तवन किया जाता है “| अथर्ववेद में रुद्र के इस वर्णन से 
एक वात स्पष्ट हो जाती है कि रुद्र वेदिक देवतामएण्डल के इन्द्र, अग्नि आदि बड़े-बडे 
देवताओं के समान श्रेष्ठ कोटि के देवता न होकर एक ऐसे देवता थे जिनपर जन-साधारण 
की आस्था थी, जो ऋग्वेद में इतनी स्पष्ट नहीं है। इस बात का आगे चलकर बहुत बड़ा 
परिणाम हुआ। अथवंवेद में एक लोकप्रिय देवता के रूप में ही, अपनी प्रत्यक्ष शक्ति के 
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कारण और अपने ्रकोप के आतक के कारण, समवत्त. रुद्र को उत्कर्ष हुआ, ओर 
अथववबेद मे उनको महादेव” की उपाधि दी गई। 
अपने सौभ्य रूप में भी रुढ् का पुरुपीकरण और आगे वढ गया है। रुद्व की 
ओपधियाँ तो 2ठी और रोगनाशक होती ही हैं, इसके अतिरिक्त उनका स्वय भी व्याधिनाश 
के लिए आह्ान किया जाता है ' । कुछ मन्रो में रुद्र को सहस्ताज्ञ! मी कहा गया है '। 
ऋग्वेद मे यह उपाधि साधास्यतया वरुण को ' और अथर्ववेद में वरुण के गुप्तचरों को टी 
जाती है *। वरुण ऋत के सरक्षक हैं, और अपने चरों की सहायता से प्राणिमात्र के 
कमी को देखते रहते हैं। श्रत रुद्ध को यह उपाधि दिया जाना सभवत इस बात का 
थोतक हो सकता है कि रुद्ग को भी अब प्राणिमात्र का निरीक्षणकर्ता माना जाने लगा था। 
अथर्ववेद में हमे उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी दृष्टिगोचर होता है जिसकी आगे चल 
कर अनेक वार आवृत्ति हुई और जिसके द्वारा ही अन्त में पौराणिक शिव के स्वरूप का पूर्ण 
विकास हुआ | यह क्रम है--एक बढ़े देवता का अन्य देवताओं को अपने अन्तर्गत कर लेना 
और उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में विलीन कर लेना । अथवंबेद में दो देवताओं 
(भव और शव) का उल्लेख हुआ है। उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नहीं है , परन्तु फिर भी 
बह स्वतत्न देवता हैं "। परन्तु अथववेद के ही कुछ अन्य मत्रों में उनका स्पष्ट रूप से रुद्र 
फ साथ तादात्म्य हो गया है ओर भव और शव रुद्र के ही दो नाम बन गय्रे हैं ५। एक 
देवता द्वारा किसी अन्य देवता का आत्मसात्‌ किया जाना कोई असाधारण बात नहीं है 
ओर ससार की प्राय सभी देव-कथाओ में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अत यह नितान्त 
सभव है कि रुद्र ने, जिसका महत्त्व वढ़ रहा था, समय बीतते-बीतते कुछ छोटे-छोटे देवताओं 
को आत्मसात्‌ कर लिया हो। 
अब हम अथर्वदेद में रुद्र के स्वरूप के अतिम पहलू पर दृष्टि डालते हैं। अथवंवेद 
के पन्‍्द्वहर्वें मडल मे रुद्ग का बात्य के साथ उल्लेख किया गया है। अथवंबेद का यह मडल 
धैदिक साहित्य की एक समस्या है जिसका अभीतक समुचित समाधान नहीं हुआ है । देखने 
में तो इसमे प्रात्य को देवकोटि मे रखा गया है। परन्तु यह ब्रात्य था कौन, अभीतक 
रहग्य ही है। आह्षण ओर सूृत्न-गन्थों मे कुछ विधियाँ दी गई हैँ जिनको ात्यस्तोम” कहते 
है। इनमे ब्रात्यों का आशय उन लोगों से है, जो आय जाति के बाहर थे और जिनको 
इन विधियों हरा आय जाति म सम्मिलित किया जाता था शअ्रथवा वे ऐसे लोग थे जिनके 
आपश्यक सम्कार उचित समय पर नहीं हुए थें। इन दोनो ही अवस्थाओं में आत्य लोग 
वे होते थे जो बेंदिक आयों के आचारस्तर तक नहीं पहुँचते थे और इसी कारण उनको 
२ आअम्य०. ६, डंढ, ३, ६, ५७, १, १६, १०, ६। 
2 ११, २, ७। 
३ क्खेद ५,४५०, १० इत्यादे । 
< भधघयर० 5, २६, ४ । 
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किंचित्‌ निकृष्ट समक्ा जाता था | परन्खु यदि अथवंबेद के इस मंडल का ब्रात्य वही है, जो 
इन विधियों का है, तो इस प्रकार उसको इतना ऊँचा क्यों उठा गया, समर में नहीं आती 
उसमें कुछ-न-कुछ गुण अथवा ऐसी विशेषता अवश्य रही होगी, जिससे आर्यों के पुरोहित वर्ग 
को छोड़कर, अन्य लोगों की दृष्टि में वह श्लाध्य बन गया | जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर हौएर! का 
विचार है ' कि यह बात्यो के योग और ध्यान का अभ्यास था जिसने आर्यों को आकर्षित 
किया, ओर फिर वैदिक विचार-धारा और धर्म पर अपना गहरा प्रभाव डाला। इधर 
श्री एन. एन. घोष” ने अपनी एक रोचक पुस्तक में एक नई दिशा में खोज की है '* ओर वे 
इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि प्राचीन वैदिक काल में ब्रात्य जाति पूर्वी भारत में एक बड़ी 
राजनीतिक शक्ति थी। उस समय वेदिक आर्य एक नये देश में अपना प्रभ्र॒त्व जमाने के लिए 
लड रहे थे, ओर उनको सेनन्‍्यवल की अत्यधिक आवश्यकता थी | अत , उन्होने बड़ी प्रसन्‍नता से 
व्रात्यों को अपने दल में मिला लिया ) वात्यों को भी समचतः आयों के नैतिक और आध्यात्मिक 
गुणों ने आक्षष्श किया, और वे आर्य जाति के अन्तर्गत होने के लिए तैयार हो गये और फिर 
इस प्रकार आयों से मिल जाने पर आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित 
किया ) इतना तो मानना ही पडेगा कि ब्रात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
जाना, उसके अनुचरों में 'पुए्चली' और 'मागध' का उल्लेख होना (ये दोनों ही पूर्वदेशवासी 
ओर आर्येतर जाति के हैं), आरयों से पहले भी भारतवर्ष में अति विकसित और समृद्ध 
सम्यताएँ होने के प्रमाण-स्वरचूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि श्री घोष के 
तक की कुछ पुष्टि करते हैं | परन्तु आ्रात्य चाहे जो भी रहे हों, प्रश्न हमारे सामने यह है कि 
अथवंवेद के इस मडल में ब्रात्य के साथ रुद्र का सम्बन्ध केसे स्थापित किया गया है 2 सूक्त के 
प्रारम्म में ही कहा गया है कि व्रात्य महादेव” वन गया, बात्य (ईशान! बन गया | यह दोनों 
ही रुद्र की उपाधियाँ हैं ' | तदनन्तर, विभिन्न नामों से रुद्र को ब्रात्य का अनुष्ठाता' 
(परिचर) बताया गया है *। अन्त में कहा गया है कि जब बात्य पशुओं की ओर चला, 
तब उसने रुद्र का रूप धारण किया ओर “ओषधियों को अन्नसेवी वनाया' * | इस सृक्त में 
यही तीन स्थल हैं, जहाँ रुद्र का ब्रात्य के साथ सम्बन्ध है। अब देखें कि इनसे हम किस 

निर्णय पर पहुँच सकते हैं। अन्तिम उद्धरण का इसके सिवा कोई विशेष महत्त्व नहीं है कि 

रुद्र का सम्बन्ध पशुओं और वनस्पतियों से था, जो हमें पहले से ही विदित है| इसी उद्धरण में 

यह भी कहा गया है कि ब्रात्य ने विभिन्न दिशाओं और विभिन्‍न पदार्थों की ओर चलते हुए 

अन्य देवताओं का रूप भी धारण किया। दूसरे उद्धस्ण में, अपने विभिन्‍न नामों से रुद्र 
दिक्पाल के रूप में ही दीखते हैं, ओर त्रात्य के साथ उनका कोई आन्‍्तरिक सम्बन्ध नहीं है | 


अत" इस उद्धरण का महत्त्व इस वात में नहीं है कि इससे ब्रात्य ओर रुद्र के बीच कोई विशेष 


१ होणर - दर बात्य । 

२ एन एन धोष - इडो झआयेन लिटरेचर एन्ड कलचर (0ए0878) १६३४ ई० । 
2,  अधघव० १५, १, ४, ५। 
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सम्पन्ध मिद्ध होता है, अपितु इसमें है कि यह रुद्ध के सरूप में ओर अधिक विकास का 
थोतक है, क्योकि अब अपने और कार्यो के अतिरिक्त रुद्र दिशाओं के सरक्षक के रूप में भी 
सप्टिगोचर होते हैं। अब हमारे सामने केवल प्रथम उद्धरण रह जाता है, जिसमें कहा 
गया है कि बरात्य महादेव” और ईशान! वन गया | इस बात का स्मरण रखना चाहिए 
कि यद्यपि अयर्ववेद में महादेव रुद्ध की उपाधि है, और ईशान” की उपाधि “यजुवेद' 
में ही र्व को दे दी गई थी, तथापि यह दोनो केवल उपाधि मात्र हैं। अभी रुद्र के विशिष्ट 
नाम नहीं बने हैं। महादेव” का श्रर्थ है 'महान्‌ देवता' और यह उपाधि दूसरे देवताओं 
को भी दी गई है। ईशान का अर्थ है--प्रभु और इसी अर्थ में इसका यहाँ प्रयोग हुआ है। 
अतः अपिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि इन उद्धरणों में रुद्ध की ओर कोई सकेत 
है या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है। इस मडल के शेष भाग में और अपरकालीन ब्ात्यस्तोमो 
में, जात्यो और रुद्र के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। महामारत में भी जहाँ ब्रात्य' 
एक अपमानसूचक शब्द है, जो गर्ित वाहीको के लिए प्रयुक्त किया गया है ', वहाँ 
ब्रात्य और रुद्ध मे कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता | डाक्टर 'हौएर का यह कथन ओऔचित्य 
में बहुत दूर है कि ब्रात्य वाह्वीकों के विलासमत्त शव सुरासेवियो के जघन्य कृत्य हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि डाक्टर साहब को “गोरी' शब्द ने श्रम में डाल दिया, जो वाह्वीक 
युवतियों फ्रे लिए प्रयुक्त हुआ है और जिसका साधारण अथ एक गौखणो कन्या है| 
शिवपत्नी पार्वती की ओर यहाँ कोई सकेत नहीं है। अतः यह समभव है, इस उद्धरण 
में जो महादेव” और 'ईशान! शब्द हैं, उनका रुद्र की ओर सकेत है ही नहीं, और वे 
फेबल अपने शाब्दिक अर्थ में ब्रात्य का माहात्त्य बताने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं | यदि 
उनका रद्र की ओर सकेत हो भी, त्तो हम इससे अधिक और कोई अनुमान नहीं लगा 
सकते हूँ कि इस समय तक रुद्र एक महान्‌ देवता ओर देवाधिदेव समसके जाते ये, और जब 
प्रात्य का माहात्त््य बढ़ा तव उसकी रुठ् से तुलना की गई | जो भी हो, इन उद्धरणों से 
हमे इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम महामहोपाध्याय "भी हरप्रसाद शास्त्री' के इस कथन 
का समर्थन कर सके कि रुद्ग ही बात्य हैं, और वह पर्यटकों के देवता हैं, स्वय पर्यटका- 
घिगज हैं तथा पर्यदक दल की आत्मा हैं *'। पौराणिक शिव की कुछ ऐसी विशेषताएं 
ह (जैसे उनके कृतिधारी वेश और उनका कोई धाम न होना) जो शास्त्री जी के विचार 
में, शित्र के पर्यटक होने फ्रे गोतक हैं। परन्तु जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन 
सबका सतोपजनक समाधान अन्य प्रकार से किया जा सकता है| 
अथर्वेबेद में रद्ध के स्वरूप के सम्बन्ध में एक ओर वात पर विचार करना शेप रह 
गया ६ै। यज्ञ में आहुति के रूप में रुद्र को पाँच भ्ाणी समर्पित किये गये हैं। उनमें" 
से एक मनुए्प है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है रुद्र को कभी-कभी नर-वलि 
भी दी जाती थी। यह असभव नहीं है, क्योकि नरमभेध की प्रथा प्राचीन आरयों में काफी 
प्रचलित थी गौर गायों में ही क्यो, उस युग की सभी सम्य जातियों में यह प्रथा प्रचलित 


१ मभदानारत (बस्बई सस्तरण) क्र्णपर्वं--३२ और ४३-४४, ३८, २० | 
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थी। प्राचीन ग्रीक, रोमन ओर पारसीकों में हमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वदिक 
आयोँ में भी इस प्रथा के प्रचलित होने के अकाद्य प्रमाण यजु्वेंद का पुरुषमेध यज्ञ और 
पेतरेय ब्राह्मण” में शुनःशेफ की कथा में है। अतः यह नितान्त संभव है कि यदा-कदा 
रद्र को भी नखलिदी जाती हो, विशेषकर जब उसका सतानवृद्धि से सम्बन्ध था। 
सतानवृद्धि के लिए जो विधियाँ की जाती थीं, उन्हीं में इस प्रकार की वलि साधारणतया दी 
जाती थी। कालान्तर में वैदिक आर्यों ने इस प्रथा की निन्‍्दा की, ओर अन्त में इसको 
बन्द कर दिया। परन्तु यत्र-तत्र यह प्रथा दीर्घ काल तक चलती रही, और जब हम 
महाभारत में जरासन्ध को नखलि द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते पाते 
है, तब हमे इसको ऐसी गर्हित ओर अनार प्रथा नहीं समझना चाहिए जिसकी श्रीकृष्ण ने 
निन्दा की, ओर न हमें जरासन्ध को ही एक अमानुषिक अत्याचारी समझना चाहिए 
अपितु इसको एक अति प्राचीन प्रथा के अवशेप के रूप में देखना चाहिए जो एक 


समय मे बहुत प्रचलित ओर सम्मानित क्रिया थी। 


अब हम यजुर्वेद पर दृष्टि डालते हैं। ऋक ओर अथवेबेद के यूक्तों के निर्माण 
काल में ओर यजुवेंद के सूक्तो के निर्माण काल में काफी अन्तर प्रतीत होता है, और इस 
कालावधि में वैदिक आये 'सससेन्धव? के पर्वतों ओर मेदानों से आगे बढते हुए कुरुक्षेत्र के 
प्रदेश तक आ गये थे। इसी कालावधि में रुद्व के स्वरूप में भी पर्यात्त विकास हुआ। 
अथर्ववेद में रुद्र के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह यजुरवेंद में और भी प्रमुख 
हो जाता है। रुद्ध के शरों का आतंक अब पहलें से भी अधिक है, ओर उनको दूर रखने 
के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है '। रुद्व का एक नाम अब “किवि), अर्थात्‌ ध्वसक या 
हानिकर! भी है ', ओर एक स्थल पर रुद्र के प्रसग में ोर्रात्य' शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिसका अर्थ भाष्यकार 'महीघर! ने किया है--'उच्छुखल आचरण” '| रुद्ग के 
इस आतंक के फलस्वरूप उनको कई अन्य प्रशंसासूचक उपाधियाँ भी दी गई , और उनके 
धनुप और तरकस को “शिव? कहा गया है उनसे प्राथना की गई है कि वह अपने 
भक्तो को मित्र के पथ पर ले चलें, नकि भयकर समझे जानेवाले अपने पथ पर 
मिपक्‌ रूप में भी रुद्ध को कभी-कभी स्मरण किया गया है और मनुष्य और पशुओं के लिए 
स्वास्थ्यप्रद मेबज देने के लिए उनसे प्राथना की गई है *। समवतः अपने इसी मिषक रूप में 
उनका सम्बन्ध देवचिकित्सक अश्विनी-कुमारों से हुआ, जिनको यजुर्वेंद मे रुद्र के पथ पर 


यजुर्वेद (वैत्तिरीय सहिता) १,१,१, इत्याडि । 
४; (वाजसनेयी ,, ) १०, २० । 
».* (वाजलनेयी ,, ) ३६, ६ और महदीधर का भाष्य--“दुष्ड रवनलोच्छलनादि अतम्‌? 
». -» (तत्तिरीय ,, ) ४, ५, १। 
» - (तित्तितीय ,, ) १, २, ४। 
पड हू 5 । >> है घे पंत: 
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चलनेवाला बताया गया है '। रुद्ग का 'पशुपति? रूप और भी अच्छी तरह स्थापित्त हो गया 
है ', और सन्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्ध भी सोमारौद् चरु में स्पष्ट हो जाता है, जो 
सतानेच्छुक मनुष्य द्वारा दिया जाता था '। 


परन्तु कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद दोनों में ही हमें दो सूक्त ऐसे मिलते हैं, जिनमें हमें १ 
रुद्र का एक नया ही स्वरूप दिखाई देता है, जिसका ऋक या अथर्ववेद में कोई सकेत 
नहीं मिलता। ये दो युक्त हें--्यम्वक होम' और 'शततरुद्विय! | ज्यम्बक होम में * 
उुद्ध का पशुपति और मिपक्‌ रूपतों है ही, इसके अतिरिक्त उनके साथ एक स्त्री 
देवता का भी उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है 'अम्विका! और जिसे रुद्र की वहन 
बताया गया है। फिर रुद्ध के विशेष वाहन मूपक की भी चर्चा है। स्वय रुद्व को 
क्त्तिवासा.” कहा गया है। मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्वप्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना 
की गई है। अन्त में जब रुद्ध का यज्ञमाग उन्हें दे दिया जाता है, तब उनसे 'मूजबत' 
पर्बत से परे चलें जाने का अनुरोध किया जाता है और वह भी कुछ ऐसे ढग से जिससे प्रतीत 
होता है कि उनकी उपस्थिति वाछ्ित नहीं थी तथा स्तोता अपने-आपको रुद्ध से दर ही 
रखना चाहता था | 


उपयुक्त विवरण से कई प्रश्न उठते हैं। प्रथम तो यह कि यह स्त्री देवता 
अम्विका” कौन है और इसका रुद्ध का साथ उल्लेख केसे हुआ ? दूसरे रुद्ध को 'कृततिवासा' | 
क्यो कहा गया है, और मूपक उनका वाहन क्यों बनाया गया है? यज्ञ में रुद्र की 
उपस्थिति वाछित क्यों नहीं थी और यशमभाग देने के पश्चात्‌ उनको मूजबत्त पर्बत के परे 
जाने को क्यों कहा गया है ? इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमें यह देखना चाहिए. कि 
इन बातो का सफ़ेत किस ओर है ? इस वात का विचार छोड़कर कि इस सूक्त के देवता 
उद्र हैं, टम पहले यह देखे कि इसमें वर्णित देवता का स्वरूप क्या है ? मूजबत पर्वत के परे 
चले जाने का अनुरोध इस वात का द्ोतक हो सकता है कि इस देवता का वास उत्तर 
भारतीय प्तों में माना जाता था। मूपक जैसे धरती के नीचे रहनेवाले जन्तु से उसका 
सम्बन्ध इस वात्त का शतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत कन्दराओं मे रहनेवाला 


माना जाता धा | उसकी उपाधि 'कत्तिवासा? यह सूचित करती है कि उसको खाल के वस्त्र 
परननेशाला माना जाता था | 


सन्त में अम्बिका' के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री देवता 
ह साथ सम्बन्ध था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी | ऋक्‌ या अथर्ववेद में कोई 
ऐसा देयता नहीं है जिसमे यह सब गुण पाये जाते हो। 3 





? यजुवेद (वाजसनेयी सट्ठिता) १६, ८२ , २३, ५८। 


डै 9* ( कं $$ ) €, ३२६, १६, घ। (तैत्तिरीय ) १, ८, ६१। 
है ७» (तित्तिरीय संहिता)। ३, २, १०। 


है ४ (६ 5४ ») ै,5, ६। (वाजसनेयी) ३, ५७, ६३ । 
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“यग्बक होम” यजुवेद के सामान्य यश्वविधान से प्रथक, एक विशेष विधि है। 
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऋंक्‌ ओर अथर्ववेद के यूक्तों के निर्माण काल के पश्चात्‌ और 
यजु्वेद के सूक्तो के निर्माण काल से पहले, किसी समय रुद्र के साथ एक आयँतर देवता 
का आत्मसात्‌ हो गया था। समव॒तः हिमालय की उपत्यकाओ में वसनेवाली कुछ जातियाँ 

» इस देवता को पूजती थी और इसको कृत्तिवासा और कन्द्रावासी मानती थी । यह देवता 
कौन था, यह स्पष्ट रूप से कहना वहुत कठिन है, परन्ठु अपर काल मे भगवान्‌ शिव का 
किरातों के साथ जो सम्बन्ध हुआ (जैसा महामारत के किराताजु नीय प्रसंग से स्पष्ट है ), 
उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातों ओर तत्सम्बन्धित उन 
जातियो का देवता था, जो उस समय हिमालय की निम्नपर्वतश्रेणियों मे बलती थी और आज 
तक वसती हैं-। 


एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता को आत्मसात्‌ कर लेने की यह रीति देवकथाओं 

में कोई असाधारण घटना नहीं है। सच तो यह है कि प्राचीन संसार में जब कभी एक 
जाति का किसी अन्य जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व हों जाता था, और विशेषकर जब वह 
दो जातियाँ मिलकर एक हो जाती थी, तब देवताओ का इस प्रकार एक दूसरे द्वारा 
आत्मसात्‌ अनिवार्य रूप से हो जाता था| इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण बेबीलोन का 
देवता है--'मरदुक' | जेसे-जेंसे बैबीलोन का महत्त्व बढ़ता गया और उसका राजनीतिक और 
सास्क्ृतिक प्रभुत्व फैलता गया, धीरे-धीरे सारी अधीनस्थ जातियो के देवताओं को 'मरदुक' 
ने आत्मसात्‌ कर लिया। अब हम देख चुके हैं कि जिस समय वैदिक आया ने भारत पर 
अपना राजनीतिक और सास्क्ृतिक प्रभशुत्त जमाना आरम्भ किया, उस समय रुद्र उनका एक 
वड़ा देवता था | इसके साथ-साथ वह एक लोकप्रिय देवता भी था--श्रर्थात्‌ उसकी उपासना 
अधिकाश जन-साधारण में होती थी, और इसी कारण वैदिक पुरोहितो ने जिस देवमएडल को 
लेकर उच्चवर्गोय वैदिक आरयों के धर्म के प्रमुख अंगस्वरूप विस्तृत कमंकाड की स्थापना की 
थी, उसके अन्तर्गत रुद्भ को नही माना । फलस्वरूप वैदिक पुरोहितों ने रुद्र के स्वरूप की 
विशुद्धता की सतकता से रक्षा नहीं की । अतः जब वैदिक आया ने दूसरी आयेतर जातियों को 
अपने अन्दर मिलाना शुरू किया ओर फलस्वरूप स्वभावतः दोनो के जन-साधारण का ही 
आपस में सवसे अधिक सपक हुआ, तब आयों के जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन 
आयेतर जातियों के देवताओ को आत्मसात्‌ किया। यह बहुत संभव है कि आर्यों के 
सम्पक में आनेवाली सबसे पहली आयेतर जातियाँ, हिमालय की उपत्यकाओं में बसनेवाली 
जातियाँ थी, क्योकि वे ही उत्तरी पजारतें और कश्मीर के पहाड़ो में वेदिक आयों के निवास- 
(७ स्थान के समीपतर थीं। इन्हीं जातियो में पूजे जानेवालें किसी देवता का बैंदिक रुद्ध के साथ 


आत्मसात्‌ हुआ होगा, जिसके कारण रुद्न का वह रूप बना जो हमें न्र्यम्बकहोम! में 
दिखाई देता है । 


ज्यम्वकहोम में जो सामग्री उपलब्ध है, 'शतरुद्विय स्तोत्र” उसी का पूरक है। इस 
स्तोत्र में रुद्र की स्त॒ति में ६६ मंत्र हैं, जिनसे रुद्न के यजुर्वेंदकालीन स्वरूप का भलीभाँति 
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परिचय मिल जाता है '। रुद्र के प्राचीन स्वरूप की स्मृति अभी तक शेष है, यद्यपि, यजुर्वेद 
के अन्य यूक्तो की भाँति इस स्तोत्र में भी रुद्र के भयावह बाणो का डर स्तोत्रकर्ता केमन में 
सबसे अधिक है ' और प्राचीन ऋषियों के समान ही वह भी अनेक प्रशसा-सूचक उपाधियों से 
रुद्र को प्रसन्‍न करने की चेष्टा करता है। फिर भी रुद्र को पहली बार यहाँ “शिव”, 'शिवतर', 
शुक्र! आदि कहा गया है| वह मिपक्‌ मी हैं | उनकी पुरानी उपाधि कर्पर्दिन! का एक बार € 
उल्लेख हुआ है | उनकी एक अन्य 'नीलग्रीव” उपाधि पुरानी नीलशिखडिन! का ही विकास मात्र 
प्रतीत होती है। उनका पशुपति रूप भी इस स्तोत्र में व्यक्त है | परन्तु इस स्तोच्न का अधिक 
महत्त्व इस वात मे है कि इसमें रुद्ध को वहुत-सी नई उपाधियाँ दी गई हैं, जेसे--'मिरिशत', 
पगिरित्र', “गिरिश!, “गिरिचर', 'गिरिशय' | यह सब रुद्ध को पव॑तों से सम्बन्धित करती हैं। 
इसके अतिरिक्त र॒द्ग को ज्ित्रपति! और वणिक! भी कहा गया है। इन दोनों उपाधियों से रुद्ग 
का लोकप्रिय स्वरूप फिर रपष्ट होता है | परन्तु इस स्तोत्र के बीस से वाइस सख्या तक के मत्रों 
में र॒द्र को जो अनेक उपाधियाँ मी दी गई हैं, वे वड़ी विचित्र हैं। जो स्तोत्रकर्ता, अभीतक 
बढ़े-बडे शब्दों म रुद्र के माहात्म्य का गान कर रहा था, वही नितान्त सहज स्वभाव से 
उनको इन उपाधियों से विभूषित करता है--स्तेनाना पति' (अर्थात्‌ चोरों का अधिराज 9), वचक 
(ठग), स्तायूनां पत्ति (ठगों का सरदार 2), तस्कराण। पति”, मुष्णता पति, विकृन्ताना पति 
(गलकटों का सरदार), 'कुलुचांना पति! आदि | आगे तेइस से सत्ताइस तक के मन्नो में रुद्र के 
गगो का वर्णन है, जो वास्तव में रुद्ध के उपासक वर्ग ही थे। इनमें समा”, 'सभापति', 
“गण, गणपति! आदि का ही उल्लेख तो है ही, साथ ही त्रात', ब्रातपति', तक्षक रथकार, ४ 
ऊुलाल, कर्मकार, निपाद, पु जिष्ठ, श्वनि! (कुत्ते पालनेवालें), मंगायु (ब्याध) आदि 
का भी उल्लेख है । जिस सहज भाव से इन सबको रुद्ध के गणों में सम्मिलित किया गया 
है, उससे प्रतीत होता हैं कि जिस समय स्तोत्र वना, उस समय इन वर्गों के लोग रुद्र 
के पूजनेवाले माने जाते ये। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, ऋग्वेदीय और 
अथवंबदीय सूक्तों मे यह स्थिति नहीं थी। अत« 'शतरुद्विय स्तोत्र” में इन उपाधियों के 
उल्लेय से न््यम्वकहोम के प्रमाणो की पुष्टि होती है, और हमारा यह अनुमान न्यायसगत 
प्रतीत होता हैं कि इस समय तक रुद्व ने एक ऐसे देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जो 
यहा की आद्रिम जातियो में पूजा जाता था। ऊपर जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, 
वे अधिकांश इन्ही जातियों केये। इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र मे रद्ध की एक अन्य 
उपाधि बनाना पति! है, और अपर काल में रुद्र का बनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
गया £, इन दोनों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जातियाँ हिमालय की 
उपत्ववात्रों के वनों मे रहती थी। इसी स्तोत्र मे क्ृत्तिवासाः उपाधि का भी फिर उल्लेख 
हमरा है, जिससे यह धारणा होती है कि इन वनचर जातियों ने अपने चर्मबस्त्र के अनुसार ही 
खपने देवता की मी, इसी वेश में, कल्पना की थी। 


१ यजुर्दद (तेत्तिरीय संहिता) ४, ५, १ इत्यादि । 
२ ७४ (वाजमसनेयी ,,) १६, १-६६ । 


प्रथम अध्याय १७ 


इस प्रकार यजुर्वेंद में आयों के आयेतर जातियो के साथ समिश्रण का और उनको 


अपने अन्दर मिला लेंने का पहला सकेत मिलता है। रुद ने इन जातियों के देवताओं को 
आत्मसात्‌ किया, और इस प्रकार उनके उपासकों की सख्या बढ जाने से उनका महत्त्व भी 
वढ गया। इसके साथ-साथ यह भी सभव है कि जहाँ रुद्र ने इन देवताओं के विशेष 
स्वरूपो को अहण किया, वहाँ इन जातियों में प्रचलित देवाराधना के कुछ ऐसे विशिष्ट 
प्रकार भी रुद्र की अर्चनाविधि के अंग बन गये, जिनको विशुद्धाचार के पक्तपाती कुछ 
वैदिक आय, विशेषकर वैदिक पुरोहित, अच्छा नहीं समझते थे | पर्यातत सामग्री उपलब्ध न होने 
के कारण हम इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, परन्तु उत्तरकालीन 
साहित्य में रुद्र की अचेना के पाये जानेवालें कतिपय गहित रूप का सृत्रपात सभवतः यहीं 
से होता है। इसके अतिरिक्त रुद्र के स्वरूप ओर अचेना-विधि में बाह्य पुट मिल जाने के 
कारण वह वेद के सामान्य देवमडल से ओर भी दूर हट गये ओर हो सकता है, इसी कारण 
वैदिक आरयों के पुरातनवादी वर्गों में रुद्ग के प्रति एक विरोध-भावना खड़ी हो गई, जिसका 
पहला सकेत हमें त्यम्बक होम? में मिलता है| उत्तरकालीन साहित्य में इस विरोध-भावना 
के अनेक सकेत मिलते हैं। 


यजुर्वेद को समाप्त कर ब्राह्मण अन्थों का निरीक्षण प्रारम्भ करने से पहले हमें एक 

ओर बात देखनी है। यह वात है रुद्र का नया नाम, जो पहले-पहल हमें यजुवेंद में 

! मिलता है, अर्थात्‌ 'व्यम्बक'। चूंकि पौराणिक शिव की कल्पना में उनके जिनेत्र रूप का 

विशेष महत्त्व है ; अतः इस नाम पर यहाँ विशेष ध्यान देना आवश्यक हैं। इस नाम की 

व्याख्या न तो यजुवेंद में, न ब्राह्मण अन्थों मे की गई है। परन्तु यह स्पष्ट है कि यह एक 

वहुत्नीहि समास है ओर अपरकाल में इसका अर्थ वरावर 'तीन नेत्रों बाला? किया जाता था | 

परन्तु यह भी निश्चित है कि प्रारम्भ में इस शब्द का यह अथ नहीं था। बैंदिक साहित्य 

में, ओर बाद में भी, अम्ब” शब्द का अथ है--पिता!। अतः हम इसकी व्युत्पत्ति पर 

ध्यान दें, तो व्यम्बक का अथ होना चाहिए “जिसके तीन पिता हैं'। अब वैदिक देवताओं 

में केवल एक देवता ऐसा है. जिसपर यह वन लागू हो सकता है और वह है अग्नि, 

जिसके तीन जन्मो का (ध_्थिवी, आकाश ओर बू में) वेदिक साहित्य में बहुधा उल्लेख 

मिलता है। चूकि रुद्र ओर अग्नि का तादात्य है ही, अतः यह सहज में ही स्पष्ट हो 

जाता है कि यह उपाधि वीस्तव में अग्नि से चल कर रुद्र के पास आई | कालान्तर में 

अम्बक शब्द का मूल अर्थ लोग भूल गये और अम्ब के दूसरे अर्थ नेत्र” को लेकर इसकी 

४० अख्या करने लगे। इस श्रान्ति के कारण ही पौराणिक शिव के एक मंहत्त्वपू् और 
प्रमुख स्वरूप का उत्पत्ति हुईं, ओर शिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई | 


जब हम ब्राह्मण ग्रन्थो को देखते हैं तो हम रुद्ध का पद और भी ऊँचा पाते हैं। 
रुद्र का आंतक अधिक वढ गया हैं। देवता तक उनसे डरते हैं '। यद्यपि उनको पशुपति 


9 आजक्राप्र * 8 9 9 9०.७ ।॥ 


ई 
१८ शव मरते 


कहा गया है ' और पशुओं को उनके नियत्रण और सरक्षण में रखा गया है *, तथापि उनकी 
कल्पना निश्चित ही पशुहन्ता के रूप में ही की गई है" । एक स्थल पर तो स्वोता यह 
प्रायंना करता है कि उसके पशु रुद्ध के सपक में न आवें *। ब्राह्ण अन्थ-कर्ताओं के मन 
मे रुद्र के इस भीपण खर्प ने ऐसा घर कर लिया कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि 
रुद्र की उत्तत्ति सब देवताओं के उम्र अशो के मेल से हुई और मन्यु से रुद्ध का तादात्म्य 
भी किया गया है”। रुद्र को स्पष्ट रूप से घोर! और ऋर! कहा गया है, और उनसे 
बरावर यही प्रार्थना की जाती है कि उनके वाण स्तोता की श्रोर न चले * | 


! ब्राह्मण अन्यी में उत्तर अथवा उत्तरपूर्व दिशा को रुद्र का विशेष आवास कहा 
> (गया है", और एक स्थल पर हृष्णबस्त्रधारी उत्तर दिशा से आनेवाला एक विचित्र 
[ पुझेष कहकर रुद्ध का वर्णन किया गया है *। इन सबसे ज््यम्बक होम के प्रमाणों की पुष्टि 

होती है। इसके अतिरिक्त रुद्ध के स्वरूप और उनकी उपासना में आयेंतर अशो के 

मिल जाने के कारण उनमें और अन्य देवताओं के बीच जो अन्तर आता जा रहा था, 
उसके भी अनेक सकेत ब्राह्मण अन्थों में मिलते हैं। “गवेधुक होम” में कहा गया है कि 
जिस समय अन्य देवतागण स्वर्ग को गये, उस समय रुद्र को पीछे छोड़ दिया गया और 
इसी कारण उनका नाम ास्तव्या पडा--श्रर्थात्‌ जो घर पर ही रहे! *। फिर अन्य 
देवताओ ने प्रजापति को छोड़ दिया, किन्तु रुद्र ने उन्हें नहीं छोडा "| अन्त में यह भी कहा 
गया है कि जब देवताओं ने पशुओ को आपस में बाँठा, तव रुद्ग का ध्यान नहीं रखा, ६ 
परन्त यह सोच कर कि कहीं रुद्न के प्रकोप से सृष्टि का ही विनाश न हो जाय, उन्हें मूषक 
समर्पित किया गया "| 'ज्यम्बक होम में रुद्र का विशेष वाहन मृूपक वतलाया गया है 
जिसका ब्राक्षण अन्धी में इस प्रकार समाधान किया गया हैं | 
इन सब बातो का सकेत एक ही ओर है कि ब्राह्मण पन्धों के समय तक 
रंद्र को अन्य देवताओंसे प्रथक्‌ समक्ा जाने लगा था। वैदिककाल के सामान्य 
देवमठल से रुद्र के इस पथक्कृरण का रुद्ध की उपासना के इतिहास और विकास में 
बहुत महत्त है। ब्राद्मणकाल में जब वैदिक कर्मकाड अपनी प्रौदावस्था को पहुँचा और उसका 
३ शनप्भ ४५, ३, ३, ७ श्त्यादि। 


2. 3 ६, ३, २, ७ दत्यादि । 

9 ताश्दय ७, ६, रऔ८-१८। 

डे पौशीती 3,४॥ 

४. ऐेनस्य 8, ८, ६, तलवकार ३, २६१, शतपथ ६, १, १, ६। 

६ तेत्तियय ३, २, ५। ल्च 
४ लय. ४५५३, ६, पोशीतऱी २, २, तैत्तिरीय ३, ६, १०, शत्प4 ५, ४, २, १० ) 

८ एऐनरेय ५, २२, ६। 

॥ शतर्ध. * *, ७, 3, ?-म। 

हि ६, १, १, ५। 


नाक 
बस 


हक्तीय १, ६, १०, ताशइय ७, ६, १६ ॥ 


अथस अध्याय १६ 


रूप अत्यधिक विकट हो गया, तब बेदिक देवताओं में से अधिकांश का व्यक्तित्व फीका पड़ 
गया, ओर वे प्रायः सर्वंशक्तिमान्‌ आह्ानमंत्र से सजित स्तोता के सकेतमात्र पर चलनेवाले 
होकर रह गये | रुद्र को छोड़कर इसका एक ही अपवाद और था, और वह है--विणा |॥“ 
परन्तु विष्णु की उपासना की कथा अलग है और उससे अभी हमारा कोई सरोकार नहीं 
है। रुद्र पुरोहितों के इस कर्मकाड की जकड़ में नहीं थे, और जेंसे-जेसे इनके उपासको की 
संख्या बढती गई, इनके महत्त्व में भी वृद्धि होती गई | यह सच है कि इनकी उपासना में कुछ 
ऐसी वाते भी आ गई, जो किचित्‌ आपत्तिजनक थीं ; परन्तु वे संभवतः उन्हीं लोगो तक 
सीमित रही जिनमें वह प्रारम्भ में ही प्रचलित थीं | किन्तु दूसरी ओर इस बात के भी संकेत 
मिलते हैं कि वैदिक आर्यों में से कुछ ऐसे प्रगतिशील विचारक थे जो कृत्रिम कर्मकांड को ५८ 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समझते ये | वे रुद्व की उपासना की ओर आउक्ृष्ट होने 
लगे थे। इस बात का कुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक है , क्याकि उत्तर बैदिककाल में रुद्र 
का जो महान्‌ उत्कर्ष हुआ और उनको जो परमेश्वर का पद दिया गया, उसका शायद यही 
रहस्य है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ऋग्वेद में जिन केशिया ओर मुनियो का उल्लेख है, 
वह संभवतः कुछ आर्येतर तपस्विवर्ग था, जो ससार का त्याग कर तपश्चया करता था। वेद्क 
आये इस वर्ग के लोगों को किंचित्‌ रहस्यमय प्राणी तो समकते ही थे, साथ ही समव है कि उनके 
योगाभ्यास, उनकी तपश्चया और प्रकृति के साथ उनके अन्तरंग संपर्क ने आरयों को प्रभावित 
. किया तथा वे उनकी श्लाघा के पात्र बने | जो कर्मकाड की उपयोगिता को नहीं मानते थे, और 
जो ब्रह्मसाक्षात्‌ के लिए नये साधनों तथा उपायों को द्वॉढ़ने एवं जीवन तथा सृष्ठि-विषयक 
उद्बुद्ध मूल प्रश्नो के उपयुक्त उत्तर खोजने में लगे हुए थे, उनमें जैसे-जेंसे समय वीतता 
गया, श्लाघा की यह भावना बढ़ती गई | उनकी दृष्टि में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ५८ 
ध्यान और तपश्चया द्वारा योगाम्यास, कर्मकाड के अनेक विधानों के यत्रवत्‌ संपादन की 
अपेक्ता, अधिक उपयोगी था | अतः सभव है कि मुनियो और केशियों के आचार और 
अभ्यास को इन विचारकों ने धीरे-धीरे अपनाया हो और उसमें विकास किया हो | इस 
प्रकार उस आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने भारतीय धामिक विचारधारा और आचार 
में आमूल परिवर्तेन कर दिया, तथा उपनिषद्‌ अन्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमाण हैं | 
अ्रव जैसा हम देख चुके हैं, रुद्व कभी भी विशुद्ध रूप से कर्मकाड के देवता नहीं थे , 
पर ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता वन गये थे जिनका अपना वास्तविक 
व्यक्तित्व था | अतः जब इन विचारकों ने धार्मिक विचारधारा में यह नया आन्दोलन शुरू 
किया, तब स्वभावतः उन्होंने कर्मकाड के अन्य देवताओं को छोड़कर इसी देववा की उपासना 
: ७ो अपनाया | इस प्रकार रुद्र की उपासना जन-साधारण में ही नहीं, अपितु आर्य॑जाति के 
सबसे उन्नत ओर प्रगतिशील वर्गों में भी होने लगी | इससे रुद्व के पद में और भी वृद्धि होना 
स्वाभाविक ही था। चूंकि किसी भी समाज में नीति और सदाचार की भावना और 
ऋत? की कल्पना, सर्वप्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में ही विकसित होती है। अतः 
पहले का ही शक्तिशाली रुद्ग, जिनका आतंक लोगों के हृदयों पर छाया हुआ था, इस 
ऋत? के मूर्तिमान्‌ स्वरूप वन गये, जब कि अन्य देवता सर्वशक्तिमान्‌ यज्विधि के समक्ष 
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क्षीण होते चले जा रहे ये। इससे रुद्ध का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं से ऊँचा 
हो गया, ओर नाम से ही नहीं, अपित॒ वास्तव में वह महादेव” वन गये | 

ब्राह्मण ग्रस्थों के समय तक रुद्र को यह गौखास्पद प्राप्त हो गया था | रुद्ध की अन्य 
देवताओं द्वारा उपेक्षा होने पर भी सव देवता उनसे डरते थे, इसीलिए उन्हें दिवाधिपति' 
कहा गया है।" ईशान! और “महादेव” अब उनके साधारण नाम हैं | परन्तु इस प्रसग 
में सबसे महत्त्वपूर्ण सदर्भ 'ऐतरेय ब्राह्मण! में है, जहाँ प्रजापति की सरस्वती के प्रति अगस्य 
गमन की कथा कही गई है |* प्रजापति के अपराध से देवता क्र रू हो जाते हैं, और अन्त 
में उनको दड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते हैं | इस कथा में अन्य देवताओं की अपेक्षा 
रुद्ध का नेतिक उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है) अन्य देवता प्रजापति के स्तर पर ही हैं , 
क्योंकि वे सव-क्े-सब यज्ञक्म के प्रवल नियमों के अधीन हैं। अतः वे स्वय प्रजापति को दड 
देने में असमर्थ हैं। परन्तु रुद्न पर ऐसा कोई वन्धन नहीं है, और इसी कारण, वही प्रजापति 
के दड का विधान करते हूँ | यह बात जैमिनीय ब्राह्मण में और भी स्पष्ट हो जाती है, जहाँ 
इसी कथा का रुपान्तर दिया गया है |३ यहाँ यह कहा गया है कि देवताओं ने प्राणिमात्र के 
कर्मों का अवलोकन करने और धर्म के विरद्ध आचरण करने वालें का विनाश करने फे 
उद्देश्य से रुद्ध की सृष्टि की। रुद्र का यह नैतिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पद 
ऊँचा हुआ, और जिसके कारण अन्त में रुद्व को परम परमेश्वर माना गया ) इंस बात के 
सफेत भी हमें मिलते हैं कि कुछ लोग तो ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में ही रुद्ध को ८ 
इस प्रकार मानने लगे थे , क्योंकि जब प्रजापति को दड दे चुकने पर देवताओं ने रुद्र को 
पारितोषिक के रूप में कुछ देना चाहा, तब रुद्र ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपना बताया । 
नामानेदि'्ट! की कथा में भी रुद्र ने इसी प्रकार अपना अधिकार जताया है, और नामानेदिष्ठ 
के पिता ने भी इसका समर्थन किया है।* 

रुद्र की उपासना ने ब्राह्मणों के कमंकाड को जब इस प्रकार चुनौती दी, तब शायद 
प्राशण पुरोहितों ने रुद्र को सामान्य देवमडल के अन्तर्गत करने और इस तरह यथासभव 
रेट की उपासना को पुरातन वैदिक उपासना के अनुकूल वनाने का प्रयास किया। उन्होने 
इसफे दो ढग निकालें | पहले तो उन्होने रुद्र और अग्नि के पुराने तादात़्य पर जोर दिया ] 
इसका सफेत हमे यजुर्वेद भे ही मिल जाता है, जहाँ अग्नि-द्वारा देवताओं की सपत्ति का 
सपटरण किये जाने की कथा मे रुद्र और अग्नि का तादात्म्य किया गया है.' तथा सोमारौद्र 
चंद दोनों को एक ही माना गया है, और उनके नाम साधारण रूप से एक दूसरे के स्थान 
पर प्रयुक्त किये जाते हैं | शद्मण अन्धां में रुद्र का नियमप्र्वक अग्निस्विष्टिकृत! से तादार्म्य 

१ ऑशीनशी २३,३। हि 
२ एतरेय. ३,१३,६। 
३ तिमिनीय ३,२६१,६३। 
४ ऐप ५४,२२,६ । 
५ यनुरेंद ( तैत्तिरीय सद्िता ) १,५,१ । 
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किया गया है।" दूसरे, ब्राह्मणों ने रुद्र के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ रचीं, जिनमें 
रुद्र का अन्य देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की और उनके कर्मकाड-विरोधी 
स्वरूप को ढँकने की चेश की गई है| इसी तरह 'कौशीतकी ब्राह्मण? में रुद्र का जन्म अग्नि, 
वायु, आदित्य और चन्द्रमस के बीज से बताया गया, जो स्वय प्रजापति द्वारा उत्पन्न किये गये 
थे।* 'शतपथ ब्राह्मण में रुद्र को सबत्सर और ऊपा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है।३ 
जैमिनीय ब्राह्मण! में एक स्थल पर कहा गया है कि यज्ञ में जाते समय देवताओं ने अपने 
क्रर अशों को अलग कर दिया, ओर इन ऋर अशों से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई |* रुद्र की 
विविध उपाधियाँ अब उनके अनेक नाम माने जाते हैं, जो रुद्र के जन्म पर प्रजापति ने उन्हें 
दिये थे। इनमें एक नाम है 'अशनि”, जिसका कौशीतकी ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है और 
जो रुद्र के प्राचीन विद्युत्‌ स्वरूप की ओर सकेत करता है। इन कथाओं में रुद्र का 

'सहसाक्ष' ओर 'सहस्लपात्‌” भी कहा गया है। ऋग्वेद में ये विशेषण पुरुष के लिए प्रयुक्त किये 

गये हैं | रुद्र के उत्कर्ष का यह एक और सकेत है । 

प्राचीन वैदिक साहित्य का निरीक्षण समास॒ हुआ। अब उत्तर वैदिक साहित्य का 
निरीक्षण करने से पहले, हमें अपनी खोज का एक अन्य सूत्र पकड़ना है | अत: यह अच्छा 
होगा कि हम संक्षेप में यह देखें कि अब तक की हमारी छान-बीन का क्या निष्कर्ष 
निकलता है। 

"' हमने देखा कि अन्य प्राचीन वैदिक देवताओ की तरह रुद्र की कल्पना भी प्राकृतिक 
तत्त्वों के मानवीकरण से की गई थी । वे घने मेघों में चमकती हुई विद्य॒त्‌ के प्रतीक थे। 
विद्युत्‌ के प्रतीक होने के कारण रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य भी धीरे-धीरे व्यक्त हो गया | 
रुद्र के वाणों से पशुओ ओर मनुष्यों के विनाश का भय था | इसी से उनकी रक्षा के लिए 
रुद्र को प्रसन्न करने की चेश की जाती थी और इस प्रकार कालान्तर में उनको स्वयं पशुओं 
का संरक्षक अथवा स्वामी माना जाने लगा । रुद्र के द्वारा जो कल्याणकारी वर्षा होती थी 
उसके कारण रुद्र का सम्बन्ध उबरता ओर पेड़-पोधों से हो गया और उनको 'भिपक' 
उपाधि दी गई | उर्वर्ता और पेड़-पौधों का देवता होने के नाते रुद्र के अधिकतर उपासक 
वे लोग थे, जो खेती करते थे अथवा पशु पालते थे | उच्चवर्ग के लोगों में, जिनके मनोनीत 
देवता पराक्रमी इन्द्र और हविवाहक अग्नि थे, रुद्र के उपासक कम ही थे। अतः प्रधान रूप 
से रुद्र एक लोकप्रिय देवता थे, और इसी कारण-ऋछरेद की अपेक्षा अथर्ववेद में उनका 
स्थान अधिक प्रमुख है | अथर्ववेद के एक मत्र के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
कभी-कभी रुद्र को नखलि भी दी जाती थी | परन्तु वैदिक आरयों में यह प्रथा अधिक समय 

२) तक न ठहर सकी। 
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जब वैदिक आया ने भारतवर्ष में अपने प्रभुत्त को विस्तार करना शुरू किया, तब धीरे- 
धीरे रुद्र ने अन्य उर्वस्ता-सम्बन्धी उन देवताओं को--जिनका स्वरूप रुद्र से कुछ मिलवा- 
जुलता था और जिनकी उपासना आयों के प्रमाव चषेत्र में आनेवालां विभिन्न आरयेतर 
जातियों में होती थी--आत्मसात्‌ कर लिया | इनमें से एक देवता के साथ एक स्त्री देवता 
भी थी, जिसका उल्लेख यजुवे द में र्व की भगिनी के रूप में किया गया है। उसका नाम 
है--अम्बिका, जिसका अर्थ है माता! | अन्य देवताओं को इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लेने के 
कारण <द्व के उपासको की सख्या वहुत बढ गई, ओर फलस्वरूप रुद्ध का महत्त्व भी बढ़ 
गया। इसके साथ-साथ रुद्र ने इन देवताओं के कुछ ऐसे गुणों और कर्मों को भी अपना 
लिया और उनके साथ कुछ ऐसी रीतियाँ और विधियाँ मी द्ध की उपासना में ग्रविष्ट हो 
गई जिनको आर्यों के पुरावनवादी वर्ग पसन्द नहीं करते थे ) इससे रुद्र आर्यो के प्रधान 
देव-मडल से ओर भो दूर हट गये | परन्तु जब ब्राह्मणों ने वेदिक कर्मकाड को बढाया, तब 
इसी दूरी के कारण रुद्र की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओ की हुईं | जब अन्य 
देवताओ के पुराने व्यक्तित्व की केवल स्मृति शेप रह गई, तब भी रुद्र एक सजीव और 
शक्तिशाली देवता बने रहे। धीरे-धीरे रुद्गर को उपासना आर्यों के प्रगतिशील विचारको में 
भी फेली, जिन्होने कर्मकाड को अस्वीकार कर दिया था | रुद्र के पदोत्कष का शायद यह 
सबसे बडा कास्ण था, और ब्राक्षण अस्थों के समय तक रुद्र को एक महान्‌ देवता माना 
जाने लगा था, जो अन्य देवताओं से बहुत ऊपर थे | कुछलोग तो इन्हें परम परमेश्वर भी 
मानने लगे थे । 

इस प्रकार ब्राह्मण ग्न्थों के समय तक, रुद्र आर्य-धर्म के एक प्रधान देवता बन गये ये। 
पीराणिक शिव के स्वल्प और उपासना के वहुत-से प्रमुख अश, वैदिक रुद्र के स्वरूप और 
डनकी उपासना से ही लिये गये हूँ | स्वय 'शिव” यह नाम भी वैदिक रुद्व की प्रशसा-सचक 
उपाधि है, जो सबसे पहले यजुरवेद में पाई जाती है। शिव के दूसरे नामो की उत्पत्ति कैसे 
हुई, यह भी हम ऊपर देख आये हैँ | शिव के तीन नेत्नो की कल्पना, रुद्र की उपाधि “्यम्वक! 
फे अर्थ के विपय में भ्रम हो जाने से हुई, और 'नीलशिखड? जैसी उपाधि में हमें शिव के 
हलाहलपान की पीराशिक कथा का वीज मिलता है | यह उपाधि यजुर्वेद में 'नीलग्रीव” में 
परिणित हो गई | कर्दित)! और 'केशिन प्रभृति वैदिक रुद्गध की उपाधियों के कारण पौराणिक 
शित्र के जटाधारी छ्वरूप की कल्पना हुईं | केशियों और मुनियो के साथ बैंदिक रुद्र के पुराने 
साहचर्य के फलम्बरूप पीगणिक शिव के योगाम्यास के साथ सम्बन्ध और उनके महायोगी 
स्वरुप की उत्त्ति हुईं | वैदिक रुद्ध का आवास उत्तरी पव॑तों में मान लेने से ही अपरकाल 
में शिवयाम कैलाम की देवकथा वनी। यजुर्वेद के शतरुद्विय स्तोन्न में र्र के घनुप को 
'पिनाक! कटा गया ु और बाद में शिव के धनुप का यही नाम पड़ गया। वैदिक रुद्र की 
उपाधि 'इत्तियामा! के कारण ही पौराणिक शिव को भी 'कृत्तिधारी? माना गया । अन्त में 
टमने यद भी देगा हई कि क्स प्रकार झद्र की उपासना में विभिन्न वाह्म अशों का समावेश 
टूग। इसमे पीगणिक शंउनधम का वह स्वस्प बना, जिसके अन्तर्गत इतने विविध 
प्रकार जे विश्यास योर रीति-सिज आ गये, जितने शायद्‌ किसी धर्म में नहीं आये। 


| 
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परन्तु पौराणिक शैव धर्म के कुछ ऐसे म। प्रमुख अंश हैं, जिनको हम इस प्रकार प्राचीन 
वैदिक रुद्ध की उपासना में नहीं पाते और इस कारण जिनका उद्भव हमें कहीं और खोजना 
पड़ेंगा। इनमें सबसे पहले “लिग-पूजा' है, जो अपर वेदिक काल में शिवोपासना का 
> सबसे प्रमुख रूप वन गई | ऊपर के निरीक्षण से यह स्पष्ठ हो जाता है कि बेदिक साहित्य में 
कोई ऐसा संकेत नहीं हे जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि रुद्र की, किसी समय भी इस 
रूप में, पूजा होती थी। न हमें कोई ऐसा प्रमाण ही मिलता है कि किसी वेदिक विधि में 
लिंग के प्रतीकों की पूजा होती थी। यह ठीक है कि जननेन्द्रियों की वहुधा चर्चा हुई है 
ओर अनेक रूपक ओर लक्षुणवाक्य समोग कर्म के आधार पर वाँधे गये हैं, जो सम्भवतः कुछ 
उवेरता सम्बन्धी संस्कारों के अंग भी थे। उदाहस्णतः अश्वमेध यज्ञ की वह विधि , जहाँ 
यजमान की प्रधान पत्नी को वलि दिये हुए अश्व के साथ सहवास करना पड़ता था | 
परन्तु किसी वात से यह पता नही चलता कि लिंग के प्रतीकों की कभी उपासना होती थी या 
उनका सत्कार किया जाता था अथवा उनका कोई धार्मिक या चमत्कार-सम्बन्धी महत्त्व दिया 
जाता था। इससे डा० लक्ष्मण स्वरूप के उन तकों का निराकरण हों जाता है जिनसे 
उन्होने हाल के एक लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यजुर्वेंद ओर शत्तपथ ब्राह्मण 
में अश्वमेघ यज्ञ का जो वर्णन दिया गया है, उससे लिंग-पूजा का अस्तित्व सिद्ध होता है ' | 
अतः जब अपर बैदिक काल में हम देखते हैं कि शिव की उपासना का लिंग-पूजा के साथ 
८) घनिष्ठ सम्बन्ध है, तव हमें यह मानना ही पड़ता है कि यह सम्बन्ध किसी वाह्य प्रभाव का फल 
है, जिसका स्रोत हमें खोजना है। 
अपर वेदिक शव धम का दूसरा वड़ा स्वरूप--शक्तियूजा है। हम देख चुके हैं कि 
यजुवे द में रुद्र के साथ एक स्त्री-देवता का भी उल्लेख हुआ है, जो उसकी वहन बताई 
गई है। परन्तु उसका स्थान नगएय है और उस एक सदर्भ को छोड़कर, जहाँ उसका उल्लेख 
हुआ है, समस्त वैदिक साहित्य में उसका और कही उल्लेंख नहीं है। इसके विपरीत अपर 
वेदिक काल में 'शक्ति? प्रथम श्रेणी का देवता है, जो महामाता मानी जाती थी | उसकी उपासना 
स्व॒तन्त्र रूप से होती थी ओर उसका पद शिव के विलकुल वरावर था । शक्ति के स्वरूप और 
उसकी उपासना का, केवल यह मानने से संतोप-जनक समाधान नहीं हो सकता है कि 
यह उपासना अम्बिका अथवा किसी और बेदिक स्त्री-देवता की उपासना का विकास मात्र 
है। अतः यहाँ फिर हमें कोई वेदिकेतर खोत खोजना पड़ेगा जिसको हम शक्ति की उपासना 
का उद्धव मान सके। 
तीसरा स्वरूप है--स्थायी उपासना-भवनो का निर्माण और उनमे मूर्चियो की स्थापना ४ 
करना, जो अपर वदिक काल में भारत के तमाम मतो की उपासना का सामान्य रूप बन गया 
था, वेदिक उपासना के बिलकुल प्रतिकूल है। वेदिक आर्यो ने बड़ी-वड़ी यज्ञ-वेदियों और कुछ 
अस्थायी मडपो से अधिक कभी कुछ नहीं वनाया | इन दोनो में से किसी को भी स्थायी बनाने 
का कोई उद्देश्य नहीं होता था | जहाँ तक मूर्त्तियो का प्रश्न है, हमारे पास इस वात का कोई 
१ लचेमेणस्वरूप-- ऋग्वेद एण्ड सोहजोदडो इण्डियन कल्चर, अक्टूबर, १६३७ ई० | 
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प्रमाण नहीं है कि आर्यों ने कभी देव-मूर्त्तियाँ बनाई , यद्यपि देवताओं की कल्पना वह पुरुष- 
विध ही करते ये | अत' मन्दिरों में उपासना की प्रथा मी, समवत विदेशों से ही मारत 
में आई। यहाँ में एक आपत्ति का पहले सेही निराकरण कर देना चहता हूँ । यद्यपि मैं यह 
मानता हूँ कि भारत में मन्दिर और मूर्त्तियाँ बनाने की प्रथा किसी विदेशी प्रभाव के अधीन 
शुरू हुई, परन्तु इससे मेरा यह मतलव कदापि नहीं है कि मन्दिरीं और मूर्त्तियों के आकार भी 
विदेशी ये। एक वार इस विचार के उत्पन्न हो जाने के बाद बहुत सभव है कि इनकी रूप 
रेखा धीरे-धीरे पेंदिक काल के स्थायी मडपों से ही विकसित हुई हो। परन्तु यह विचार 
आया कहाँ से/ आया के मस्तिष्क में यह स्वत उत्पन्न हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि समस्त वैदिक धम्म में मन्दिरों की पूजा-विधि का कोई स्थान नहीं है, और न 
उपनिपदों की धार्मिक विचार-धारा को उपासना के स्थायी भवनों की अपेन्षा थी। सच तो 
यह है कि भारतवर्ष में तो सदा से ही, धार्मिक ओर आध्यात्मिक उन्‍नति का सर्वोच्च रूप 
उसीका माना गया है, जिसमें मन्दिरों और मूर्त्तियाँ जेसे वाह्म साधनों की आवश्यकता ही न पढ़े | 
अत जव हम देखते हैं कि अपर वैदिक धर्म में मन्दिरों और मूर्तियों --दोनों का वडा महत्त्व है 
तब हमें यह मानना पडता है कि महान परिवर्तन वैदिक धार्मिक विचार-धारा और उपासना 
विधि का स्वाभाविक विकासमात्र नहीं है, अपितु किसी प्रबल वाह्य प्रभाव का परिणाम है 

पौराणिक शैव धर्म के उपयु क्त प्रमुख अशों के अतिरिक्त, अनेक अप्रमुख अश भी ऐसे 
हैं जिनका ख्तोत भी इस प्रकार हम वैदिक रुद्ध की उपासना में नहीं पा सकते। इस कारण 
उनका उद्धव कहीं ओर हँढना पडता है। इन सब बातों से यह आवश्यक हो जाता है 
कि हम अपनी खोज का दूसरा सूत्र पकडे और यह पता लगावें कि यह कौन-सा वाद्य प्रभाव 
था, जिससे वैदिक रुद्ध की उपासना में मौलिक परिवर्तन हुआ और उपरिलिखित सारी 
विशेषताएँ जिस धर्म में थीं, उस अपर वेदिक शैवधर्म का विकास हुआ। 


द्वितीय अध्याय 


पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष में ओर आस-पास के प्रदेशों मे जो पुरातात्त्विक खोजें 
हुई हैं, उनसे एक वात "पन्ठ हो जाती है कि भारतीय आर्यों ने अपनी सम्यता का विकास 
बिलकुल अलग-अलग रहकर किया, वह ठीक नही है। तथ्य यह है कि प्रारम्भ से ही आये 
जाति का, भार का ओर अग्य देशो की दूसरी सभ्य जातियो के साथ, सक्रिय सम्पर्क रहा | 
सिन्धु-घाटी मे जा कुछ पाया गया है, वह तो विशेष रूप से वडे महत्त्व का ६, दयोकि 
उससे भारत के आयंपूर्व युग के इतिहास पर प्रकाश पडता ही है। इसके साथ-साथ वह 
एक ऐसी खोई हुई कड़ी हमें मिलती है, जो भारतीय सभ्यता को पश्चिम एशिया की 
समभ्यताओ से मिला देती है ओर हमे वताती है कि किस प्रकार अनेक प्रकार के जातीय 
ओर सास्कृतिक अशो के सम्मिश्रण से ओर विभिन्न जातियो की विविधरुखी प्रतिभा के मेल 
से भारतीय सभ्यता अपने चरमोण्कर्प को पहुँची | सबसे वढ्कर महत्त्व की वात तो यह है 
कि सिन्धु-घाटी की खोजों से हमे अनेक अप्रस्याशित सुराग मिले हैं जो भारतीय धर्म और 
सस्क्ृति के वहुत-से ऐसे पहलुओं को समझने में सहायक हुए हैं, जिनका समाधान अमी 
) तक भारतीय सम्यता का अध्ययन करनेवाले नहीं कर सके थे। शेव-वधर्म के इतिहास के 
लिए. तो इन खोजो का अपार महत्त्व है। इनसे शेव मत के उन्हीं रूपी का समुचित 
समावान हो जाता है, जिनका उद्भव हम बेदिक धम से नहीं पा सकते--ओऔर जिनको 
अभी तक सतोपजनक ढग से समझाया नहीं जा सका था । 
सर्वप्रथम हम शैव मत के सबसे पग्रदुख रूप “लिंगपूजा” को लेते हैं | यह तो निश्चित 
है कि जिस लिंग रूप मे भगत्रान्‌ शिव की उपासना सबसे अधिक होती है, वह प्रोरम्म में 
जननेन्द्रिय सम्बन्धी था। यह ठीक है कि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते और उन्होंने 
(लिंग! को अन्य प्रकार से समक्काने का प्रयत्न क्या है '। उनके समस्त तको का आधार 
यही है कि अपर काल में लिंग! का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नही था और वेदिक-धर्म 
मे भी जननेन्द्रियों की उपासना का विलकुल कोई सकेत नही मिलता। परन्तु यह सब 
तक उन अ्रकाट्य प्रमाणों के आगे अमान्य हो जाते हैं, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध कर 
देते हैं कि प्रारम्भ में लिंग” जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था। कुछ अतिपग्राच्चीन और यथाथ्थरूपी 
वड़ी लिंगमूर्त्तियाँ तो हमें मिलती ही हैं *। इसके अतिरिक्त महाभारत में बड़े स्पष्ट और 
असंदिग्ध रूप से कहा गया हैं कि लिंगमूत्ति में भगवान्‌ शिव की जननेन्द्रिय की ही उपासना 
होती थी। इसी कारण शिव को अद्वितीय और अन्य देवताओं से प्रथक्‌ माना है, जिनकी 
जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी '। प्राचीन पुराणों में मी लिगमूर््ति 
१ ओ सी० वी० अयूयर ओरिजिन एन्‍्ड अली हिन्द्री आफ शैविज्म इन साउथ इडिया | 
२ यथा गुडीमल्लम्‌ की लिंगमूर्ति । 
३. इस पुस्तक का चौधा अध्याय देखिए । 


हि! 
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को जननेन्टिय-सम्बन्धी माना गया है, और उसकी उपासना का कारण बताने के लिए 
अनेक कथाएँ रची गई हैं '। अत यह मानना ही पडेगा कि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकों 
की उपासना चाहे वेदिक धर्म में विलकुल न रही हो, कालान्तर में तो उसका भारतीय धर्म 
में समावेश हो ही गया ओर वह रुद्र की उपासना के साथ सम्बन्धित हो गईं। हमारे 
सामने अब प्रश्न यह है कि यह कब और केसे हुआ ? न्‍ 
जननेन्द्रियो की उपासना का प्राचीन सम्य ससार में बहुत प्रचार था। श्रार्दि 
मानव के मस्तिष्क पर समस्त पार्थिव जीवन की आधारभूत प्रजनन-प्रक्रिया का बहुत गहरा 
प्रभाव पटा । इसके अतिरिक्त आदि मानव के अग्रौढ विवेक ने मैथुन कर्म और पशुओं 
तथा वान्य की उर्वस्ता के वीच एक कारणकार्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया '*। इसीसे 
लिंगोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना है । त्तूकि 
प्राचीन ससार के प्राय सभी धर्मों का विकास अतिप्राचीन उ्बरता-सम्बन्धी विधियों से 
हुआ ओर उर्वस्ता-सम्बन्धी विविध देवता ही उनके उपास्य बने, अतः लिंगोपासना उन 
सबका एक प्रमुख श्रग वन गई। इस प्रकार जब प्रजनन-प्रक्रिया को धार्मिक सम्मान 
मिला, तब यह स्वाभाविक ही था कि जिन इन्द्रियों द्वारा यह प्रक्रिया सपन्न होती है, उनमें 
भी एक रहस्यमयी शक्ति का अग्तित्व माना जाय। इसी कारण उनकी भी उपासना होने 
लगी गौर ग्राय सभी देशों में जहाँ उर्वस्ता-सम्बन्धी धर्मों का प्रचार था, लिंग और 
योनि की क्रिसी-न-किसी रूप में प्रतिष्ठा होने लगी। एक ओर मिस्र मे उनकी उपासना 
शेती थी, जहाँ विशाल ओर यथार्थरूपी लिंगो के खुलें आम और बडे समारोह से जलूस 
निकाले जाते थे, ओर यत्रों दारा उनको गति भी दी जाती थी *। दूसरी ओर जापान में 
भी वे पूजे जाते थे ओर साधारणतया लिग-मूर्तियाँ अलग कर ली जाती थीं तथा पूजा के 
लिए सड़कों के किनारे उनको रथापित कर दिया जाता था *। परन्तु लिंगोपासना का 
प्रमुग केन्द्र आ--परश्चिम ऐशिया, जहाँ वेबीलोन और असीरियन लोगों की महान्‌ सभ्यताओं 
वी उत्तत्ति हुई और जहाँ वे फ़्लीफली। इस प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 
क्सी-न किसी देवता की उपासना के सम्बन्ध में लिंग-प्रतीकों की पूजा होती थी। यदि 
“म उत्तर से चले तो सबसे पहले थ्रेस देश के उस देवता का परिचय मिलता है, जिसकी 
उपासना को अचार पर्चिम एशिया में समवत उस समय हुआ जब फिर्मियन 
( ॥॥ 84 ) जाति यर्हा आकर वसी, और वाद में जो देवता आस मे भी “ायोनीसस! 
( 700॥5 8७५ ) के नाम से पूजा जाने लगा। डायोनीसस उर्वरता-सम्बन्धी देवता था-- 
टैग उपर पृथ्वी का देवता, जिसकी गरमाहद और रसों से विशेषकर जीवन का सचार 
हैता ४ *| उसऊी प्रजनन-शक्ति जे प्रतीक के रुप में लिंगमूर्ति की उपासना होती थी और 
इसका पोचर्बो अध्याय देखिए । 
टिफड़ दास्वई सेक्स वरशिप। 
ऐनेडेब्स २, ध८ | 
7 पे छ एएऋ पृ०८१६। 


पागेन उल्वस आफ दि औऊ स्टेट्स | 





नर 


/ट # ६ छ ७ 


द्वितीय अध्याय २७ 


भ्रीक लोगों ने यह लिंगमूर्ति भी, इस देवता के समस्त उपासना के साथ, पश्चिम एशिया से 
ही ली। असीरिया में अशेरह” की उपासना होती थी। यह देवता वबाअ्ल' ( 39989) ) 
और देवी अश्तोरेथ' ( ॥8॥00766 ) के सयोग का प्रतीक था। इसका रूप बिलकुल 
> स्त्रीय्योनि सा था '। इस प्रतीक के नमूने बेवीलोन! ओर “निनवेह” में भी मिल्ले हैं, 
जिससे यह पता चलता है कि इसकी उपासना एक बहुत बडे प्रदेश में होती थी। कुछ 
ओर दक्षिण की ओर आते हुए हम देखते हँ कि वेबीलोन की देवी 'इश्तर! ( &॥(७7 ) 
ओर उसके पति देवता की उपासना में भी लिंगोपासना के इसी प्रकार के चिह्न मिलते हैं । 
“इश्तर' की एक स्तुति मे दो योनि-मूत्तियों के उपहार का उल्लेख किया गया है। इनको 
'सल्ला? कहा गया है। इनमें एक नीलम की ओर दूसरी सोने की मूर्ति थी। इन्हे देवी 
का महान्‌ प्रसाद माना जाता था '। लिंगपूजा समेत 'इश्तर' की इस उपासना का प्रचार 
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में अखब तथा ईरान में भी फैला हुआ था । यह ग्रीक इतिहासकार 
हेरोडाटेस की बातों से प्रमाणित होता है। उसके कथनानुसार अरब लोग इस देवी को 
“अलिलत्‌ और ईरानी इसको “मित्रा” कहते थे | इस दूसरे नाम से यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि ईरान में इस देवी को (सम्भवतः) प्राचीन ईरानी देवता “मित्र! की पत्नी माना जाने 
लगा था, और इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी घमम के साथ सम्मिश्रण 
हो गया था | 
४ अब सिन्धु-घाटी की सभ्यता के जो अवशेप हमें 'मोहेंजोदडो” और अन्य स्थानों पर मिले 
हूँ, उनसे वहाँ के लोगों के धर्म के बारे से जो कुछ हम जान सके हैं, उससे यह पता चलता 
है कि यहाँ भी इसी प्रकार की एक देवी की उपासना का प्रचार था | जिन-जिन स्थानों पर 
खुदाई की गई है, वहाँ हर जगह आंवे में पकाई हुईं मिद्टी की छोटी-छोटी स्त्री-मूत्तियाँ मिली 
हैं, जो सम्भवतः इसी देवी की मूर्त्तियाँ हैं। ये निजी पूजा के लिए बनाई गई थी। फिर 
जिस प्रकार पश्चिम एशिया में इस देवी के साथ एक पुरुष देवता का भी सम्बन्ध था, उसी 
प्रकार यहाँ भी एक पुरुष देवता था जिसके चित्र कतिपय मिट्टी की चोकोर टिकियों पर पाये गये 
हैँ। इसके अतिरिक्त इन्ही स्थानों पर अनेक पत्थर के लिंग-प्रतीक भी मिलते हैं, जिससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु-घाटी में भी लिगोपासना का प्रचार था। इन ग्रतीको के जन- 
नेन्द्रिय-सम्बन्धी होने में कोई सदेह नही है, क्योंकि उनमें कुछ तो बड़े यथार्थरूपी हैँ, यद्यपि 
अधिकाश का रूप रूढिगत हो गया है। इन्हीं स्थानों पर अनेक पत्थर के छल्ले भी मिले हैं, 
सभव॒तः 'लिंगयोनि' के जुड़वा प्रतीको में योनि का काम देते थे । पश्चिम एशिया की भाँति 
हे यहाँ भी इस लिंगोपासना का सम्बन्ध देवी ओर उसके सहचर पुरुष देवता की उपासना के 
साथ था | इसमें सदेह की कोई गु जाइश दिखाई नहीं देती, यद्यपि इसका प्रत्यक्ष पमाण 
हमें तबतक नहीं मिल सकता जबतक कि सिन्घुघाटी में जो लेख मिले हैं, वे पढ़ें नहीं जाते। 
फिर भी यह स्पष्ट है कि सिन्धु घाटी और पश्चिम एशिया की देवी की उपासना एक दूसरे 
से बहुत मिलती-जुलती थी । बेसे तो इस समानता से ही इन दोनो प्रदेशों की सभ्यताओं के 
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परतपर सम्बन्ध का सकत मिलता है, पर इसके लिए हमारे पास कोर भी प्रमाण हैं, जिनसे 
यह मम्ब य निश्चित-सा हो जाता है । देवी की छोटी-छोटी मूर्तियां जैसी सिख्धु-धाटी मं मिली 
है, चेसी ही इजियन सनुद्र के तट पर परिचिम एशिया में भी मिलती हैं। इसी प्रदेश में 
लिंग-पतीक भी मिलते हैं, यह हम ऊपर क्या ही चुके है। फिर जब इसके अतिरिक्त, हम 
यह भी देखते है कि 'मेसोपोटेमिया' की खुदाइयो में भारतवर्ष के वने गएडे, तावीज, मिट्टी 
बग्तन, देखदार के शहतीर आदि अ्रग्य पदार्थ मिले हैं तथा सिश्वघाटी की खुदाइयों 
मे 'मिमोयो-मियाः की बनी, वरसमे से छिदी, मिद्दी की एक टिकिया और अऋग्य व्धुएँ पाई गई 
हैं! सब हम दस निष्कर्ष पर पे बिना नहीं रह सकते कि सिधु धाटी की सम्यता ओर 
पश्चिम एशिया की सत्यता यदि एक ही नहीं थी तो उनमे पर पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
अयश्य था । 
भागतवर्प ओर पश्चिम एशिया की सस्यताओं के वीच इस घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रत्यक्ष 
प्रमाण सर 'आरेल व्टाइन! की खोजो से मिला 6ै। ये खोजे अमी हाल ही में वजीरिस्तान 
भर उसके आस पास के प्रदेशों मे हुई ह। अपनी अनेक खोज-यात्राओ में उहोने बहुत- 
सी प्राचीन वा तयो को हढ निकाला है, जिनके भारत और मेसोयोटेमिया के वीच रिथत होने 
से, आर वहा जिस प्रकार की व तुएं मिली हूँ, उनसे इन दोनो प्रदेशों की स यताओं के 
पर पर सम्पाय के बारे से रहा-सहा सदेह भी लगभग मिट ही जाता ६। सर आरेल स्टाइन 
को ब्जीरि त्तान मे विमिन्‍न "यलो पर देवी वी पकी मिद्दी वी छोटी-छोटी मूर्चियां मिली, 
जिनसे यह मिद्ठ हो जाता है कि इस प्रदेश में भी देवी की उपासना होठी थी, अत इस प्रदेश 
वा आर सिन्‍प घादी का धर्म एक सा ही था। इस ग्रदश की बृपभ सू्तिय), माला के दाने, 
मिद्दी के बग्तन प्रशति चरतुएँ भी सिन्धु-घादी की वन्छुओ के सब्श दी है) 'झगल घुडाई? 
पर एक मिद्दी के बस्तन का टुकडज्ा मिला हैं। उस पर कुछ लिखाई भी है, जो सिघुघाटी 
वी टिक्यों पर की लिखाई से मिलती जुलती ६' । हमसे यह सिद्ध होता है कि यह प्रदेश 
मि:यु घाटी वी सम्पता के प्रभाव क्षेत्र के अन्दर था | इसके साव-साथ, इस प्रदेश के लगभग 
से *वलो पर ऐसे बस्तनों के छुकड़े प्रदुर साझय में मिलते है, जिन पर चित्रकारी की गई थी। 
इस चित्रकारी जे चुख्य यकार सुमेर युग सपहले की 'मेसोरोडेमिया! का चित्रकारी मुख्य 
जागे से बहत मिलत हैं। दससे दन प्रदेशों का पश्चिम एशिया से सम्बन्ध स्थापित हो 
वा हैं, और भारत तथा पश्चिम एशिया को मिलानेबाली » खला पूरी हो जाती है। 
सियुणादी सोर पन्‍्चिम एशिया की सम्यताओं के इस घनिप्र सम्बन्ध को देखकर 
” मानना यडिने ६ कि सिन्दु-्यादी से लिंगोगासना की उत्यत्ति जतस्त्र रुप से हुई | अधिक 
सम्भायना टेसी जात सी है कि डयीबी उपासना के साथ-साथ यह भी पश्चिम एशिया ध् 
हासन मे याट | परत भी सर ओरेल ठाइन! की सोजों से हमे इस तब्य का अन्तिम प्रमाण 
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मिला है, दयोकि यदि हम यह मान ले कि लिंगोपासना भारत में पश्चिम से आई, तो 
इसके कुछ चिह्न हमे रारते में कहीं मिलने चाहिए। ऐसे चिह् हमे वजीरित़्तान के दो 
स्थलो पर मिलते हैं | पेरियानो घु डई मे सर आरेल >्टाइन को एक पदार्थ मिला, जिसे वह उस 
समय पहचान न सऊे ' , परूझु जिसको अब स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि वह एक 
थोनि' का ही प्रतीक है | सर जान मार्शल ने उसे यही वताया भी है | 'झुगुल घु डई” पर एक 
और पदार्थ मिला, जो एक वच्या यथार्थ लिंग! का प्रतीक है '। ऐसे ही प्रतीको के अन्य 
नमूने भी भविष्य से शायद इस प्रदेश मे मिले '। अत हम यह मान सकते हैं कि 
इस प्रदेश मे लिगोपासना का प्रचार था या कम-्से-कम लोग उससे परिचित अवश्य थे | 
यहां यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि मिट्ठी के केवल दो डुकडो के आधार पर 
हम कोई लम्बे-चोडे निष्कप नहीं निकाल सकते | परन्तु ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशों में 
देवी की उपासना के प्रचार के प्रमाण उपरिथत कर दिये हैं। लिगोपासना चूँकि इस 
देवी के उपासना के साथ जुडी हुई थी, अतः सम्भावना यही है कि यहाँ 
उसका भी प्रचार था और ये मिलें ढो पदार्थ भी इस सम्भात्नना को पुष्ट करते हैं। 
यह भी स्मस्ण रखना चात्एण कि इन दो पदाथों से ही इस प्रदेश की उपलबभ्य सामग्री का अन्त 
नही हो जाता । भारतवर्ष ओर ईरान के बीच के प्रदेश मे, जिसमे सर “आरेल स्टाइन! ने 
पहलें-पहल खोज-यात्राएँ की हैं, अभी पुरातात्त्तिक खोज बहुत कम हुई है, किन्तु भविष्य में 


“५ हमे अधिक सामभ्री मिलने की सभावना है । हाँ, इस भूमाग से जरा और पश्चिम, ख्वय ईरान 


में, इस प्रकार की सामग्री मिलने की सभावना कुछ कम है, दयोंकि यहाँ अपरकालीन सम्यताआओ 
ने पूर्ववर्ती सभ्यताओ के सव चिह्न पूर! रूप से मिटा दिये हैं। कुछ तो पुराने स्थलों पर नई 
इमारतें खडी कर दी गई हैं, अर कुछ पुराने रथलो से प थर निकाल-निकाल कर नई इमारतों 
में लगा दिये गये | परन्तु यदि हरोंडोट्स का विश्वास किया जाय, तो एक समय इस देवी की 
उपासना ईरान मे भी होती थी *। कुछ भी हो वर्जारिस्तान की खोजों से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि मेसोपोटेमिया की सज्कृति का प्रभाव पूर्व की ओर फैला और भारत तक पहुँचा | अत'* 
ईरान पर भी निश्चित ही यह प्रभाव पड़ा होगा । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसी के आधार पर हमारा यह अनुमान समीचीन प्रतीत 
होता है कि सिन्धु-घादी की लिंगोणसना उस लिंगोपासना का एक अगमात्र था, जो समस्त 
पश्चिम एशिया में फेली हुई थी। अब यह विचार करना है कि इस लिंगोपासना का रुद्र 
की उपासना में समावेश केपे हुआ १ इसके लिए हमे पहले तो यह देखना है क्रि सिन्धु- 
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१ सर ए स्टाइन मेसुआर आफ दि आर्कियोलाजेफल सर्व आफ इंडिया न० ३७, 
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३ 'मुयुल बु डई! में एक तण्तरी की तरह का एक पदार्थ मित्रा हे, जो अपरकानीन शिवलिंगों को 
चौकी के समान है । 


हेरोडोट्स - ?, १३१। 


० 


३० शेंच मत 


घाटी के लोगो और वेटिक आया में परस्पर कैसे सम्बन्ध थे ? यह निश्चित है कि वैदिक 
ग्रायों के पजाब में बसने से पहले सिन्‍्धु घाटी के लोग निचली सिन्धु-घादी में बसते थे और 
सम्भवत उसके परे पूर्च और उत्तर की ओर काफी दूर तक फेले हुए थे। वैदिक आयों के 
पजाब में आने का समय, जिस पर प्राय सब विद्वान्‌ का एक मत हैं, २५०० वर्ष ईसा पूर्व 
है। मिन्धु-घाटी की सभ्यता इससे काफी पुरानी थी, परन्तु मोश्जोदडो में जो एक सुमेरोवेबी- 
लोनियन' मिद्टी की टिकिया मिली है, और जिसको भ्री सी० एल० फेत्री ने रु८००-२६०० 
ईसा पूर्व का बताया है, उससे सिद्ध होता है कि जिस समय वैदिक आये ऊपरी पजावब में 
बस रहे थे, उस समय भी सिन्धु-बाटी के नगर आबाद ओर समृद्ध अवस्था में थे। अत: 
कुछ समय तक सबसे पहले वेटिक आर्य ओर सिन्छु-घाटी के लोग समकालीन रहे होगे । 
पञाब के मेद्रानों मे बस जाने के तुरन्त पश्चात्‌ ही वेदिक आरयों ने दक्षिण और दक्षिण- 
पूर्व की ओर बढ़ना शुद्र कर दिया था, अत यह हो नहीं सकता कि यह दोनों जातियां 
शत्रु के स्प मेया किसी ओर तरह से एक दूसरे के सम्पर्क मे न आई हो। खय ऋगेंद 
मेंही इस समर के प्रमाण मिलते है। ऋग्दीय सक्तो में दासो, दस्युओ और आया के 
अन्य अनेक शत्रुओं का उल्लेख हुआ है | इससे यह पता चलता है कि अपने इस नये 
आयास को उन्होंने सता नहीं पाया, अवितु इसमे वहुत-सी जातियाँ पहले से ही आवाद 
थी, जिन्होंने पस-पग पर इस भूमि पर अधिकार करने के लिए आयों का कड़ा विरोध किया | 
इन शत्रुओं के 'पुरो' ओर “दुगा! का भी अनेक वार उल्लेख किया गया है जो पत्थर या 
लोटे फेबने हुए थे '। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आया के ये शत्र , कुछ असश्य 
और बयर लोग नहीं थे, जिनको आया ने सहज में ही अपने मार्ग रों हटा दिया। अपितु, 
वे सभ्य जातियां थी, जिनके बड़े-य्डे नगर ओर किले थे, और वे सघठित रूप से रहती 
भी) उनके साथ आयों के सथकर युद्द करने पडे, इसके अनेक सकेत हमें मिलते है और 
इन्ही युद्धों मे त्िजय पाने के लिए आये लोग देवताओ से प्रार्थना करते थे | इससे हम 
सहज में ही अनुमान लगा सकते हैं कि इन शत्रुओ का युद्धौशल और लडने की शक्ति 
जायों से कुछ कम नहीं थी। सच तो बह है कि यही वेंडिक आर्य, जो इन शत्रओं को 
तिरत्कार की भावना से दास ओर दसयु कहते थे, अपनी सुविवा के अनुमार उनसे सामरिक 
मेल जरने से भी नहीं दिचक्रते थे * | अत जब हमारे पास इस बात का खतन्‍्त प्रमाण 
कि सिने अदेशों मे बदिक आये लवादया लड़ रहे थे, लगभग उसी प्रदेश मे उसी समय 
एक सब्य जाति झा निय्रास था, तब इस बात की सम्भावना वहत अधिक हो जाती है कि 
यटी याति, आयों का वह शत्र थीया कम-से-क्म उन शत्रओं में से एक थी, जिनका 
खएलप ऋण के सती में हुआ है। इस तक के समर्थन में एक और प्रमाण भी है 
जिससे बा प्रएरूप से मान्य हो जाता है। तक इई--ऋग्वेद मे इन शत्रओं को कुछ 
लिशिद्तायों ता उल्लेख | जहां तक हमार वर्तमान ज्ञान जाता है, ये विशिरताएँ केवल 





२ उदा्गार्थ लबेज, ०, १८, ६। 


2 सपा विय्या दिशावय युद्ध में । 


द्वितीय अध्याय ३१ 


सिन्धु-घाटी के लोगों में ही पाई जाती थी। ऋखगेद के दो विभिन्न रथलों पर 'शिश्नदेवा-? 
अर्थात्‌ शिश्न अथवा लिंग को देवता माननेत्रालो की चर्चा की गई है '। यह उपाधि 
सिन्धु-घाटी के लोगो के लिए विलकुल ठीक बेठती है, जिनकी लिंगोपासना के सम्बन्ध में 
असदिग्ध प्रमाणो का विवरण हम अभी दे चुके हैं। अत. यह निश्चितप्राय है कि वैदिक 
आया का सिन्धु-घांदी के निवासियों से परिचय था ओर वहुत सम्भव है कि इन दोनों का 
क्रियात्मक रूप से सम्पक हुआ | इन दोनो जातियों के सघप का परिणाम हुआ आर्यों की 
विजय, ओर धीरे-धीरे अन्य देशों की तरह यहाँ भी पराजित अपने विजेताओं के साथ घुल- 
मिल गये, ओर उनका प्रथक्‌ व्यक्तित्व लुस हो गया। परन्तु यह सम्मिश्रण दो समान रूप 
से सभ्य जातियों का सम्मिश्रण था ओर जिनकी पराजय हुई थी, उनकी सम्यता अपने 
विजेताओं की सम्यता से कुछ आगे ही बढ़ी हुई थी। अतः सम्मिश्रण की इस प्रक्रिया में 
दोना जातियाँ एक दूसरे से प्रभावित हुईं | सिन्धु-धाटी के लोगो का अपना अलग व्यक्तित्व 
लुप्त हो गया, परन्तु उन्होंने वैदिक आयों की सस्कृति पर अपनी स्थायी छाप डाल दी। 
इन दोनों के सम्मिश्रण से जिस सम्यता का अभ्युदय हुआ, उसकी जडे सिन्धु नदी की 
घाटी में भी उतनी ही गहरी गई हुई थीं, जितनी कि सप्त सैन्धव में | 

सिन्धु-घाटी के लोगों के वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण का सबसे पहला परिणाम 
यह हुआ कि वेंदिक आरयों के देवताओं ने सिन्धु-घाटी के देवताओं को आत्मसात्‌ कर 
लिया । हमने ऊपर कहा है कि सिन्धु-घाटी मे देवी की उपासना के साथ एक पुरुष-देवता 
की उपासना भी होती थी, जिसको सम्भवत देवी का पति माना जाता था| देवी का 
पति होने के नाते उसका सम्बन्ध बहुत करके उववेर्ता से रहा होगा, और इस प्रकार उसकी 
स्थिति कुछ ऐसी ही थी जेसी कि मिख मे आसिरिस ( 09778 ) की या वेबीलोनिया में 
देवी 'इश्तर' के सहचर ताम्पुज' (8७777 7८) की | सिन्धु घाटी में पाये एक शील-चितन्न 
में, इस पुरुष-देवता के दोनों ओर एक व्याप्र, एक हाथी, एक गेंडा और एक भैंसा ठिखाया 
गया है, उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाये गये हैं | इस प्रकार शायद उसको 
पशुपति माना जाता हो । इन दोनों ही रूपो में वह वैदिक रुद्र के समान था और सम्भव 
है कि इन दोनों में ओर कुछ भी साहश्य रहा हो। अतः जब सिन्धु घाटी के लोगो का 
वैदिक आरयों के साथ सम्मिश्रण हुआ, तव इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात्‌ 
हुआ और उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे। यह प्रक्रिया कोई 
असाधारण प्रक्रिया नही थी , परन्तु इसके परिणाम अत्यन्त दूरव्यापी हुए | 

सिन्धु-घाटी के लोग लिंगोपासक थे। ऊपर जिस शील-चिनत्र की चर्चा की गई है, 

उसमें पुरुष-देवता को अध्वेमेद्र' अवस्था में दिखाया गया है, यद्यपि लिंग को किसी प्रकार 
बढ़ा कर नहीं दिखाया गया है ओर न किसी अन्य प्रकार से उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने 


का प्रयत्न किया गया है। इसी चित्र में इस देवता को त्रिमुख दिखाया गया है, अतः 


१ फऋगेद ७, २१, ५६ २०, ६६, ३ । 
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| शैंच सत 


ज्थ्द 


सम्भव द कि पुरुष नर का मिली एक भग्नमूत्ति, जिसकी गन की मोटाई को देखते,हुए यह 
कहा जा सकता हू कि इसके भी तीन सिर रहे होगे, इसी देवता की मूर्ति होगी। इस 
मृत्ति की जननेन्द्रिय ऐसी वनाई गई हैं कि उसको अलग किया जा सकता है। इन दोनों 
बातों से यह सम्भव हो जाता है कि सिन्धु-घादी में उ्वस्ता-सम्बन्धी विधियों में जिस लिंग 
की उपासना होंती थी, वह इस। देवता का लिंग था। अत जब इस देवता का बेंटिक 
सट्र फे साथ आत्मसात्‌ हुआ तव इस लिगोपासना का रुद्र की उपासना में समावेश हो 
गया। पहले-पहल तो यद बात जरा विचित्र-्सी लगती है कि आर्या ने जिस प्रथा को 
गरित समझता था, (उपयुक्त दो ऋग्वेदीय मत्रों में 'शिश्नदेवा” का उल्लेख बडे अपमान- 
सूचक ढग से किया गया है) उसा को उन्होंने अपने एक देवता की उपासना का अग वन 
जाने दिया। परज्तु, जेसा हम ऊपर कह आये हैं, लिंगोपासना एक बडी प्राचीन प्रथा थी 
ओर दर-दूर तक दसका अचार था | इसकी परम्परा इतनी प्रवल थी और जिन लोगों मे 
इसका प्रचार था, उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आर्य सम्मवत इसका पूर्शरूप से 
दमन नहीं कर सफ्े। इसके साथ स्वय आयो की अपनी उर्बर्तासम्मधी विधियाँ थी और 
रुद्र भी उवंरता ऊे देवता थे | अत आया के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषत, उन वर्गों ने 
जिनमे ऐसा उर्वस्तासम्यन्बी विधियों का सर्वाधिक ग्रचार था और जिनका सिन्धु-घाटी के 
लोगो का सबसे अधिक सम्पर्क हुआ। इस प्रथा को स्वीकार करने से कोई आपत्ति नहीं 
उमझ।। आग्विर इस प्रथा का एक ऐसी जाति में सम्मान था जो आयों से कम सम्य 
नहीं। थी, और फिर उर्वस्ता-मम्बन्धी होने के नाते वह वैदिक आया के जनसाधारण के 
आर्मिक आचार विचार ऊे सर्वथा प्रतिकूल नहीं थी। इस प्रकार लिंगोपासना का आयो 
मे प्रचार हुआ । 
आये ने दस प्रकार लिगोपासना को स्वीकार कर तो लिया, परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
उसके मल ग्वस्प को बिलकुल पलट तिया। अपनी मल धार्मिक विचार-वारा की परष्ठ- 
भमि न रने के कारण ओर आउ-चर्म के प्रगतिशील विचारों के प्रभाव मे आकर 
विशोेपातना में झुछ-न बुछ परिवर्तन तो आना टीथा] यद्यपि पुरातनता के आदर से 
खाया ने उसके बाहरी आकार को तो बनाये रखा, तथापि धीरे-वीरे उसके सारे स्वरूप को 
हल दिया । पुराने जननेद्रिय-मम्पात्री विश्वाम और आचार मिटते गये, लिंग-मूर्तियो 
वा पाकर भी यटा तक रूढिगत हो गया कि उनका मूल रुप पहचाना नहीं जा सकता था, 
पर यन्‍्त में भगतान शिव का लिंयों एक ग्रतीक मात्र होकर रह गया- उनके निगुण 
स्वरूप पा जेपल एओ सज्न | 
मि 
पा हुणरकि आप उर्म मे एक देवी की उपासना का समावेश हो गया। हम ऊपर कह 
पाये # कि सिन्‍पु पाटी ऊे पुरुषडेबता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित 
भी। शंठ वा भी द्िम्पिवा 


डे 20००७ च्यप्री के 


हे 7 
सद्र ने उन्‍्उ पाद्य 


नाम वी एक नऔी-देबता फे,साथ सम्बन्ध था। अत जब 
पुदुप देय ता को आत्मसात्‌ क्या, तब यह 'वामात्रिक ही था कि 
रिन्‍्ध घाटी वी देवी जा व्यम्बिज के साथ समीकरण हो जाय। बेटिक साहित्य में अम्बिका 


/र 


पू-परादी के पृदप-दैबता ओर यदिक र्द्र के समीकरण का दूसरा बढ़ा परिणाम £ 
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रुद्र की भगिनी है, पत्नां नहीं | यह वात हमारे इस अनुमान में कोई कठिनाई उपस्थित 
नही करती, क्योकि देव-कथाओ के ऐसे सम्बन्ध शीघ्र ही वदल जाते हैं | इस प्रकार सिन्धु 
घाटी की यह देवी रुद्र की पत्नी मानी जाने लगी | इन दोनो स्त्री देवताओं के समीकरण 
में सबसे बड़ी सुविधा यह हुई कि अम्बिका” शब्द का अर्थ है माता” और सिन्धु-घाटी की 
देवी को भी माता ही माना जाता था तथा दोना का सम्बन्ध उर्वरता से था। नामों या 
उपाधियों के साम्य से देवताओं के समीकरण का एक और दृशन्त असीरिया की 'इश्तरो 
देवी है। उसकी एक साधारण उपाधि थी बेलिट” अर्थात्‌ स्वामिनी। उसको निरन्तर 
रण की वेलित' अथवा इस या उस वस्तु की वेलित' कहा जाता था। परन्तु यही नाम 
बेबीलोन के देवता बेल” की पत्नी का भी था। यद्यपि वेबीलोन के शिला-लेखों में 'इश्तर' 
का बिल! के साथ कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी उपाधि का, बेल! की पत्नी 
के नाम के साथ, साहश्य होने के कारण, इन दोनो ख्री देवताओ के सम्बन्ध में धीरे-धीरे भ्रम 
होने लगा ओर “अशूरवनीपाल” के समय तक दोनो को एक ही माना जाने लगा था। इस 
सम्राद के शिला-लेखों में 'इश्तरों को स्पष्ट रूप से वेवीलोन के देवता बिल” की पत्नी 
कहा गया है '। 

परन्तु रुद्र की पत्नी के रूप में इस देवी का पद, अन्य वेंदिक देवताओ की पत्नियों 
से स्वधा मित्र था। अन्य देवताआ की पत्नियों का अपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी 
ख्याति अपने पति देवताओं के कारण ही थी। परन्तु रुद्ध की पत्नी एक खतत्र देवता थी 
ओर देवताओं मे उसका मुख्य स्थान था । वह एक पूर्ण विकसित मत की आराध्य देवी थी, 
ओर इस मत में उसका स्थान अपने सहचर पुरुष देवता से बहुत ऊचा था। इस कारण 
प्रारम्भ से ही वह कभी रुद्र के व्यक्तित्व से अमिभूत नहीं हुईं, अपितु उसका पद रुद्ध के 
वरावर का था ओर उसका खतत्र मत भी बना रहा जिसमें उसी को परम देवता 
माना जाता था। अत. रुद्र की पत्नी के रूप में और अपने खतन्त्र रूप में दोनों ही 
प्रकार इस देवी की उपासना होने लगी। रुद्र-पत्नी के रूप में इसकी उपासना अपर 
वैदिक काल के शेव मत का एक अन्तरग अश वन गई, ओर अपने ख्वतन्त्र रूप में इसकी - 
उपासना से भारतवष् में शाक्त अथवा तात्रिक मत का सूत्रपात हुआ '। 


शाक्त या तात्रिक मत का उद्गम बेंदिक धर्म में हढने के लिए अनेक प्रयास किये गये 

हैँ। परन्तु इस सव का विफल होना अनिवाये था, क्‍योंकि वैदिक धमम में कोई ऐसी स्त्री 
देवता नहीं है, जिसकी बाद के शाक्त मत की देवी से जरा भी समानता हो। वैदिक धर्म में 
“जो स्त्री देवता हैं भी, उनका स्थान बहुत निम्न है। कुछ सूक्तों में प्ृथिवी' का स्तवन 
किया गया है। परन्तु वह केवल इस धरणी का मानवीकरण है, ओर इस वात का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि वह कभी इस अवस्था से आगे वढी हो । एक अन्य स्त्री देवता का 


् 


रोदसी' नाम सभवतः पृथ्वी का ही एक दूसरा नाम था। उसकी “गाओ' में गणना की 


१. जेस्ट्रो. रिलिजन आफ वेवीलोनिया एण्ड एसीरिया पृ० २०५-२०६ । 
२. इस मत में इस देवी की उपासना की उवरता-मम्वन्धी अनेक विधियाँ वनी रहा । 
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गई है ओर एक बार उसको रुद्र की पत्नी कहा गया है। परन्तु कालान्तर में वह लुप्तप्राय 
हो जाती ६ै। यह मानना कठिन है कि ऐसी निम्न कोटि की स्त्री देवताओं में से कोई भी 
दवी अपर वाल की इतनी बडी मातृ रूपा देवी वन गई और उसने अपने इस विकास का 
कोई चिह्र नहीं छोडा, स्योकि वैदिक साहित्य में ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता । वेद में केवल 
एक रत्री-डेवता ऐसी है जो औरो से भिन्न है और उनसे अधिक महत्त्व भी रखती है | वह है-- 
“फ, जिसका पहले-पहल ऋग्वेद के एक अपरकालीन यूक्त मे उल्लेख हुआ है '। उसकी 
वह्मना प्राय देवताओं की शक्ति के रूप में की गई है ओर उसको देवताओ के कार्यों पर 
निय+ण रखनेशली वताया गया हैं । हमें आगे चलकर इस बात पर विचार करने का 
सय्सर मिलेगा कि किस प्रकार वाक! की जेसी कल्पना से विश्वप्रक्ति की कल्पना का 
उत्भव हो सकता है| परन्तु वाऊ शाक्तमत की आराध्य देवी से विल्कुल मिन्‍न है। उसकी 
की भी मावृरूप मे नही माना है, जैसा शक्ति को माना जाता था| उसकी उपासना का 
उर्द ता से भी कोई सम्पन्ध दिखाई नहीं पडता है, जेसा निश्चित रूप से शाक्तो की शक्ति की 
उपासना वा था। इसके अतिरिक्त इस वाक्‌ का रुद्र से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
यदि हम इस देवता को अपरकालीन शक्ति का आदिं रूप मानें, तो इस शक्ति का रुद्र के 
साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका समाधान नहीं होता । पुराणों में 'कौलों” को विधर्मी 
कहा गया ६, * अन्त में यह बात भी सिद्ध करती है कि इस देवी की उपासना का 
उ्मम विदशी था। अत हमारी यह धारणा समीचीन प्रतीत होती है कि भारतवर्ष 
मे णाक्त मत वाहर से आया, ओर उसका पारम्भ हम उस समय से मान सकते है जब 
सिन्धु-घादी के लोगों का वैदिक आयो के साथ सम्मिश्रण हो जाने के फलस्वरूप सिन्खु- 
घादी वी माठृदेवता की उपासना का आये धर्म मे समावेश हुआ । 

मातृ देवता वी यह उपासना जिस रूप में भारत में फैली, उसी के फलस्वरूप यहाँ 
उछ ऐसे रीति-रिवाजों का भी प्रचार हुआ, जिनका पश्चिस एशिया में इस उपासना के साथ 
सम्यन्ध था आर जो बहुत करके सिन्धु-घाटी में भी अचलित थे। इनमें सबसे प्रमुख है, 
टी पे मीटिरों मं बालिकाओं ओर स्त्रियों का सेवार्य समर्पण | इस प्रथा का जन्म सभवत 
बयीलीन में शुसा था, द्योंकि ऐसी ग्त्रियो का सबसे प्राचीन उल्लेख वेवीलोन के लेखो में 
धुत ७» '। ईश्तर की उपासना के लिए जिस स्त्री को समर्पण किया जाता था 
उमसयो साधाग्णुतया  उखातु कहते थे |) 'गिलगमेश” की कथा में एवानी' को एक 
ऐसी ही मस्थी ने अपने जत से डिगाना चाहा था! था का धादुभाव किसी अश्लील 
भायना जी प्रेस्णा से नदी हुआ था, अपिठ यह प्रथा मानव की अग्रोढ अवरथा में उस 
साल योर सच्चे पिश्यास के फलस्वत्प जन्मी कि विपिप्र्बक की हुई सभोग-क्रिया धान्‍्य और 
पसयुपन की रद का साधन होती है और इसी कारण यह देवी को प्रिय है। अत्तः 
एप्नि ल्छियो यो टस काय के लिए देवी के मन्दिरों म रसा जाता था, उनके सम्बन्ध में 

२ मग्पट. २०, २०३ | 
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यह धारणा होती थी कि वे समाज का वद्या हित कर रही हैं। उन पर इस कारण 
किसी प्रकार का धब्बा नहीं आता था , बल्कि उनको पवित्र माना जाता था और उनका 
समाज मे वड़ा सम्मान होता था । वास्तव में वेबीलोनियन और यहूदी लोगो में तो वेश्या 
का साधारण नाम 'कदिस्तु' अथवा कर्देस' था, जिसकां अर्थ है पवित्र! | माता-पिता बड़ी 
खुशी से अपनी वेटियो की मन्दिरों मे सेवाथ समर्पण कर देते थे, ओर इसमें अपना गौरव 
सममते थे '। धार्मिक वेश्यावृत्ति की यह प्रथा समस्त पश्चिम एशिया में फेल गई, और 
यहाँ तक कि यूनानी नगर 'कारिन्ध” में देवी एफ्रोडाइटे! की उपासना से भी इसका समावेश 
हो गया । इस प्रथा को कही भी, यहाँ तक कि यूनानियों मे भी, निन्दित नहीं समझा 
जाता था । इसके प्रमाण में हमे यूनानी कवि पिंडार! की वह प्रशस्ति मिलती है, जिसमे उसने 
उन युवतियों का गुणगान किया है, जो वैभवशाली 'कारिन्थ! नगर में अतिथियों का सत्कार 
करती थी, उनके आमोद-प्रमोद की सामग्री जुटाती थीं और जिनके विचार प्रायः अरेनिया! 
एफोडाइटे? की ओर उड़ते रहते थे * | ग्रीक इतिहासकार 'सट्रोवो! ने उनको हेटेरा' की गौरवा- 
स्पठ उपाधि दी है, जिसका अर्थ है वह जो देवी की सेवा के लिए समर्पित कर दी गई हो * | 
भारतवर्ष में यह प्रथा सिन्धु-धाटी-बासियो और आयों के सम्मिश्रण के वाद भी बनी रही, परन्तु 
किसी प्रकार इसका सम्बन्ध देवी की सेवा से हट कर पुरुप-देवता की सेवा से हो गया, और 
भगवान्‌ शित्न के मन्दिरों मे सेवार्थ लडकियाँ समर्पित की जाने लगी | लिगोपासना के समान 
-, ही इस प्रथा को भी आयी ने किसी प्रकार स्वीकार कर तो लिया, परन्तु वह इसको अच्छा नहीं 
समकते थे और जहाँ आयो का प्रभाव सबसे अधिक था, वहाँ यह प्रथा धीरे-धीरे मिटा दी गई | 
उत्तर भारत में कम-से-कम ईसा की पाँचवी शती तक अपर वैदिक साहित्य या अन्य उपलब्ध 
ऐतिहासिक सामग्री मे इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु दश के अन्य भागों 
मे, जहाँ आयों का प्रभाव धीरे-धीरे फेला ओर समरत आर्येतर तत्त्वों को अपने अन्दर नहीं 
समा सका, वहाँ इस प्रथा नेजड पकड ली। भारत में देवदासी प्रथा का उद्भव का 
सबसे सतोपजनक समाधान इसी प्रकार हो सकता है। इस समय जो सामग्री उपलब्ध है, 
उससे हम, सिन्घु-घाटी की सभ्यता के समय से लेकर इस प्रथा का प्रारम्भिक इतिहास नहीं 
दे सकते। परन्तु जैसे जेसे समय बीतता गया, इस प्रथा के आदि स्वरूप को लोग भूल 
गये ओर प्राचीन होने के नाते इसकों पवित्र माना जाने लगा। यहाँ तक कि ईसा की 
आठवीं सदी तक (इस प्रथा का एक दक्षिण भारतीय शिला-लेख में <पष्ठ रूप से उल्लेख 
हुआ है)" यह प्रथा स्थिर रूप से जम गई थी और राज्य की ओर से मान्यता पा 
चुकी थी। इसका वाहरी स्वरूप वेसा ही था जैसा प्राचीन बेवीलोनिया में था। 
. * परन्तु इस समय तक इस प्रथा का कोई अर्थ नहीं रह गया था। वेबीलोनिया 
के मन्दिरो की वेश्याओं का, वहाँ की उबरता-सम्बन्धी देवी की उपासना में एक निश्चित 
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२ जेस्ट्रों - सिविलिजेशन आफ वेवीलोनिया एण्ड एसीरिया। 
२ फानल कल्टस आफ दि झीक स्टेट्स भाग २, अध्याय २१, ए० 5१५ ॥। 
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स्थान था, ओर उनकी स्थिति का तार्किक समाधान भी किया जा सकता था। परूठ 
भारतवर्ष मे उनकी स्थिति का कोई तार्किक आधार नहीं था। मगवान्‌ शिव की उपासना 
वो उ्वेस्ता-सम्बन्धी उपासना की अवस्था से निकले बहुत युग बीत गये थे। अत' उनके 
मन्दिर मे धार्मिक वेश्यावृत्ति की प्रथा केवल प्राचीन होने के नाते पवित्र मानी जाती थी, 
आर अन्यविश्वासी उसको स्वीकार करते थे | वात्तव में यह प्रथा मन्दिरों के पुजारियों 
के हाथो मे उनकी वासनावृत्ति और घनलिप्सा की पूर्ति का एक जघन्य साधन वनकर रह 
गई। इसकी दीज्ञा देवता के साथ विधिवत्‌ विवाह के द्वारा दी जाती थी आर तदनन्तर 
लटकियां देवता की मूर्ति की सेवा करती थीं। उसके आगे रुप्य करती थी और इन कामों 
से अवकाश मिलने पर अपना गर्हित पेशा करती थी। कालान्तर में कुछ वैष्णव मन्दिरो 
मे भी इस प्रथा का प्रचार हो गया | 


पश्चिम एशिया में इस देवी की उपासना के साथ एक और वडी महत्त्वपूर्ण विधि 
वा भा सम्बन्ध था और भारतवर्ष मे भी इसका प्रचार था, यद्यपि कालान्तर मे यह 
प्राय सर्वधा लुप हो गई। यह विधि थी मन्दिर के पुरुष पुजारियों का उन्मत्त नृत्य | 
इसकी दति बहुय पुजारियों के स्वय अपना पुसत्व हरुण कर लेने पर होती थी। विद्वान 
फानेल ने इस त्रिधि का, अर इसके पीछे जो विश्वास काम करता था उसका, इस प्रकार 
पर्णय किया है--इस पूजा का स्वरूप अत्यन्त साथुक, उन्मादपूर्ण और रहरयमय था और 
इसका उदहृ श्य था श्रनेक प्रकारों से देवी के साथ अतरग सम्बन्ध स्थापित करना 
नपु सक पुजारी का पद प्रास करने के लिए जो पुसत्य-हरण आवश्यक समझा जाता था, 
उसकी उपत्ति भी अपने-आपको देवी से आत्मसात्‌ करने और उसकी शक्ति से अपनेको 
परिषृण कर लेने की उत्कद कामना के कारण हुई जान पठती हैं। यह कार्य सम्पन्न होने 
पर अपने रूप परिवतन को सम्पूर्ण करने के लिए स्त्री-वेश धारण कर लिया जाता था * | ? 

मिन्धु-घाटी के लोगो में इस प्रथा के प्रचार का हमें कोई निश्चित प्रमाण नही मिलता, 
परन्तु भारत मे यह प्रथा रही अवश्य होगी, क्योकि अभी थोडे ही दिनों तक वम्वई प्रान्त में 
एक विशेष सम्प्रदाय में यह प्रथा प्रचलित थी | 

सिन्धु घाटी के लोगो का आर्य जाति से सम्मिश्रण का तीसरा महान्‌ परिणाम यह 
ष्त्ा कि भाग्त में मन्दिगें ओर मूर्तियों की स्थापना होने लगी | हम ऊपर देख आये हैं 
कि बेदिय धम मे यह नव नहीं था। परन्तु पश्चिम एशिया के धम्मां का यह एक प्रमुख अग 
भा। दस प्रदण मे देवी ओर अन्य देवताओं के मन्दविरों के अग्तित्व के हसे प्रचुर प्रमाण 
मिगते #/ै। देगी वी सृत्तिकामर्तियों से और अन्य चित्रों से यह पता चलता है कि उसकी 
मृतिय। भी बनाई जाती होगी सौर मन्दिरों में उनकी पूजा होती होगी। सिश्धु-घाटी में 
भें रर्स, प्रकार की देवी की मृत्तिका मूर्तियाँ मिलती हैं और बहुत करके यहाँ मी मन्दिरी 
में उसको उपासना होती थी। यह ठीक है कि सिन्धु-घादी की खुदाइयों में अभी तक 
हम कोर ऐसी दसार्त नहीं मिली, जिसको हम निश्चित रूप से कह सकें कि यह देवालय 
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था, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यहाँ मन्दिर थे ही नहीं) अभी तक तो 
मकानों की दीवारों की नीवें और उनके अधघोमाग ही हमें मिले हैं, ओर उनसे यह बत्ताना 
वहुत कठिन हैं कि वे मकान वाज़्तव में किस काम आते थे। हो सकता है कि उनमें 
से कुछ बडे मकान देवालय रहे हां। सिन्घु-घाटी के लोगो और आर्यों के सम्मिश्रण 
होने पर, ओर इन दोना के देवताओ का पररपर आत्मसात्‌ होने पर, सिन्धु-घाटी की देवी 
ओर उसके सहचर देवता के मन्दिर, रुद्र की सहचर देवी और खय रुद्र के मन्दिर माने 
जाने लगे। इस प्रकार देवताओं के लिए देवालय बनाने की प्रथा का भारतीय पर्म में 
समावेश हुआ | लगभग इसी समय भारतीय धर्म में भक्तिबाद का प्रादुर्भाव हो रहा था, 
जो पूजा के स्थायी स्थलो में सामूहिक उपासना किये जाने, और उपासकों द्वारा अपने 
दृष्टदेव के सम्मान में भवन खडे करने के अनुकूल था। अतः मन्दिर की उपासना का 
सम्बन्ध भक्तिवाद से हो गया, ओर धीरे-धीरे यह उपासना का एक आवश्यक अग वन 
गया | कालान्तर में जव प्राचीन वैदिक धर्म का स्थान इस नये भक्तिवाद ने पूर्ण रूप से ले 
लिया, जब मन्दिर की उपासना भारतीय धर्म का एक प्रमुख रूप वन गई। 
इन सबसे यह रपष्ट है कि सिन्धु-घाटी में हमे जो कुछ मिला है, उससे उत्तर वैदिक 
शैव धर्म के अनेक प्ररुख रूपों का सतोपजनक समाधान हो जाता है। इसके साथ-साथ 
भारतवर्ष का, पश्चिम एशिया की सभ्यताओ के साथ, भौतिक सस्क्ृति ओर धर्म के क्षेत्रों 
में, जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसका भी हमें पता चलता है | सिन्धु-घाटी के लोगो ओर 
आयों के एक हो जाने के उपरान्त, रुद्र की उपासना ने जो स्वरूप धारण किया, वह स्वरूप 
उतना ही सम्मिश्रित था जितनी कि वह सभ्यता जो इस एकीकरण के पश्चात्‌ विकसित हुई । 
रुद्र का अब लिंगोपासना के साथ दृढ सम्पर्क हो गया । उनको एक सहचर देवी मिली, 
जिसकी उपासना उनके साथ ओर ख्तन्त्र रूप से भी होती थी। उनकी मूर्त्तियाँ बनने 
लगीं और मन्दिरो में उनकी स्थापना होने लगी। सबसे वढकर तो यह वात हुई कि रुद्र के 
उपासकों की सख्या अत्यधिक वढ़ गई, जिससे उनके पद का और भी उत्कर्ष हुआ | इन सबसे 
रुद्र के स्वरूप ओर उनकी उपासना में महान्‌ परिवर्तन हो गया | वैदिक रुद्र की उपासना 
को अब हम पीछे छोड़ते हैं, ओर उत्तर वेंदिक शेव-धर्म के द्वार पर आ खडे होते हैं। 
इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हमें एक वात पर और विचार करना है | 
वह है--सिन्धु-घाटी के लोगो और आया के सम्मिश्रण का समय | वेसे तो यह 
सम्मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे ही होती है ओर दी्घ काल तक होती रहती है| 
अतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ लगभग 
«, अनुमान हम उस समय का लगा सकते हैं, जब यह प्रक्रिया हो रही थी। इसका प्रारम्भ 
तो सामान्यतः उसी समय से हो जाना चाहिए जब दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पक में 
आई । पहलें-पहल दोनों जातियो के लोगो के उन दलों में इक्के-दुक्के व्यक्तियो का मेल 
होता है, जो सबसे अधिक एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और उसके वाद यदि कोई 
चाह्म प्रतिवन्‍्ध न लगाये जायेँ तो यह प्रक्रिया फेलती जाती है। परन्तु इस सम्मिश्रण के 
फल व्यक्त होने में काफी समय लगता है। परिस्थितियो के अनुसार कभी कम या कभी 
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अत त्रिगुणमयी है| वह जगत्‌ की सृष्टि करनेवाली है ' | पुरुष स्वय खष्टा नहीं, अपिठ 
एव वार प्रद्धति को त्रियाशील वना कर वह अलग हो जाता है और केवल प्रेज्षक के रूप मे 
व्थित रहता है *। यही तथ्य एक अन्य इलोक में ओर मी रपष्टठ हो जाता ६, जहां शक्ति 
अथवा प्रकृति को माया! कहा गया है और पुरुष केवल मायी' के रप में ही खश् 

कहलाता है *। आगे चल कर जीव और पुरुष में इस प्रकार भेद किया गया है कि जीव 
भोक्ता है ओर प्रकृति धन नियमित है *। उसकी मुक्ति तभी होती है जब उसे ब्रह्म साक्षात्‌ 
होता है ओर वह प्रकृति अथवा माया के वनों से छूट जाता ६। श्वेताश्वत्तर' उपनिपद्‌ 
के री तम अध्याय के एक इलोक से रपष्ट हें कि इस सिद्धान्त को उस उपनिपद्‌-काल में 
भी सप्प्य कहा जाता था उस स्थल पर यह कहा गया है कि पुरेप को साख्य और 
योग छारा ही जाना जा सकता है" 


अप अवेताश्वतर' उपनिपद्‌ में यह पुरुष अ य कोई नहीं, रुद्ध ही है जिनको शिव, 
ओर ईश भी कहा गया है | इससे पता चलता हैं कि इस समय तक रुद्र उन लोगों के 
आरध्यदेवता वन गये थे जो साख्य के सिद्धान्तो का विकास कर रहे थे। वे रुद्र 
को ही पुरुष अथवा परत्रञ्न मानते थे । इससे महाभारत और पुराणों में शिव का साख्य के 
साथ जो सम्पथ स्थापित किया गया है, उसका समाधान हो जाता है और सम्भव है कि 
इसी से अपर काल मे शंब-सिद्धान्त के विकास की दिशा भी निर्धारित हुईं । यह भी एक 
दचिकर बात है कि जिस उपनिपद में पहली वार शिव को पस्रक्ष माना गया है, उसी में 
साझ्य आर साख्य-प्रकृति का भी पहली बार निश्चित रूप से उल्लेंख हुआ है] प्राय प्रकृति 
की इस कल्पना का उद्गम प्राचीन वंदिक देवता वाक! को माना जाता है | जिसको ऋग्वेद 
में सापाग्ण॒ प्रकार से देवताओं का बल ओर विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया हैं| हो सकता 
है कि कुछ चिन्तको ने इस विचार को लेकर प्रकृति के उस रूप की कल्पना वी हो, जिसका 
बर्गून शवेताइयतर! उपनिपद्‌ में क्या गया है। इसके साथ-साथ इस वात का भी ध्यान 
ग्पना चाहिए कि आपनिपदिक चिन्तकों ने अपने विचारों और सिद्धान्तों का विकास, शेप 
जगा[ू से गलग होकर, किसी शत्म में नहीं किया। सिन्धु-घाटी की खोजो ने कम-से- 
एम ऐसी धारणाओं का तो प्र्णतया रन कर दिया है, ओर यह सिद्ध कर दिया है कि 
बदिय थायों का भारत ओर अन्य देशो की सम्य जातियो के साथ अवश्य घनिष्ठ सबंध 
रा होगा, गौर इनमें विचारों का परस्पर आदान-प्रदान भी उतना ही रहा होगा जितना 
पन्ने भातिक पदाथा का । मत हम इस सम्माचना का मी ध्यान रखना चाहिए 
पयापयनिपरतिक चिस्तकों का विचार कोई वेटिक आया का इजारा नही था | यह भी हो सकता है& 
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कि इन लोगों के कुछ विचारों ओर मान्यताओ के विकास पर वाह्य प्रभाव पडे हा | जब 
हम यह देखते हैँ कि 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” के कुछ स्थलो में शिव की प्रकृति शक्ति की 
कल्पना शिव की अध्यात्म पुरुष की कल्पना के साथ-ही-साथ विकसित हुई है, ओर जब हम 
१ यह स्मरण करते हैं कि शिव ने सिन्धु-घाटी के पुरुष देवता को आत्मसात्‌ कर लेने के 
फलख्रूप, एक सहचर स्त्री देवता को प्राप्त कर लिया था, ओर इन दोनो का पररपर सम्बन्ध, 
दाशनिक दृष्टिकोण से लगभग वही था जो 'श्वेताश्वतर उपनिपद्‌” में पुरुष और प्रकृति का 
है, तब इस वात की सम्भावना हो सकती है कि प्रकृति ओर ६ तवादी साख्य के विकास में 
ओर उसके सहचर पुरुष देवता के स्वरूप के आघार पर स्थित स्नरी और पुरुष तृत्त्वों के 
आदि द्वेत की कल्पना का कुछ हाथ रहा हो। यह ठीक है कि हम इसके विपरीत यह तर्क 
भी दे सकते हैं कि शिव का साख्य-सिद्धान्तों के साथ जो सम्बन्ध हुआ, वह शिव के एक - 
सहचर ज््री-देवता प्राप्त करने का ही परिणाम था और इन दोनों को साख्य का पुरुष ओर 
प्रकृति मान लेने से इनकी उपासना को एक दाशनिक आधार मिल गया। जो कुछ भी 
हो, अब जब कि हमें सिन्धु-घाटी मे देवी की उपासना के अस्तित्व का पता चला है ओर 
हम यह भी जानते हूँ कि वह रुद्र की उपासना से सम्बन्धित हो गई, तब समीचीन यह 
जान पड़ता है कि साख्य के सिद्धान्तों ओर उसके इतिहास का पुनरावलोकन किया जाय | 
प्राचीन उपनिपदो में एक और सदर्भ है, जिसपर हमें विचार करना है। किन! 
* उपनिपद्‌ में कहा गया है कि देवताओं को ब्रद्म-जश्ञान उम्रा हैमवर्ती! नाम की एक देवता ने 
कराया '| जिस प्रकार यह 'उमा हैमवती” प्रकट होती है और जो कुछ देवगण पहले 
नहीं देख सकते थे, वह उनको दिखाती है। इससे प्रतीत होता है कि उसकी कल्पना 
देवताओं की चेतनप्रज्ञा के रूप में किया गया था, और इस रूप मे उसको प्राचीन वैदिक 
वाग्देवता का विकासमात्र माना जा सकता हैं, जिसका उल्लेख 'बृहदारणयक' ओर दूसरे 
उपनिपदो में भी हुआ है '। परन्तु उमा! नाम और 'हेमवर्ती! उपाधि से हमें तुरन्त 
अपरकालीन शिव की पत्नी का स्मरण होता है, जिसका भी एक नाम उमा? था और जिसे 
“हिमवत्‌ की पुत्री माना जाता था | किन! उपनिपद्‌ की 'उमा हैमवती” शिव पत्नी केसे बनी, 
यह स्पष्ट नही है। सम्भव है, इस 'उमा हेमवती' को दाशनिक दृष्टिकोण से प्रकृति माना 
जाता हो, और जव रुद्र की सहचरी देवता का भी इसी प्रकृति से आत्मसात्‌ हुआ तो 'डमाः 
उसका एक नाम हो गया । उमा की उपाधि 'हेमवती! के कारण, जिसका प्रारम्भिक अर्थ 
सम्भवत. सुवर्णवर्णा अथवा सुवर्शमयी था, अपर काल में शिव की पत्नी को हिमवत्‌ अर्थात्‌ 
हि »र्िालय की पुत्री माना जाने लगा। इसी रूप में उसका नाम पावंती पड़ा, जो वाद में 
उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हो गया। 
प्राचीन उपनिषदों में श्वेताश्वतर' ही एक ऐसा डपनिपद्‌ है, जिससे उस काल में 
रुद्र की उपासना के सम्बन्ध से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अन्य उपनिपदों में अनेक 


१ केनोपनिपद्‌ ३, १२। 
२ बवृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६, १, ३। 


४३२ शैव मत 


उासगिक उल्लेख मिलते हैं, जिनमे कुछ मनोरजक है। '"मेन्नायणी” उपनिपद्‌ में रुद्ध का 
सम्बन्ध तमोग्ण से और विष्णु का सतोगुण से किया गया है '। यह सम्मवत, रुद्र के 
प्रति प्राचीन विरोध-मावना के अवशिष्ट स्मृति का फल हैं) उधर अश्नोपनिषद्‌! में रुद्ध 
वो परिरक्षिता कहा गया है '* और प्रजापति से उसका तादात्म्य किया गया दै। स्वय 
पेन्ययर्णी' उपनिप्द्‌ में एक अन्य 4वल पर, रुद्र और आत्मा को एक ही माना गया है, और 
रुद्र की एक उपाधि 'श$' अर्थात्‌ शान्तिदाता? का भी पहली बार उल्लेख हुआ है, जो 
अपर काल भें भगवान्‌ शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हो गया '| उसी उपनिपद्‌ 
के एक तीसरे रथल पर विख्यात गायत्री मन्त्र मे भर्ग! का सकेत रुद्र की ओर माना गया 
है '। इन सब उल्लेखों से शवेताश्वतर' उपनिपद्‌ मे जो कुछ कहा गया है, उसी की 
पुष्टि होती है। 

रुद्र-सम्बन्धी अन्य उत्लेंख केबल छोटे उपनिपदों में मिलते हैँ, जो प्रसुख उपनिपदो 
की अपेक्षा काफी वाद के हैं, ओर इस कारण यहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है | 

“उेताश्वतर! उपनिपद्‌ मे हमने रुद्र की उपासना का दाशनिक रूप देखा | ऐसा 
प्रतीत होता हे कि जिस समय उपनिपरों के दाशुनिक सिद्धान्तों का बिकास हो रहा था, 
उसी समय जन-साधारण के घामिक आचार-विचार मे भी एक नई परिपाटी का प्रारम्भ 
हुआ |) यह थी--भक्तिवाद की परिषाटी | कुछ अशो में इस भक्तिवाद का उपनिषों की 
दार्शनिक विचारधारा से गहरा सम्बन्ध था, इग्नोकि इसके दी मूल में जो दो तत्त्व थे-- अर्थात्‌ 
एक परमेश्वर मे विश्वास, ओर इस परमेश्वर की प्राथना ओर ज्तुतियों छ्वरा उपासना-- 
उनका प्राहु्भाव इसी दाशनिक विचारधारा के विकास का फल था। प्राचीन वहुदेवतावाद 
को अम्बीकार करके और एक पख्रह्म वी कल्पना करके उपनिपद्‌ द्रष्टाओ ने धर्म में 
निश्चित रूप से एफेश्बस्ाद की स्थापना कर दी। उधर आहढूखों के कर्मकाड के प्रभाव 
में आकर, प्राचीन देवतागण किस प्रकार श्रीहीन हो गये थे, यह प्रथम अध्याय में बताया 
जा चुका 8 । वदिक देवताओ की इस प्रकार अवनति होने पर केवल दो देवता ही बचे 
थे जिनका गौरप ओर महत्व वढा | ये थ विष्णु और रुद्र, और इन्ही की सबसे अधिक 
उपासना होने लगी। अत जब उपनिपदों के एकेश्वराद का प्रचार हुआ, तब इन 
दोनो देबतासों के उपासकों ने अपने-अपने आराध्यदेव को परश्धद्दा और परमेश्वर मानना 
प्रारम्भ पर डिया । शिय का यह बरूप हमने 'श्वेताश्वतरों उपनिपद्‌ में देखा है। इसी 
समय रि'णु को भी उन # उपासक इसी सप में देखते होगे, यह वहत सभव है। इसके 
यतिस्क्ति उपनिषद्‌ द्प्टाओं ने ब्रारूणो के क्म-काठ को अर वीकार करके अध्यात्म, ध्यान, 
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सौर पद्ि की एज़ाग्रता पर अधिक जोर दिया | इसके साथ साथ उपनिपदो के अध्ययन से 
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तृत्तीय अध्याय &३्‌ 


हम यह भी देख सकते ह कि उनके द्रप्टा ब्राह्मणग्रन्थो को छोड़ कर प्राचीन वैटिक सहिताओ 
का सहारा लेते है, मानों उनकी धारणा यह रही हो कि इन सहिताओ के विशुद्ध 
सिद्धान्तों और आचारो को ब्राह्मण पुरोहितों ने विगाड दिया था। इसका फल यह हुआ 
कि लोगा का ध्यान ब्राह्मण कर्मकाड से हटकर फिर सहिताओ की ओर चला गया। इस, 
प्रकार उपनिपद्‌-काल में प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थो के कर्मकाड की परिषादी के स्थान पर लोगों 
में एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हुआ, जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान ओर 
उसमें अनन्त भक्ति। इस एकेश्वर की उपासना के साध्न बने--प्राथना और भजन, और 
प्राथंनी और भजन के आंदर्श बनें--सहिताओ के सूक्त | इस प्रकार भक्तिवाद का आदुर्भाव 
हुआ और धीरे-धीरे इसने प्राचीन कर्मकाड का पूरी तरू स्थान ले लिया। और चूंकि 
यह भक्तिबाद शिव और विष्णु की उपासना को लेकर ही आगे बढ़ा, इस कारण ये दोनो 
ही इस नवीन धार्मिक परिपाटी के सुख्य देवता वन गये | 

भक्तिवाद का जन्म यद्यपि उपनिपद्‌-काल में ही हो गया था, फिर भी इसका 
पूर्ण प्रचार उपनिपद्-काल के वाट ही हुआ। सदा की मॉति जब एक धार्मिक परिषाटी 
का स्थान दूसरी धार्मिक परिपाटी लेती है, तव कुछ समय तक नई और पुरानी परिपाटियाँ 
दोनो साथ-साथ चलती हैं, अतः दोनो साथ-साथ चलती रही | यद्यवि 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” के 
एक श्लौक से यह भासता है * कि उस समय भी रुद्व भक्तिवाद के देवता माने जाने लगे 
थे, फिर भी कुछ समय तक उनके प्राचीन स्वल्प की सछ्ृति ओर तदुपासना-सम्बन्धी विधियां 
बनी रही | यह हमको श्रौत, धर्म और यहरथ सूत्नों से पता चलता है। इस परिवर्तन-काल मे 
जनसाधारण मे रुद्ध की उपासना का दया खरूप था, वह इन सूझो से प्रकट हो जाता हैं। 

ध्रोत सत्र! ब्राद ण कर्मकाड के साराश मात्र हैं आर इस कर्मकाड के मुख्य यज्ञों के 
साथ उनका सम्बन्ध है। इस कारण ब्राक्ृण कर्मकाइ के ज्षेत्र से वाहर धार्मिक आचार- 
विचार में जो विकास हो रहा था, उसकी भलक साधारण रूप से इन सूत्रों में दिखाई देने 
का अवसर नहीं है। अतः रुद्र की उपासना का जो स्वरूप हमें श्रोत सूत्रों में दिखाई 
देता है, वह प्राय. वैसा ही है जैसा ब्राहुण ग्रन्थों में। वह अनेक देवताओं में से केवल 
एक देवता है, और पहले की तरह रुद्ठ, भव, शर्ब आदि उनके अनेक नामों का 
उल्लेख होता हैं* और इसी प्रकार महादेव, पशुपति, भरूतपति आदि उनकी अनेक 
उपाधियों का भी उल्लेख होता है '। मनुष्यों और पशुओं की रक्षा के लिए रुद्र से 
प्रार्थना की जाती है *| उनको व्याधि-निवार्क कहा गया है ", और रोगनाशक ओषधियों 
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के समय में ठी जाती थी। एक स्थल पर रुद्र को समर्पित मूपक्र का भी उल्लेख किया 
गया है '| रुद्र ओर अग्नि को तादात्म्य की स्मृति भी अवतक शेष है ओर रुद्ध 
को एक वार अग्निस्विष्टिकृत! कहा गया है '। शाखायन श्रोत सूत्र में रुद्र के लिए किये 
जानेवाले एक विशेष यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है, जो ब्राहमणम्रन्थों में नहीं है, यद्यपि 
उस समय भी घह रहा अवश्य होगा '। “शा सूत्रो' मे इसका अधिक विरतृत वर्णन मिलता 
है, जिससे यह ज्ञात होता हैं कि यह इतना श्रोत सूत्रों का नहीं, जितना गद्य सूज्नो का 
विपय था, ओर इसी कारण शायद ब्राह्मणग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इस 
यज्ञ का उद्द श्य था, 'स्वस्ति--अ्रर्थात्‌ प्रेम और वैभव की प्राप्ति) शुक्लपक्ष में एक 
निश्चित तिथि पर उत्तर-पूर्व दिशा में रुद्र को एक गौकी वलिदी जाती थी। गख्य सूत्रों 
का निरीक्षण करने पर हम इस यत्र का अधिक विरतार से विवेचन करेंगे। इस समय जो 
च्यान देने योग्य बात है, वह यह है कि 'शाखायान भौत सूत्र” के इस सदर्भ में रुद्र का जो 
भ्यरूप हृष्ट्मोचर होता है, उसका एक अश ऐसा है जिसका ब्राहणणग्रन्थों में कोई उल्लेख 
नहीं है । डससे हमे यह पता चलता है कि इस समय रुद्र के स्वरूप का विकास किस 
प्रकार हो रहा था। यह है रुठ्र की सहचर रत्री देवता का उल्लेख। उप्तको भवान 
गवनी, ईशानी, झठाणी और आगगेंयी कहा गया है। यह सब रुद्र के विभिन्न नामों के 
रत्रीलिंग स्प मात्र हैं । यज्ञ में इस रत्री देवता को हृवियाँ देने का भी विधान किया गया 
है, जिससे मिद्ध होता हैकि इस समग्र तक इस स्त्री देवता को भी आर्यों के देवगण 
में विधित्रत्‌ गणना होने लगी थीओऔर रुद्र के साथ ही इसकी भी उपासना होती थी। 
प्राचीन अ थो में रुद्व-पत्नी का यह प्रथम उल्लेख है। पिछले अध्याय मे जो कुछ कहा 
गया है, इसका ध्यान रखते हुए, हम यह कह सकते हूँ कि 'शाखायन श्रौत सूत्र! के समय 
तक सि घु घाटी वी देवी की उपासना का रुद्र की उपासना में समावेश हो गया था | 
शाोसायन अत सूत्र! के इसी सद्भ में हमे रुद्र के गणों का उल्लेख भी मिलता है ) 
यजुप॑द के शत्तरद्रिय' सृक्त में भी इन गयणों का उल्लेख हुआ है और याद होगा कि वहाँ 
इनेवा सक्त छठद्ध के उपासलकों की ओर था। परन्तु इस सदर्भ में उनकी कुछ उपाधियाँ 
ऐसी ह, जिनसे पता चलता है कि सूतकार का अमिप्राय रुद्र के उपासकों से नहीं है। यह 
उपायियो-- अपोपिन्य +” 'प्रतिघोषिन्य थोपिन्य ” ओर इन संब--का लक्ष्य गणों के 
घोष यथान्‌ू गजन या घूकार से है। इसके अतिरिक्त उनको करव्याद: (मृतमास-भक्षी) 
भी कहा गया है, जिससे यह गण निश्चित रूप से भूत, पिशाच, कटप आदि के 
श्रेणी में या साते हैं। मस्ण रह कि 'अथर्वबेद! में इन्ही भूत, पिशाचादि के निवारणार्थ 
बढ़ का साधन क्या जाता था ओर इस प्रकार र॒ुद्र का इनके साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित हुया, उसी से बटते-बटते यह माना जाने लगा कि यह भूत-पिशाच आदि रुद्व के 
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अनुयायी हैं। स्वय अथवंवेद के एक मत्र में ' भी रुद्र के गणों के घोष का उल्लेख किया 
गया है, ओर हो सकता है कि यह इन गणों का सकेत इन्हीं भूत-पिशाचों की ओर हो | 
'शाखायन श्रोत सूत्र मे इनके उल्लेख का महत्व यह है और इससे पता चलता है कि रुद्र 
के एक रूप का सम्बन्ध अभी तक जनसाधारण के अन्ध-विश्वासों से था। 'ग्ह्म सूत्रों में यह 
बात ओर भा स्पष्ट हो जायगी | 

रुद्र की उपासना का जो स्वरूप ्रौत सूत्रों' मे मिलता है, लगभग वही स्वरूप धर्म 
सूत्रों) में भी है, जो समकालीन हैं। सदा की तरह रुद्र के अनेक नामों का उल्लेंख किया 
गया है। 'वोधायन धर्म-सूत्र! से रुद्र ओर रुद्र की सहचर स्त्री देवता के लिए अनेक तपंणों 
का विधान किया गया है, और इस स्त्री देवता को स्पष्ट रूप से रुद्र की पत्नी कहा गया है '। 
रुद्र के गुणों के स्वरूप में कुछ विकास हुआ है। अब उनमे स्त्री-गुण भी हैं, ओर इन गुणों 
को पार्षद! और 'पार्पदी' कहा गया है | इसके अतिरिक्त इसी धर्म-सूत्र में दो विलकुल नये 
देवताओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनके स्वरूप ओर इतिहास का हमे विशेष रूप से 
अध्ययन करना है, क्योंकि अपर काल में इनका शिव के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था । 
इनमें पहला देवता विनायक हैं, जिनकी आगे चलकर गणेश” नाम से ख्याति हुई '। 
“पतत्तिरीय आरण्यक' में एक श्लोक है, जो प्रसिद्ध गायत्री मन्न के ढग पर ही बनाया गया है। 
इसके देवता का 'वक्रतुएड” ओर “न्ति. कह कर वर्णन किया गया है, ओर तत्पुरुष से 
उसका तादात्म्य किया गया है *| परन्तु इसके उपरान्त वौधायन धर्म-सूत्र' के समय तक न 
तो इस आरण्यक में ही और न कहीं अन्यत्र ही इस देवता का उल्लेख किया गया है। 
इस धर्म-सूत्र में इस देवता को विधिवत्‌ मान्यता प्रदान की गई है, और इसके लिए तर्पणो 
का विधान किया गया है। उसको वक्रठुड और एकदन्त” के अतिरिक्त 'हस्तिमुख', 
“लम्बोदर', स्थूल' ओर 'विष्न! भी कहा गया है। इन सब उपाधियों से यह निश्चित हो 
जाता है कि यह वही देवता है जो बाद में गणेश कहलाया, यद्यपि इसका यह नाम यहाँ 
नहीं दिया गया है । 

._“विष्नं उपाधि से इस देवता के स्वरूप का पता चलता है| जैसा कि आगे चलकर 
गह्म-सूत्रों में प्टठ हो जायगा कि इस देवता को प्रारम्भ में विष्नों ओर बाधाओं का देवता माना 
जाता था, और इन्हीं विष्नों तथा वाघाओ के निवारण के लिए उससे प्रार्थना की जाती थी | 
इस देवता के पापेदों' ओर 'पार्षदियो” का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत 
होता है कि इसकी उपासना किसी-न-किसी रूप में रुद्र की उपासना के साथ सम्बद्ध थी। 
अपरकालीन साहित्य में गणेश को शिव का पुत्र माना गया है ओर इस सूत्र में मी एक रुद्ध 


: £ सूत्र का उल्लेख किया गया है' | परन्तु यह रुद्र-सुत वक्र-ठुण्ड” ही हैं, इसका कोई स्पष्ट 


प्रमाण यहाँ नहीं मिलता । 
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इसी यूत्र मे जिस दूसरे देवता का उल्लेख हुआ है, वह है रकन्द '। विनायक की 
तरह इस देवता के लिए भी तपंणों का विधान किया गया है, और इसी से पता चलता है कि 
इसको भी विनायक के समान ही विधिवत्‌ मान्यता प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त इस सूत्र में 
दी इसके अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है जेसे 'परारुख', जयन्त', 'बिशाख, 
सुब्रत णए” ओर 'महासेन! | इन नामों से निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता है जो 
आगे चलकर 'कार्तिकेय, नाम से प्रसिद्ध हुआ | परन्तु इस देवता के विपय में कुछ ओर 
नहीं कहा गया है और इस एक सदमे से उसका रुद्र के साथ दया सम्बन्ध था, यह हम नहां 
जान सकते | 

सूत्र काल मे जन-साधारण के. वार्मिक आंचार-विचारों के विषय में हमें सबसे 
अधिक जानकारी ण्ब्यसूत्रों से प्रात होती है । इन सूत्रों का सम्बन्ध प्रधानतया ग्रहस्थ की 
ब्रिषियों से है, अत्त श्रोत अथवा धमंसूओो की अपेक्षा इन्ही गह्सूज़ों मे उस समय के जन- 
साधारण के धार्मिक मान्यताएं' ओर रीति-रिवाज अधिक रपष्ट रूप से प्रतिविम्बित होते हैं। 
रुद्र की उपासना के विषय में, झ्यपूत्रों से हमे मृह्यवान सामग्री मिलती है, जिससे यह 
स्प४ हो जाता है कि यदि एक ओर रुद्र ने दाशंनिकों के पखदम का पद पाया था, तो 
दूसरी ओर उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था | 
वास्तव मे रुद़् के आदि स्वरूप की स्मृति को कभी भी पूर्ण॑७्पेण मिटाया न जा सका, और 
किसी-न किसी रूप में सदा ही उनके आदि स्वरूप की उपासना होती ही रही 
जिसके इदे गिद जनसाधारण की सरल धार्मिक भावनाएँ और विश्वास केन्द्रित ये। शहा- 
सूत्रों मे &द्र की उपासना का यही पहलू प्रमुख है। उनको साधारणतया रुद्र कहा गया है 
और उनकी सभी पुरानी वदिक उपाधियों का उल्लेख हुआ है, यद्यपि उनके नये नाम 
शिव! आर 'शकर' अ्रव अग्रिक प्रचलित होते जा रहे हैं कभी-कभी उनको 'प्रपत्तक” भी 
कहा गया है, जिसका संकेत उनमे प्राचीन टिक रूप की ओर है उनको साधारण 
ह_ैप से बत्ती, चागहों, पुए्य तीथों ओर श्मशानों यानी ऐसे सभी स्थलों में अकेले 
पिचस्नेयाला माना गया है, जहा लोगो का अनिष्ट हो सकता है, ओर इसी अनिष्ट के 
नियास्गा्थ उनगी आगधना की जाती है श्मशानो से रुद्र का सम्बन्ध, यहाँ ध्यान 
देने योग्य है बग्ोफि आगे चलकर भगवान्‌ शिव के स्वरूप के विकास पर इसका गहरा 
म्भाव पटेता है। ग्राचीन काल मे रुद्र को मृत्यु-सम्बन्धी देवता माना जाता था, उसी के 
फल वरूप जनसायार्ण के मत में श्मशानों से उनका यह सम्बन्ध हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। 


पद्र के "तयन से जञत आर समृद्धि प्रात होती है, ऐसा इस समय लोगों का विश्वास हे 


४... दौवा० पमनन्‍्सय २, २, ८। 
हज पराशग्यायन शाज्सगय #, 2०॥ 
स ह्ह १ २ है १ है ्‌ ॥ 


८ हि रह २३ “, २ , मानय गृह ० २,३,५ , बवीघायन पधर्मसृत्र, ७, ८० में 


नी रद्र को 'चिशान्तय कहा गया है । 
४. पाल फचमृत्र २3 २93, 7००८ । 


च्क 


६ 


जा 


तृतीय अध्याय डे७ 


था | इसी उद्दे श्य से 'शूलगव' यज्ञ का विधान किया गया है ' |*यह मुख्यतः एक गह्यविधि 
थी और गह्य सूत्रों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। वसनन्‍्त अथवा हेमन्त ऋतु में शुक्ल 
पक्ष मे यह यज्ञ किया जाता था । इसका स्थान वन में अथवा कम-से-कम नगर या अन्य बस्ती से 
प्रयात्त दूरी पर, यजमान के आवास से उत्तर-पूर्व दिशा में होता था | इस स्थान पर यज्ञाग्नि 
प्रज्जलित कर, वेदी पर दूर्वां विछा कर, एक गाय की विधिवत्‌ वलि रुद्र को दी जाती थी। 
वध्य पशु के रुघिर से आठ छोटे पात्र भरे जाते थे | फिर रुघिर को आठ दिशाओ से ( चार 
प्रधान और चार मध्यवर्त्ती ) छिड़क दिया जाता था और प्रत्येक वार 'शतरुद्विय' के पहले 
मत्र से प्रारम्भ होनेवाले एक-एक अनुवाक का पाठ किया जाता था। तदनन्तर वध्य पशु 
की खाल उतारी जाती थी, ओर उसके हृदय आदि भीतरी अ्रगो को निकाल कर रुद्र पर 
चढाया जाता था। अन्त में रुद्र से यजमान के प्रति कल्याणकारी रहने की प्रार्थना की 
जाती थी। इस विचित्र यज्ञ के दो अश विशेष रुप से ध्यान देने योग्य हैं। पहला तो यह 
कि इस यज्ञ को व ती से दूर जाकर करना पड़ता था, मानों यह कुछ भयावह अथवा रहस्व- 
मय हो । इससे पता चलता है कि यह यज्ञ सामान्य कर्मकाए्ड से अलग एक विशेष 
सल्कार था, जिसको वास्तव में एक प्रकार का गुप्त टोना अथवा टोटका कहना चाहिए | 
फिर भी सूत्र-अथी में ही हम इस वात के प्रमाण भी मिल जाते हैं कि यद्यपि ऐसे सस्‍्कारो को 
साधारणतया गर्हित समझा जाता था, तथापि विशेष परिस्थितियों में ओर विशेष उद्दे श्यो के 
लिए इनका कमी-कभी विधान भी किया जाता था । “अथवंवेद' मे हम रुद्र का जनसाधारण 
के अन्य विश्वासों और जादू आदि से जो सम्बन्ध था, वह देख चुके हैं। अतः यह 
नितान्त सम्मव हैं कि इस रूप में रुद्र को अमी तक वैसा ही भयावह और रहस्यमय देवता 
माना जाता था जैसा कि अथवंबेद मे उहे माना जाता था | यह भी सम्भव है कि आदिम 
जातियों के कुछ आरयेतर देवताओं को आत्मसात्‌ करने के फललरूप रुद्र के इस रूप का 
कुछ विकास भी हुआ हो | 

इस यज्ञ का व्यान देने योग्य दूसरा अश ह-गाय की वलि। भारत में अति प्राचीन 
काल से ही गाय को पविन्न माना जाने लगा था और 'अथवंबेद' तक मे गो-हत्या को पाप माना 
गया है। जेसे-जेसे समय वीतता गया, गोहत्या का निषेष ओर भी कड़ा होता गया। 
कभी-कभी इस निषेध का अपवाद भी होता था ,  विशेषतः ऐसी विधियों मं जो अति प्राचीन 
काल से चली आती थी और समय ने जिनको पुनीत वना दिया था । उदाह्स्ण के लिए 
सम्मानित अतिथियों को मधुपर्क दान, जब कि गो-वलि साधारण ही नही, अपितु विहित भी 
थी *। परन्तु साधारण यज्ञो अं अन्य सस्कारों मे गायो और बेलो को वलि देने की प्रथा 
वहुत पहले ही बन्द हो गई थी। इसीलिए जब इस यज्ञ में हम अवतक गो वलि का 
विधान पाते हैँ, तव यह इस वात का एक ओर सकेत है कि इस रुद्र के इस रूप की उपासना 
ब्राह्षण-धर्म का अग नही थी | 
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पृद्य सूत्री' में मुख्य रूप से रुद्र के उसी रूप का उ त्लेंख किया गया है, जिसमें जन- 
साधारण में उनकी उपासना होती थी । फिर भी सूत्रकार, रुद्र के विकास होनेवाले दार्शनिक 
स्वरूप, जसा कि उपनिपदों में इश्टिगोचर होता है, से अनभिज् नहीं थे । ड़ 

वीधायन गह्य-सूत्र' मे इसी 'शूलगब यज्ञ के वर्णन मे एक स्थल पर रुद्र को थिश्व- 
त्यापी परम ब्रत माना गया है '। आगे चलकर एक अन्य रथल पर रुद्र को फिर आदि 
पुदप और विश्वल्नशा कहा गया है *] इससे यह रपष्ट हो जाता है कि ख्य-यूत्ों के समय 
तक रुठ् का वह हिविघ ज्रूप स्थापित हो चुका था-दाशनिक और जनसाधारण-सम्मत, 
जो वाद मे वगवर वना रहा । 

गह्म-यूत्रों मे रद की पत्नी ओर रुद्र के पुत्र अथवा पुत्रों का भी लगभग उसी प्रकार 
उल्लेंख किया गया है, जिस प्रकार धर्म-सूत्रों मे '। परन्तु गल्य-सूत्रों से जो सामग्री उपलब्ध 
हुई है, उसम सबसे अधिक महत्त्वपूष! वह है जो रुद्र की उपासना में एक विलकुल नई 
प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती हँ-मूर्त्तियूजा। ख्छम-यूत्ों म प्रथम वार रुद्रादि देवताओं की 
मृत्तियों के प्रतिष्शापन और पूजन का रपष्ट उल्लेख मिलता है। ब्राभ्मण धर्म मे मूर्त्ति-यूजा 
का समावेण किस प्रकार हुआ, इसकी ओर पिछले अध्याय मे सकेत किया जाजुका है। 
वॉधायन स्यसू3 म रुद्ध की ही नही, अपित विएणु की मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का भी विधान 
फिया गया है “| इससे ज्ञात होता हैँ कि इस समय तक मूर्त्ति-यूजा रुद्र ओर विष्णु की 
उपासना का एक अग बन गई थी। इसी सूत्र मे एक बार 'देवागार'ं का भी उल्लेख 
किया गया ६" ओर जब मूृर्त्तियों का निर्माण होने लगा था, तव इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि उस समय तक देवालय भी बनने लगे होगे। इसके अतिरिक्त इस सूत्र में पहली वार 
शियलिंग का भी उल्लेख हुआ है, जिस आयाय में रुठ्र की मूर्त्तियों के प्रतिः्शपन का 
वगन किया गया है, वहा मानवाकार मूर्त्तियों के साथ-साथ लिग मूर्तियों का भी वर्णन किया 
गया ६ जिनका कोई आकार नहीं होता था '। इससे सिद्ध होता है कि वोधायन गह्म-सूत्र! 
के समय तक झद्र की उपासना लिंगरूप में भी होने लगी थी। इन लिंग-मूर्तियां का 
सम्बंध प्रारम्भ मे जननेन्द्धिय से था, इस तथ्य का ज्ञान उस समय लोगों का था या नहीं, 
यर रपर नहीं होता । परन्तु लिंग! नाम से ही, और चूँकि महामारत में इस सम्बन्ध को 
ग्पर रुप से माना गया हैं, हम यट कह सकते हैं कि वीधायन गण्य-सूच! के समय में भी इस 
सम्यथ या ज्ञान लोगो का था। परन्तु इस ज्ञिग मूत्ति की उपासना-विधि बिलझुल नई थी 
सं प्राचीन जनने ठरप-सम्बन्धी प्रतीका से इसका कोई सम्पन्ध नहीं था। “लिंग” को केवल 
भगवान शित्र या एफ प्रतीक माना जाता था, आर उसकी उपासना फश, फ्रच आदि दाग 
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तृतीय अध्याय ६ 


ठीक उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार उसकी मानवाकार मूर्त्तियो की। इससे पता 


चलता है कि रुद्र का लिंगोपासना? के साथ सम्बन्ध अब वहुत प्राचीन हो गया था, ओर 
लिंग-मूर्ति के आदिम जननेन्द्रिय-सम्बन्धी स्वरूप को अब बिलकुल मिटा दिया गया था । 
यह इस वात का द्योतक है कि उस समय तक सिन्धु-घादी की जाति का आय जाति के साथ 
पू्रुप से सम्मिश्रण हो चुका था | 


गह्म-सत्रो में रद्ध की पत्नी को जो स्थान दिया गया हें, उससे भी यही सिद्ध होता ४ 


हैं कि इस समय तक सिन्धु-घाटी के निवासी आय जाति के साथ मिल चुके घे। रद की 
पत्नी अब एक खतन्त्र व्वता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। रुद्र की मूर्तियों की परतिष्ठापन 
विधियां के साथ-साथ इस स्त्री-देवता के पूजन की विधियाँ भी वताई गई हैं, ओर पहली 
वार उसको (दुर्गा कहा गया है '। यद्यपि उसकी मूर्त्तियों का कोई सीधा उल्लेख नहीं 
किया गया हैं, तथापि देवी के स्नान आदि का जो विधान किया गया है, उससे हम यह 
अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी मूर्तियाँ भी अवश्य बनाई जाती होगी | इस देवी के 
स्वरूप का पता हमे उसकी उपाधियों से चलता है, जो आया, भगवती”, देवसकीर्ति' आदि 
है। इनसे सिद्ध होता है कि इस देवी को उच्च कोटि का देवता माना जाता था और 
उसका कीर्तिंगान अन्य देवता भी करते थे। 'महाकाली', 'महायोगिनी! और 'शखघारिणी? 
उपाजियाँ भी इसे दी गई हैं, ओर इनसे पता चलता है कि इस देवी का स्वरूप लगभग 
वेसा ही था जेसा आगे चलकर (दुर्गा! का हुआ। इसके अतिरिक्त एक और उपाधि 
भहाप्ृथ्ती! से यह <पष्ट पता चलता है कि प्रारम्भ में यह देवी, एथ्वी देवता ही थी। दूसरी 
ओर इसकी एक अन्य उपाधि 'मनोगमा”, इस बात की ओर सकेत करती है कि इस देवी के 
स्वरूप के ढाशंनिक पहलू का भी विकास हो रहा था अ र इस रूप में इस देवी के साज्षात्कार 
के लिए ध्यान ओर योगाम्यास आवश्यक थे। सम्भवतः इस समय तक इस देवी का 
उपनिषदों की शक्ति से तादात्म्य हो गया था। यहाँ तक ही नहीं, उसकी एक उपाधि 
महावेष्णवी' से तो यह पता चलता हैं कि इस समय तक इस देवी को रुद्र की शक्ति ही 
नहीं, अपितु अन्य देवताओं की शक्ति भी माना जाता था। यह भी ध्यान देने योग्य 
वात है कि देवी को हवि. देते समय जिन मन्त्रों का पाठ होता था, वे सव अग्नि अथवा 
“अआपव सम्बन्धी प्राचीन श्रतियाँ है| इससे सिद्ध होता है कि इस समय ऋषियों को देवी 
की उपासना के लिए मन्त्र हू द़ने म कठिनाई हो रही थी। इसका कारण यह था कि ऐसे 
मन्त्र प्राचीन श्रतियों में थे ही नहीं। आय॑ धर्म में देवी की उपासना के विदेशीय होने का 
यह एक ओर प्रमाण है । ण्सूत्रो में रुूध की मानवाकार और लिंगाकार मूर्तियों का एक ४ 
साथ उल्लेख किये जाने का ऐतिहासिक महत्त्व हे। इससे पिछले अध्याय के हमारे उस 
कथन की पुष्टि होती है कि भारतवर्ष मे मूर्तिपजा और देवालव-निर्माण का उद्धव सिन्धु- 
धाटी की सम्बता के प्रभाव पड़ने से हुआ । चूकि लिग-ग्रतीकों की उपासना का उद्धव 
भी उसी प्रभाव के अन्तर्गत और उसी समय हुआ था, अत. भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में इन 
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दौनों का उल्लेख लगभग साथ-साथ होना चाहिए और यही हम गण्हसत्रो में पाते हैं। 
इसलिए मूर्चिपूजा और देवालय निर्माण के उद्धव के सम्बन्ध में हमने जो सुकाव विया है, 
बह ठीक प्रतीत हांता हैं। 
गश्यसत्ना में रुद्र और रुद्र-यत्नी की उपासना के विकास के सम्बन्ध में तो हमें उपयु क्त 
मूल्यवान्‌ सामग्री मिलती ही है। इसके साथ-साथ इन्हीं अन्धों से उस रहरयमय देवता 
विनायक के सम्बन्ध मे भी, जिसका एक अल्य उल्लेख घमंसून्रों में किया गया है, अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातो का पता चलता है और इनसे इस देवता के स्वरूप को सममने में सहायता 
मिलती है | ऐसा जान पडता है कि प्रारम्भ में 'बिनायक! एक जातिवाचक नाम था, जी 
जनसाधारण के प्रचलित विश्वासो के अनुसार राह्षसों के एक गण-विशेष के लिए प्रयुक्त 
होता था। 'मानव-गहायसूत्र' मे एक स्थल पर एक नहीं, चार बिनायकों का उल्लेख किया 
गया है '। उनके नाम हँ--'शालकटकट', कृष्माएड राजपुत्र, 'डरिमतः और 'देवयजन' | 
इनको अहितकारी जीब माना गया हैं| जिन मनु'्यो पर इनका प्रभाव पडता है, वे पागलों 
की तरह आचरण करते हैं--उनको स्वप्नों मे अशुभ लक्षण दिखाई पड़ते हैं और उनको 
सदा ऐसा लगता है मानों कोई उनका पीछा कर रहा हो । इन विनायको के दुष्प्रमाव से 
गजउुमारो को राजगद्दी नहों मिलती, विवाह्ममिलापिणी वन्याओं को वर नहीं मिलते, स्तरियाँ 
शीलबती होते हुए भी पुत्रविहीना रह जाती हैं, विद्वानो को सम्मान नहीं मिलता, विद्यार्थियों 
के अध्ययन मे अनेक वाधाएं पडठती हैं, व्यापारियों को व्यापार में हानि होती है ओर 
किसानो की खेती नष्ट हो जाती है। सक्षेप में यह विनायक सामाम्य रूप से उत्पाती जीव 
माने जाते थे ओर मनुण्यों के साधारण व्यापार मे उनके कारण वाधाएँ न पडे , इस उद्देश्य 
में, उनको सत॒४ट करने का प्रयत्न किया जाता था| इसके लिए जो विधिया वताई गई 
हैं, 3 नम जादू-टोनो का पुट अधिक है और उनका स्वरूप रपट ही अथर्ववेदीय है। इससे 
पता चलता ह कि ये 'विनायक! जनसाधारण के प्रचलित विश्वासों के क्षेत्र के जीव थे। 
यह विधियाँ तम निवारक सूर्य के रतवन के साथ समाप्त होती थी, ओर इससे हम यद भी 
अनुमान कर सकते हैँ कि विनायकों को अधकार और नदी के जीव माना जाता था | 
इन चार विनायकों का फिर और कही उल्लेख नहीं हुआ है, परन्तु 'बोघायन 
साय-सूत्रा मे एक विनायक की अचेना का विधान किया गया है *। यह विनायक वह 
है जिसका डल्लेस 'वीधायन धर्म सूत्र! में भी हुआ है। इस विनायक और उपयुक्त चार 
गिनायरों में क्या सम्यन्ध था, इसको स्प्ट नहीं किया गया। परन्तु नाम के साम्य के 
साथसाथ इस पिनायक के गुण भी बसे ही हैं जेसे उन चार विनायकों के। हाँ, उन 
गुण में जुछ थरोटीवहुत वृद्धि हो गई है। विष्नकारी से बढ़कर अब यह विनायक 
पिब्नपति हो गया है, सार पिच्नो के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के 
लिए पत्र उसमे प्रार्थना की जाती है। उसके ख्रूप के वर्रन में अब प्रशंसा-यूचक 
2 माना दा सप्र २, २८। 
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वास्यो ओर उपाधियों का प्रयोग अधिक होता है। परन्त, जिस स्तोत्र द्वारा इसकी 
अचना की गई है, उसके अन्तिम श्लोक में विधिवत्‌ अच्ना के उपरान्त उससे दूर चले 
जाने की जो प्रार्थना की गई है, उसीसे इस विधि के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता 
है, जो एक अहितकारी और भयावह जीव को उपासक से दूर रखना था। अतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह विनायक भी विनायकगण में से एक था, ओर प्रारम्भ में मानों अपने 
गण के प्रतिनिधि के रूप में इसकी उपासना होती थी। अर्थात्‌--इस एक विनायक की 
सुष्टि से समस्त विनायकंगण की सतुष्टि हो जायगी, ऐसा माना जाता था। परन्तु 
कालान्तर में इसके इस प्रतिनिधि रूप की स्मृति छ्षीण होती गई, और उसको एक स्व॒तन्त्र 
देवता माना जाने लगा । धर्मसूत्रों में वर्णित और 'हस्तिसुख', 'वक्रतुएड”' आदि उपाधियों- 
जैसा ही उसका स्वरूप है। उसके पु परिचरो, स्त्री-परिचरो', पार्पदो' ओर पार्षदी! का 
भी उल्लेख किया गया है। अन्तिम श्लोक से पहले श्लोक में उसकी एक उपाधि 
गणेश्वर' भी है, जिससे आगे चलकर गणेश नाम वना | 
यह विनायक उत्तर-कालीन गणेश” का आइि रूप है। “वौोघायन गह्य-सूत्र' में 
इसका एक स्त्री देवता के साथ साहचर्य भी बताया गया है, जिसका नाम >ज्येष्णा! है '। 
विनायक के स्तवन से ठीक पहलेवाले संदर्भ में इस स्त्री-देवता की अचना का विधान किया 
गया है। विनायक के समान ही इसको भी 'हस्तिमुखा' कहा गया है। उनके परिचर भी 
पापंद! और 'पार्पटी! कहलाते हैं | उसके स्वरूप ओर गुणों का वर्णन नहीं किया गया, परन्तु 
विनायक की सहचरी होने के नाते समवतः उसका खरूप ओर गुण भी विनायक जेसे ही 
थे) दुर्गासे उसे एथक्‌ माना गया है, परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी 
आक्षति को भयावह वताया गया है| उसके रथ के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसे सिंह और 
व्याप्त खीचते थे। यह दो गुण वाद म स्वय दुर्गा के हो जाते हैं। यह गुणसक्रमण इन 
दोनो देवताओ के तादात्म्य की ओर सकेत करता है ओर पुराणों के समय तक तो वास्तव 
में ज्येष्ठा! दुर्गा का एक नाम वन ही गया था। यह वात महत्त्वपूर्ण है और इसका पूरा 
अर्थ हम आगे चलकर सममेंगे | 
उत्तर वेदिक साहित्य में विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख ओर अपर काल 
में शिव के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनों ही वातों के कारण यह आवश्यक हो 
जाता है कि विनायक के स्वरूप ओर उसकी वास्तविक उत्पत्ति के विषय में छान-बीन की 
जाय | अभी ऊपर हम कह चुके हैं कि प्रारम्भ मे यह विनायक विनायकगण में से एक था 
ओर यह विनायकगण जनसाधारण के प्रचलित विश्वास के अनुसार अहितकारी जीव थे | 
सया किसी समय रुद्र का भी इन विनायकों के साथ कोई सम्बन्ध था ? 'वोधायन यह्म-सूचर' 
में जहाँ विनायक का डल्लेंख किया गया है, वहाँ उसे 'भूतपति', भूषति', 'भूताना पति 
ओर “भुवनपति' की उपाधियाँ दी गई हँ। ये उपाधियाँ साधारणतया रुद्र के लिए प्रयुक्त 
होती हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर विनायक को डग्न! और भीम? भी कहा गया 
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है, जो वैंदिक साहित्य में विशेष रुपसे रुद्र की उपाधियाँ हैँ। रुद्र और विनायक दोनों 
के परिचरों का भी एक ही नाम है, जबकि विष्णु के सम्बन्ध में किसी परिचखर्ग का उल्लेख 
नटी किया गया है। इससे यह धारणा होती है कि रुद्र और विनायक का पररुपर सम्बन्ध 
जितना ऊरर से प्रतीत होता है, उससे भी कहीं अधिक घनिष्ठ है। अपर-कालीन साहित्य 
मे, विशेषकर पुराणों मं, शिव को यहुघा गणेश की उपाधियाँ दी गई हैं, और गरोश को 
प्राय भगवान्‌ शिव के अनेक गुणों से विभूषित किया गया है। इससे यह प्रवल घारणा 
होवी है कि कुछ विशेष पहलुओं से देखने पर शिव और गणेश का स्वरूप परस्पर बहुत 
विभिन्न नही था, अत यह सभव हो सकता है कि प्रारम्भ में यह दोनो देवता एक ही थे । 

हमने प्रथम अध्याय मे इस वातकी ओर सकेत किया था कि अपने एक रूप मे 
यट्र विनायक के समान ही एक भयावह देवता थे, जिनकी तुष्टि के लिए ्यम्बक होम 
किया जाता था | सूत्र अन्थों मे शलगव यज्ञ के वर्णन से यह बात और भी रषष्ठ हो 
जाती है| हो सकता है कि अपने एक रूप में स्वव रुद्र को ही एक विनायक माना 
जाता हो ओर उसी रुप मे उसको हम्तिमुख भी कल्पित किया गया हो | सभवत इस। 
रुप म रुद्र को गिरिचर भी माना जाता था, और उनके कन्दरावास के प्रतीक स्वरूप 
मनक्र की उनका वाहन कहा गया था '। यह स्मरण रखना चाहिए कि उत्तर वैंडिक 
काल मे यह मूपक अनिवार्य रूप से गणेश का वाहन माना जाने लगा, शिव का नहीं । 
सभवत दस रुप में शिव को ही बिनायक कहा जाता था। रुद्र और गणेश के इस 
आदियालीन तादास्म्य की पुष्टि अथवशिरस उपनिपद” से भी होती है, जिसमे रुद्ध और 
प्रिनायक, इन टोनों देवताओं को एक माना गया है ) कालान्तर मे रुद्र के अन्य सपो का 
पिकास दूसरे ग्रकार से हुआ ओर उनका यह रूप मानो प_्रथक-सा हो गया और होते-होते, 
इस रुप में रुद्र, विनायक के नाम से एक स्वतत्र देवता वन गये | सूत्र अन्‍्थों के समय 
तक यह अयस्था आरा गई थी। देवकथाओं में एक दवता द्वारा अन्य देवताओं को 
मरात्ममात्‌ कर लेने की य्रक्रिवा तो काफी प्रचलित हैं ओर इसके उदाहरण हम रुद्र के 
अनेक सपी थी विवेचना करते समय दे भी चुके हैं। परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया सी देव- 
क्थायों में चलनी है, अर्थात्‌ एक ही देवता के विभिन्न सपों का विकास होते-हाते अनेक 
स्तन देसतासों का सस्तिल हो जाना। रुद्र ओर विनायक के सम्बन्ध भें यही विपरीत 
प्रतिया याम उसती हुई इृष्टिगोचर होनी हैं। प्रारम्म में बिनायक रुद्ध के ही एक रूप 
या नाम था, परनु जसे जैसे दस रुप का परिकाम होता गया, उस प्रारम्भिक ताद्त्म्य की 
स्मृत्ति मिदनी गई और जात मे दोनो ख्तन्त्र देवता बन गये | साथ ही गणश को रूट 
का. पते माता गाने लगा यार यह पिता-पुत्र॒ सम्बन्ध उपयुक्त है भी, दयौकि रुद्र के ही एक 
रूपए रु सागश या सन्‍्म त््या कक 

ऊार यो उठ कय गया है, उसको देखते हुए अपर बदिक काल में ज्यष्ठा और 
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दुर्गा का तादात्म्य बडा श्रथंपूर्ण हो जाता है। सभवत्तः ज्ये्रा विनायको की सजातीय ही 
प्रचलित लोक-विश्वास की एक रत्री-देवता थी, और इसी कारण रुद्र के विनायक स्प से 
उसका साहचर्य रहा होगा । जब खय रुद्र का साहचर्य एक अन्य स्त्री देवता से हुआ 
2 जो उनकी पत्नी कहलाई, तब इस ज्येष्ठा का उस स्त्री देवता से तादात्म्य हो जाना खाभाविक 
ही था। यद्यपि कुछु समय तक उसकी अलग उपासना होती रही, तथापि अन्त में उसको 
दुर्गा से अमिन्‍न माना जाने लगा और उसका नाम दुर्गा के अनेक नामों में गिना जाने 
लगा। अत दुर्गा और ज्येष्ठा का यह तादात्म्य, र॒द्र और विनायक के आदि तादात्म्य का 
एक ओर प्रमाण है । 
हमारा यह निरीक्षण अब वैदिक काल के अन्त तक पहुँच गया है। इस अध्याय 
को समाप्त करने से पहले, हम सक्षेप में यह देख ले कि उत्तर वेंदिक काल मे, वेंदिक रुद्र 
की उपासना में कितने महान्‌ परिवर्तन हुए थे। 
सिन्धु-घाटी के निवासियों का वैदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हो जाने पर रुद्र ने 
सिम्बु-घाटी के पुरुष देवता को आत्मसात्‌ कर लिया। इसके फलस्वस्प, सिन्धु घाटी की 
स्त्री-देवता का रुद्र की पूर्व सहचरी अम्विका के साथ तादात्म्य हो गया और उसको रुद्र 
पत्नी माना जाने लगा | इस प्रकार भाखवर्ष में देवी की उपासना आई ओर शातक्तमत का 
सूत्रपात हुआ। इसके अतिरिक्त जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीको की उपासना, जो सिन्धु-घाटी 
» के देवताओं की उपासना का एक अग थी, का भी रुद्र की उपासना में समावेश हो गया। 
साथ ही लिंग? रुद्र का एक विशिष्ट प्रतीक माना जाने लगा और इसी कारण उसकी उपासना 
भी होने लगी। परन्तु धीरे-धीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्भ मे यह एक जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी प्रतीक था | इस प्रकार भारतवर्ष में लिंगोपासना का ग्रादुर्भाव हुआ, जो शेव धर्म 
का एक अग वन गई । दूसरी ओर उपनिपद्‌ ग्रग्थी से पता चलता है कि रुद्र की उपासना 
का प्रचार नई धार्मिक ओर दाशंनिक विचार-धाराओ के प्रवतंकों मे हो रह था, ओर य लोग 
रुद्र को परत्रप् मानते थे। परन्तु रुद्र का स्वरूप प्रचलित लोक-धर्म ओर धार्मिक आचार 
में लगभग वही रहा जो प्राचीन वेदिक काल में था। परन्तु इसी समय भक्तिवाद का 
विकास भी द्रुतगति से हो रहा था और उसमें रूद्र को जो देवाधिदेव का पढ दिया जा 
रहा था , वह भी अधिकाधिक लोगी के सामने आ रहा था। इसके साथ-साथ रुद्र के 
एक प्राचीन रूप के बिकास के फलस्वरूप एक नये देवता का प्रादुर्भाव हुआ जिसको सूत्रों में 
“विनायक! कहा गया है, और जो अपर वैदिक काल में गणेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
रुद्र ओर विनायक प्रारम्भ मे एक ही देवता के दो रुप थे | परन्तु इस वात की स्मृति धीरे-धीरे 
लुप्त हो गई, ओर गणेश को रुद्र का पुत्र माना जाने लगा। 
रुद्र की उपासना की विधि में भी महान्‌ परिवततेन हुआ । जिस समय उपनिपदो के 
दाशनिक सिद्धान्तों का निर्माण हो रहा था, उसी समय भक्तिवाद की धारा भी चली, जिसका 
एक सकेत हमें 'श्वेताश्वतर उपनिपद्‌” में मिलता है| इस भक्तिबाद ने इस देश की धार्मिक 
विचारधारा और आचार को विलकुल ही पलट व्या। ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड का धीरे-धीरे 
हास होता गया, और उसका स्थान प्राथना और देवता के चरणों मे सीघे-सादे उपहार रखने 


प्र्ड शैव मत 


की विधि ने ले लिया | सिन्वु-घाटी की धार्मिक परम्परा के प्रभाव से भारतवर्ष में देवालयों 
में पूजा करने की प्रथा चली और चूंकि यह प्रथा भक्तिवाद के अनुकूल थी, अत इसको 
हग्न्त टी अपना लिया गया | उसी समय से यह भारतव५ की धार्मिक परम्परा का एक स्थायी 
झग बन गई | अ्प्र रुद्र के मन्दिर बनने लगे, ओर उनमे रुद्र की मूर्तियों का प्रतिष्ठान होने: 
लगा । ये मूर्तिया मानवाकार भी थीं और “लिंगाकार! भी | 

इस प्रकार बैंठिक युग के समाप्त होते-होते रुद्र के उपासना के खरूप में आमूल 
परिवर्तन हो गया ओर मानों इसी परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप रुद्र का नाम भी बदल गया 
तथा अब वह 'शित्र! कहलाने लगे | वेदिक युग के अनन्तर साधारण रूप से उनका यही 
नाम हो गया । 


चतुर्थ अध्याय 


भारत में अपर वैदिक काल के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेख हैं--वौद्ध-साहित्य 
तथा पाणिनि! और 'कौटिल्य' के ग्रन्थ | जहाँ तक भगवान्‌ शिव की उपासना का सम्बन्ध है 
इन अमभिलेखों में हम कतिपय उत्लेखों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । परन्तु इन उल्लेंखो से 
उन निष्कर्पों की पुष्टि होती है, जिन पर हम पिछले तीन अध्यायों में पहुँ चे थे। बौद्ध अन्थ 
'दीघ निकाय! में विष्णु ओर शिव दोनो का उल्लेख है, परन्तु उनकी उपासना के सम्बन्ध में 
कुछ नहीं कहा गया। प्राचीन तिपिटक” और “जातक? अन्थों में मी यही स्थिति है। 
५“ पाणिनि ते अपनी अष्टाध्यायी मे रुद्र और उनकी उपाधियों भव” और 'शववं? का तो उल्लेख 
किया है ', परन्तु उनके नये नामों, 'शिव', शकर' आदि का नहीं। परन्तु यह ग्रन्थ 
सूत्रों के समय से वाद का है, इसके अनेक सकेत मिलते हैं। ग्रन्थ में केवल 'रुद्र ', भव 
ओर शव! नामों से स्त्री-लिंग वनाने का नियम ही नहीं दिया गया', अपितु दो वार 
भक्ति ' और दो बार भक्त! * का उल्लेख भी किया गया है। इससे रपष्ठ हो जाता 
है कि इस समय तक भक्तिवाद का प्रादुभाव हो चुका था, वल्कि यहाँ तक कहा जा सकता 
है कि इस समय तक यह भक्तिवाद कुछ प्राचीन भी हो चुका था, दयोकि एक सूत्र में कृष्ण 
और अजुन के भक्तो का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि के समय 
तक इन दोनो को देवता माना जाता था और इनकी पूजा होती थी "। मूर्तियों और 
 देवालयों का उत्लेख अप्टाध्यायी मे कही नही है, परन्तु उस समय वे रहे अवश्य होगे। 
पाणिनि के समय से भगवान्‌ शिव के विकसित स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण वे सूत्र हैं 
जिनको माहेश्वर' कहा गया है ओर जो उनकी अग्याध्यायी के ही नहीं, अपितु तत्कालीन 
सस्कृति के समस्त व्याकरण के आधार हैं| इन सूत्रों में सस्कृत वर्णों का एक विशेष ढग 
से वर्गीकरण किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ग का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिसे 
प्रत्याहार कहते हैं *। इन प्रत्याहरों को लेकर ही वेयाकरण अपने सूत्रों की रचना करते थे | 
ये सूत्र महेश्वर अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव के प्रकट किये हुए माने जाते हैं। और चूंकि इन सूत्रों 
में सल्कृत भाषा की सभी घ्वनियाँ अन्तर्दित हैं, अत' ये सूत्र महेश्वर के दिये हुए हैं, इसका 
भष्टाप्यायी १, ५७६, ३, ५३२, ४, ६०० । 
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अर यह हआ कि उस समय तक यह माना जाने लगा था कि मानव की 
भगवान्‌ शिव से ही मिली है यह शिव के ग्वरूप के महान उत्कर्प का सूचक ६ 
पाशिनि की अशाध्यायी के अनन्तर हमे फिर ईसा से चौथी शताब्री पूर्व का 
अर्थशास्त्र ही उपलब्ध है। इस ग्रन्थ में दुर्गा के अन्दर बने शिव और अन्य दें 
मन्दिगे का ग्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त इस अन्थ भे और म॑ 
एसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देवालय ओर मूर्तिपूजा ' 
से भारतीय धर्म का अ्रग बन चुके थे * 
ऊपर जिन ग्रन्थों की चर्चा की गई हैः उनसे कोई ओर विशेष महत्त्व 
नहीं मिलती | अत अब हम अपर वैदिक काल भे शेवधर्म सम्बन्धी अपनी जा 
अगले स्रोत को लेते हैं। यह खोत हैं --रामायण और महाभारत | 
|] घ के न प्र | 
रामायण ओर महाभारत में शव-धर्म का काफी विकसित रूप दिखाई देता ह₹ 
प/गणिक शेत्र धर्म के प्राय सभी लक्षण वर्तमान हैं) परन्तु रामायण और महा? 
ग्चना-काल काफी लम्बा है, इसी कारण उसमें रुद्व की उपासना के प्राचीन और 
दोनों रूप पाये जाते हं। रामायण में महामारत की अपेत्ा शेंत्र धर्म का कु 
प्राचीन स्प दिखाई देता है, अत पहले हम रामायण को ही लेते हैं । 
सत्र ग्रन्थों की अपेन्ता रामायण भे रुद्र का स्वरूप अत्यधिक विकसित है | 
सामान्यत अ्रव रुद्र नहीं, अपितु शिव! कहा जाता है। “महादेव”, 'मटेश्वर', 
दियम्बकी और अ्यन्थक के प्यायवाच्ी अन्य नामों का अब पहले की अपेक्षा बहु 
प्रयोग होता है। भयावह “रुद्र'ं से सोम्य 'शिव! नाम का पखितंन केवल ना 
परियतेन नहीं है, अपिनु इस देवता के स्वरूप में एक मड्ान्‌ परिवर्तन का वाद्य 
ओर रुद्र के सोम्य करने की उस प्रक्रिया की सफल समाति का सूचक है जो वीं 
मे ही प्राग्म्म हो गई थी । 
उपनिपद्‌ अस्बी में हमने देसा था कि नई धार्मिक ओर दाशनिक विचा 
सम्पर्क में स्राजर रुद्र के प्राचीन स्वरूप म कितना परिवर्तन आ गया था । वे 
उपनिषद्‌ मे यट भी पता चलता है कि उसी समय मक्तिब्राद का भी प्रादुर्माव हो 
चह पिशयु सार शिव को इस सक्तिबाद के आराध्य देव बनाया जा रहा था । इस 
के मूल सिद्धान्त ख--ईश्वर में निष्ठा, ओर ईश्वर की दया तथा कृपा से मोक्ष प्रासि 
मेद्धान्तो ऊे प्रभाव से बढ़ के प्राचीन स्वरुप का भयावह अरा पीछे पट गया, और 
साम्प रुप परविकाधिक सामने आता गया। जिस समय तक भक्तिबाद ने पूर्णरूप से 
कमशाण्ट का स्थान लिया, उस समय तक रुद्र को भी एक सौम्य और दयावान्‌ 
रुप मे श्रार सच्चे शथ में शिव माना जाने लगा था | रामायण में हम रुद्ध 
रुप गगन है] खय नद्र वह डेयता नहीं हैं, जिनके ग्रकोप से ओर जिनके भयान 
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से सभी डरते थे, अपितु अब वे सदा ही मानवमात्र के कल्याण करने में लगे रहते हैं '। वे 
वराता हैं, आशुतोष हैँ ओर द्यानिधि हैं। उनका पद भी अब अत्यन्त उत्कृष्ट है। 
उपनिषदो में हमने देखा था कि रुद्र को दाशनिक रूप से परब्रह्म माना जाता था। भक्तिवाद 
> के उत्थान के साथ उनके इस रूप का भी अधिकाधिक प्रचार हुआ। प्राचीन वेदिक 
देवमएडल का अब इतना हास हो गया था कि वह प्रायः नगएय था और उसके स्थान पर 
एक त्रिमूर्ति' का उत्थान हो रा था। इस तिमूर्ति मे भी ब्रह्मा), प्रायः पीछे-पीछे ही रहते 
हैं, ओर विश्व के सक्रिय सचालन और नियत्रण के कार्य मे इनका स्थान त्रिमूर्ति के अन्य दो 
देवताओं, विष्णु और शिव की अपेक्षा कुछ घट कर हैं। जवब-जब देवताओ पर कोई सकट 
पडता है, वहुधा ब्रह्म देवताओं की ओर से इन्ही दो देवताओं में से किसी एक से साहाय्य 
याचना करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं '। जहाँ तक विष्णु ओर शिव का सम्बन्ध है, अभी 
तक इन दोनो के बीच कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए कोई सघपे नहीं होता था | दोनो के 
उपासक अपने-अपने देवताओं को श्रेष्ठ मानते थे, पर इसको लेंकर एक दूसरे से रगड़ते नहीं 
थे। रामायण चूंकि एक वैष्णव अन्थ है, इस कारण इसमे विष्णु को अपेक्षाकृत अधिक 
महत्त्व विया गया है। परन्तु जहॉ-जहाँ शिव का प्रसंग आया है, शिव को ही सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है। उन्हे देवताओं में सर्वोच्च ओर सर्वोत्तम तथा देवो के देव कहा गया है '। 
अमर लोक में भी उनकी उपासना होती हैं "| प्रत्येक महान्‌ सकट में देवतागण सहायता 
* “ओर परित्राण के लिए उन्ही के पास दाडे जाते हैं | एक बार तो स्वय विषएु अन्य देवताओं 
को लेंकर उनकी शरण में गये थे *। 
भगवान्‌ शिव का उपनिपदोवाला दाशनिक स्वरूप रामायण मे अधिक नहीं मिलता | 
परन्तु उनको उस समय जो उत्कृष्ट पद प्रात्त है, उससे स्पष्ट है कि इसका ज्ञान तव अवश्य 
धा। एक स्थल पर तो स्पट्ट रूप से शिव को जगत्‌ की सृष्टि और अन्त करनेवाला, सब 
लोकों का आधार और पर गुरु कहा गया है "| एक अन्य स्थल पर उन्हें अमर?, 
अक्षर और अव्यय! माना गया है “| वाम्तव में शिव का जो स्वरूप रामायण मे 
दिखाई देता है, उसको हम उनके दाशनिक परब्र॒ह्म खरूप का ही एक लोकप्रिय और 
सहजगम्य रूप मान सकते हैं । 


शिव का योगाभ्यास के साथ जो सम्बन्ध पहले-पहल उपनिपदों मे इृष्टिगोचर होता 
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है, वह रामायण में अधिक रपष्ट हो जाता है। शिव की उपासना का और उनको प्रसन्न 
करने का सामान्य मार्ग अब तपश्चर्या ही है। भगीसथ ने उनको इसी प्रकार तुष्ट किया ' 
ओर “विश्वामित्र' ने भी '*| ख्वय देवताओ को भी शिव से वरदान पाने के लिए तप करना 
पठता है '* | असल में तपश्चर्या और योग भारतव५ में एक स्वतत्र विज्ञान के रूप में! 
व्रिकसित हुए। भगवदशन और मोक्षप्रात्ति के लिए इनको श्रत्यन्त उपयुक्त समका जाता 
था। यह भी विश्वास किया जाता था कि इनका अमभ्यास करनेवाले को अनेक शक्तियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं। इसी कारण तपशचर्या ओर योगाम्यास को वडा गौरवमय पद दिया गया 
हैं। इनकी सहायता से मानव देवताओं से 2क्कर लेते हैं, और दानव भी यीगाम्यास के बल 
से देवताओ से वरदान प्राप्त करते थे। योग का उनकप॑ यहाँ तक हुआ कि शिव तक 
को, जो लय योगाधिगम्य थे, योगाभ्यासी माना जाने लगा ओर वह महायोगी कहलाने 
लग | इसको हम योग का चरमोल्‍्कप कह सकते हैं। रामायण के समय तक यह स्थिति 
आ चुकी थी, ओर एक रथल पर हिमालय में योगाभ्यास करते हुए भगवान्‌ शिव का उल्लेख 
भी किया गया है *। 

परन्तु रामायण में सवसे अधिक शान हमें शिवोपासना के लोकग्रचलित रूप का 
होता है । शिव अ्रव एक कल्याणकारी देवता तो माने जाते ही थे, साथ ही रुद्रपत्नी ५ 
का भी अब उनके साथ निरन्तर उल्लेंख होता है, ओर उनका भी अब एक विकसित 
च्यक्तित्म वन गया है। उनका एक नाम 'उमा' है " और उनको हिमवत्‌ अर्थात्‌ हिमालय 
की पुत्री माना जाता था *। यह वही देवता हैँ, जिन्हें 'केन! उपनिपद्‌ में उमा हैमवरती' 
कहा गया हे । हिसवत्‌ से सम्बन्ध होने के कारुण इनका नाम पार्वती भी पड़ गया और आगे 
चलकर यह सबसे प्रचलित नाम हो गया ” | एक वार इनकी “रुद्राणी! भी कहा गया 
है “| परन्तु, भवानी नाम को छोहकर इस प्रकार के नामो का, जो रुद्र के अनेक 
नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं, आगे चलकर वहुत कम प्रयोग होने लगा और इस स्थी- 
देवता की सामान्यत उनके अपने नामो से ही पुकारा जाने लगा । इससे भी पता चलता 
है कि अधिकतर अन्य देवियों की तरह यह देवी केवल अपने पति रूप पुरुष-देवता की छाया- 
मात्र ही नहें। थी, अपितु उनका एक खततन्र व्यक्तिल था| शिव के समान ही भक्तिवाद 
के नम्न प्रभाव से इनका भी आदिम भयावह रूप धीरे-धीरे छुत हो गया, ऐसा जान पडता है। ४ 
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कम-सें-कम शिव की पत्नी के रूप में तो ऐसा अवश्य हुआ है, ओर तब यह देवी एक सौम्य 
कल्याणएकारियी और दयावती देवी वन गई | इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका पद कुछ 
गिर गया हो | यद्यपि रामायण मे इनका अधिक उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि उनके 
3 उत्कृष्ट पद प्राप्त होने के अनेक सकेत रामायण में मिलते हैं | इसी कारण उनको प्राय. दिवी' ' 
कहा जाता है ओर समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है '। देवतागण भी उनके सामने 
आँख उठाने का साहस नहीं कर सकते | रामायण की एक कथा के अनुसार एक वार देवयोग 
से कुबेर! की दृष्टि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्क्षण कुबेर की आँख ही चली गई '। 
एक वार जब क्रूद्ध होकर उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया, तब देवता उनके शाप का 
निवारण करने में असमर्थ रहे *। अत जब कवि यह वर्णन करता है कि रावण के केलास 
पर्वत को डुलाने पर पारवेती ने डरकर सहसा अपने पति का आलिंगन कर लिया, तव हँसी 
आती है। कवि की कल्पना नारी के स्वभाव-सुलम भीरुपन को दिखाने में यथार्थता को 
पीछे छोड़ गई है “। 

रामायण में देवी की शिव के साथ ही उपासना होती है, ओर जिस प्रकार भक्तजन 
भगवान्‌ शिव से कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार देवी से भी करते हैं। वह हमेशा 
शिव के साथ ही रहती हैं, और इन दोनो को लेंकर जिस उपासना का उत्थान हुआ, वही 
वेदोत्तर काल में शेत्र धरम का सबसे अधिक प्रचलित रूप वना। 

रामायण में शिव ओर पावंती-सम्बन्धी उन देवकथाओं ओर आख्यानों का चक्र 
भी प्रारम्भ हो जाता है, जो शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का एक प्रमुख अग है, 
ओर जिसका पुराण-काल मे भारी विस्तार हुआ है। 

यहाँ ध्यान देने योग्य वात यह है कि वेदिक काल में जो कथाए रुद्र के सम्बन्ध मे 
प्रचलित थी, उनमें से वहुत कम अब तक शेप रह गई | रुद्र का शिवरूप में परिवर्तन इनना 


कि 


पूर्ण था कि उनका नाम, स्वरूप और उपासना के तरीके तो बदल ही गये, इसके ताथ 
उनके सम्बन्ध में जिन देवकथाओं का प्राहुर्भाव हुआ, वे भी बदल गई | यद्यपि अब हमें 
एक नवीन देवकथा-चक्र का अध्ययन करना पड़ता है, तथापि इनमें कुछ कथाओ का बीज 
हमे वेदिक साहित्य में मिल सकता है| कुछ कथाओ का आधार तो वैदिक रुद्र का ही 
एक रूप विशेष है, जिसकी स्मृति तक शेप थी। ये ही कथाएँ वैदिक रुद्र और 
वेदोत्तरकालीन शिव में सम्बन्ध स्थापित करती हैं, और हमें इस वात का स्मरण कराती हैं 
कि ये दोनो मूल रूप से एक ही देवता थे। इसका एक प्रमुख उदाहरण है केलास पर्वत 
पर शिव का आवास का होना *। यह वेदिक रुद्र के, उत्तर दिशा के साथ, सम्बन्ध का 
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विकाममात्र है| दुर्भाग्यवश कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिनके द्वारा हम इन 
देवकथा ओ का पूर्व इतिहास जान सकें और इनके आदिम खोत तक पहुंच सके | 
रामायण में इन कथाओ में से अधिकतर अपने विकसित रूप में ही पाई जाती हैं: 
ओऔर कुछ का रूप तो लगभग वैसा ही हो गया है जैसा कि पुराणों में मिलता है | अतः 
हमको इतने पर ही सतोप करना पड़ेगा कि हम इन कथाओं का अध्ययन करे और इनके 
इसी रुप में ऐसे सुराग हढे जिससे इनकी उत्पत्ति का पता चल सके | 
इनमे से पहली कथा तो भगवान्‌ शिव के विपपान की है" | यह कथा देवताओं द्वारा 
सागर-मन्धन की बृहत्‌ कथा का एक भाग है, जिसका रामायण में सक्षेप से ही उल्लेख किया 
गया है | देव और दानव, मन्दार पवत को रई (मथनी) वना कर ओर नाग वासुकि को रख्जु 
बनाकर जब दीघ॑ काल तक सागर का मन्थन करते रहे, तब वासुकि के मुख से और मन्दार 
पर्वत का चद्चानों से हलाहल ठपकने लगा, जिससे समस्त सृष्टि ओर स्वय देवों तथा 
दानवो के भस्मसात्‌ हो जाने का सकट उत्पन्न हो गया। भयभीत हो देवतागण 
शिव के पास गये, और देवताओ की ओर से विण्णु ने उनसे प्रार्थना की कि वह 
सागर-मन्थन के प्रथम फल के रूप में इस हलाहल को अहण करें। इसपर भगवान्‌ 
शिव उस भयकर विप को इस प्रकार पी गये, मानों वह अम्नत हो । कवि ने यहाँ यह वर्णन 
नहीं किया कि जब वह हलाहल शिव के कण्ठ में पहुँचा, तब देवताओं की विनती पर उन्होंने 
उसे वही रोक लिया, जिससे उनका कठ नीला पड गया | परन्तु कथा के इस भाग का ज्ञान, 
उस समय भी अवश्य रहा होगा, क्योंकि महाभारत में इसका अनेक स्थलो पर विभिन्न प्रकार 
से उल्लेख किया गया है। इस कथा की उत्पत्ति नि सन्देह वेटिक रुद्र की 'नीलओव,” 'नील- 
फ्ठ! उपाधि का समाधान करने के फलस्वरूप हुईं थी। इन उपाधियों के मूल अर्थ को लोग 
भूल गय थे, परन्तु चूकि उपाधिया स्वयं अभी तक चली आ रही थी, अत उनको सममाने 
फे लिए ही यह कथा रची गई ।] 
एक अन्य कथा हैं -गगावतरण की *।| इसकी उत्पत्ति का हम ऊपरालें ढग से 
समाधान नहीं कर सकते | भगीरथ अपने पूर्वज सगरपुत्रों के उद्धार के लिए गगा को ख्गे 
से उतार कर पृथ्वी पर लाना चाहते थे। उनकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शित्र ने गगा के प्रषात को रोकने के लिए, उसे प्रथ्वरी पर पहु चने से पहले, अपने सिर पर लेना 
स्वीकार कर लिया । अपने अभिमान मे गगा ने चाहा कि भगवान्‌ शिव को भी अपने साथ बहा 
ले जायें आर पाताल लोक में पहचा दे | गगा के अभिमान-मर्दन के लिए शिव ने उसकी थारा 
यो स्पपनी जदटाओं में लें लिया, और उन जठाओ के जगल में गया ऐसी खोई कि लाख 
प्रयनन करने पर भी बाहर निकलने का कोई मार्ग न पा सकी | इस प्रकार गगा का अभिमान 
नूर हो। जाने पर, सार भगीरथ के सानुगेप अनुनय करने पर, अन्त में शिव ने उसे मुक्त कर 
टिया। यहां इस कथा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से शिव की महत्ता प्रदर्शन ही है, परन्तु 
पास्तय में इसकी उत्पत्ति ऊसे हुई, इसका पता नहीं | सभच्र है कि जिस गंगा नदी को 
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पृथ्वी पर देवतास्वरूप माना जाता है, ओर जिसके उद्गम का शायद उस समय तक 
ठीक ठीक ज्ञान नही था, उसका उचित स्थान-निर्देश करने के लिए इस कथा की रचना 
हुई हो । 

शिव सम्बन्धी अन्य कथाएँ शिव ओर पावती के साहचर्य के कारण बनी | इनमे 
सबसे प्रमुख वह है--जों इसी साहचर्य का समाधान करती है। देवताओं के स्वरूप का 
अत्यधिक मानवीकरण हो जाने के कारण यह आवश्यक था,ओऔर सहज व्यावहारिक तक की यह 
माँग भी थी कि किसी देवता को अगर पत्नी मिलें तों वह सामान्य परिणय-विधि द्वारा ही उसे 
प्रात्त करे | जहाँ तक भगवान्‌ शिव का सम्बन्ध है, उनके विषपपान की कथा के समान ही उनके 
विवाह की कथा भी एक वृहत्‌ कथा का भाग है, परन्तु उसका वास्तविक प्रयोजन विलकुल 
स्पष्ट है। उसकी उत्पत्ति का शान भी सहज ही हो सकता है, क्योकि जव पावंती को 
हिमबत्‌ की पुत्री माना जाने लगा, ओर शिव का वास भी उसी पर्वत में, तव कथा के शेप 
अशों की पूर्त्ति एक सहज-सी वात थी | रामावण में इस कथा का, केवल एक वार सक्तिप्त रूप 
मे ही, उल्लेंख किया गया है '। इसमे कथानक इस प्रकार है कि उमा ने शिव को वर रूप में 
पाने लिए तपस्या की, ओर उसके पिता ने यथासमय उसका विवाह शिव से कर दिया । वाद 
में इस कथा का विस्तार हुआ ओर इसमे अनेक दूसरी वातो और घटनाओं का समावेश किया 
गया | यहाँ तक कि यह कथा महाकाव्यों का कथानक बनने के योग्य हो गई ] इनमे से एक 
घटना है--मदन-दहन । इसकी सम्भवतः एक अपनी कथा थी, और इसकी रचना, शिव 
के आदश्शयोगी रूप पर जोर देने ओर शायद कामदेव की “अनग? उपाधि का समाधान 
करने के लिए की गई थी | इसका उल्लेख रामायण के एक अन्य स्थल पर भी हुआ है ' । 
यही शायद इसका आदिरूप भी है, क्योंकि इसमे वे नाटकीय अश नहीं हैं, जो इस कथा के 
अन्य सस्करणा मे पाये जाते हैं। कुछ ओर बातो में भी यह कथा उनसे भिन्न है। इस 
कथा के अनुसार कामदेव ने, जो पहले सशरीर था, विवाह के उपरान्त अपनी पत्नी के साथ 
विचरते हुए शिव को रोकने की उद्दस्ढता की । परन्तु शिव के तृतीय नेत्र के प्रचए्ड क्रोपानल 
से वह भरमसात्‌ हो गया | इस कथा से शिव को 'कामारि' की एक नई उपाधि मिली 3 | 

शिव ओर पाव॑ती के विवाह की कथा के सिलसिले मे ही स्कन्द के जन्म की कथा भी 
रामायण में दी गई है| सूत्र-ग्रन्थो में इस देवता का उल्लेख हो चुका है। परन्तु वहाँ 
उसके ओर शिव के सम्बन्ध का कोई वर्णन नही किय्रा गया | रामायण में इस कथा के दो 
भिन्न रूप हैं, परन्तु दोनों आपस से कुछ मिल जुल भी गये हैँ | पहले रूप में कथा इस प्रकार 
है कि शिव आर पावेती की रति-लीला जब अतिदीघकाल तक चलती रही, तव देवतागण घवरा 
गये | वे ब्रह्मा को अग्मणी वना शिव के वास पर पहुँचे, ओर उनसे प्रार्थना करने लगे कि 
वह पावंती से अपनी काई सन्‍्तान उत्पन्न न करे, क्‍योंकि ऐसी सन्तान के तेज को चिलोक 
में काई सहन नहीं कर सकेगा | शिव ने प्राथना स्वीकार की; परन्‍्ठु उनका जो बीज 

१ रामायण, वा० का० * ३५, १३-२० । 


रे 9». » २३, १० भौोर आगे । 
85 * ३ उ० का० : ६, ३ इत्यादि । 
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विज्ञुव्य हो चुका था, उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताओ ने पृथ्वी को इस 
कार्य के लिए राजी किया, और जब शिव के वीज ने समरत पृथ्वी को व्यास कर लिया, तब 
अग्निदेव उस बीज में प्रवेश कर गये] इसपर उस बीज ने एक श्वेत पर्वेत का रूप 
धारण कर लिया, जिसपर एक शर-ण था ओर इसी बन में स्कन्द का जन्म हुआ। परन्ठ 
देवताओं के इस असामयिक विश्न डालने से पार्वती को बहुत रोप आ गया, ओर इन्होने 
देवताओं को शाप दिया कि वे सदा निःसनन्‍्तान रहेंगे '| इस कथा का दूसरा रूप अगले 
सड मे दिया गया है, ओर एक प्रकार से कथा के पहले रूप को ही आगे बढ़ाता है । 
क्योकि, जब पार्वती के शाप से देवताओं की अपनी कोई सनन्‍्तान न हो सकी, तब उन्होंने 
गगा को अ्रसिनि से पुत्र उत्तन्न करने के लिए कहा, जो उनके शत्रु-दानवों का सहार कर 
सके। गंगा राजी हो गई, परन्तु अग्नि के वीज को सहन न कर सकी | उसने उसे 
हिमालय पर्वत पर डाल डिया, जहाँ वह भ्रूण रूप भे बढ़ता रहा, और उचित समय पर 
स्कन्टों का जन्म छुआ । इस नवजात शिशु को कृत्तिकाओं ने पाया तथा पाला-पोसा, 
आर इसी कारण उसका कार्तिकेय! नाम भी पडा *। अब यहाँ देखना यह है कि कथा 
फे दोनो ही सपो मे शिव का असली पुत्र स्कन्द' नहीं है। दूसरे रूप में तो उसका शिव 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं है ओर उसको अग्नि का पुत्र माना गया है। पहले रूप में भी 
अग्नि दी स्कन्द! का अब्यवहित जनक है, यथपि जिस बीज से रकन्द का जन्म हुआ, वह 
शित्र का दही था। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब स्कन्द को, शिव का पुत्र नहीं, 
अपितु अग्नि-सम्भव्र ” अथात्‌ अग्नि से उत्पन्न बतलाया गया है, तव ऐसा जान पडता 
है कि म्राग्म्म में 'स्कन्दों का शिव का पुत्र नहीं माना जाता था। वह अगिन का पुत्र था 
ओर सम्मव है कि वह सूर्य-सम्बन्धी कोई ठेवता रहा हो ]) जब हम महामारत का निरीक्षण 
करे गे तब यह बात ओर भी रपए्ट हो जायेगी ओर वहाँ हमें तो इस कथा का वह आदि रूप ही 
नहीं मिलता है। बहा इस कथा के विकास की विभिन्न अवरथाओं से हमारा परिचय होता 
है, ओर हम यह भी पता चलता है कि क्यो स्कन्द को शिव के साथ सम्बद्ध करने का 
प्रयास क्रिया गया ? 

इन कथाओं के अतिरिक्त रामायण में कई अन्य कथाओं के प्रसंग भी आये हैं | 
खत. इनका भी उस समय तक प्राडुर्भाव हो गया होगा) दक्ष-्यज्ञ की कथा का 
एक यार उल्लेख किया गया है' और एक वार शिव द्वारा अन्धकव्घ' का भी 
उल्लेप हया है “। इसके अतिरिक्त “त्रिपुरारि' और इसकी पर्यायवाच्री शिव की अन्य 
उपायियों के उल्लेंय से यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि शिव द्वारा दानवों 
के तीन पुरो के ध्यस की कश्रा भी उस समय तक प्रचलित हो गई थी "| श्री गोरेसियों 


२? रामायण, वा० का० ३६, ५-२७) 

र रे के 3७9, २३०२५ | 
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है ७. सर० को० ३५, ६३॥ 
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द्वारा प्रकाशित रामायण मे तो इस कथा के दो प्रत्यक्ष उल्लेख भी है '। इन कथाओं का 
विन्तृत विवेचन हम 'महाभारत' का निरीक्षण करते समय करेंगे | 

भगवान्‌ शिव का एक प्रमुख और महत्त्वपूर्ण रूप अभी देखना शेप है। वह है-- 
देवताओं ओर मनुष्यों द्वारा ही नही, अपितु इन दोनो के शत्रु मानेजानेवाले दानवों दारा 
भी शित्र की उपासना । उदाहरणार्थ रावण का जब एक बार अभिमान टूट चुका, तव वह 
शिव्र का भक्त हो गया *| विद्युत्केश दानव को पाती ने गोद लिया था और शिव रे 
उसे अमरत्व का वरदान दिया था *| एक अन्य स्थल पर कहा है कि देवताओ के प्राथन 


'करने पर भी शिव ने दानवों का सहार करसे से इनकार कर ठिया, क्योंकि वह पहले हू 


दानवों का सहार न करने का वचन दे चुके थे “| इससे शिव का दानवों के साथ कुछ 
निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है, और इस बात में वह विष्णु से विलकुल विपरीत है। विष 
ने कभी किसी दानव को कोई वर नहीं दिया ओर न किसी दानव ने ही कमी विष्णु क॑ 
उपासना की | वह हमेशा देवताओं के पक्षुपाती और दानवो के सहारक रहे हैं। शिव + 
जब देबताओ की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, तब विष्णु ने उनके कार्य को अपने ऊप 
लिया | यह अन्तर इन दोनों देवताओं मे एक मोलिक भेद का परिचायक है, यद्यपि इनर्क 
उपासना का विकास समान प्रकार से हो रहा था, ओर आगे चल इन दोनों का तादात्म् 
भी हो गया । यह अन्तर इन दोनो देवताओं के आदि-स्व॒रूप पर महत्त्वपूर्ण हचपूर्ण प्रकाश डालत 
है |४ विष्ण प्रारम्म से ही विशुद्ध रूप से आरयों के देवता थे। प्रारम्भ से ही उनक॑ 
उपासना आये-जाति के उच्च वर्गों मं होती थी और वहुत शीघ्र ही ब्राह्मणों के कर्मकाएड रे 
भी उनका यथेट्ट सम्पक हो गया | यहाँ भी उनका महत्त्व बढ़ता ही गया ओर उनको मान 
यज्ञ का प्रतीक माना जाने लगा '। जनसाधारण मे विष्णु की उपासना अधिक नहीं होत॑ 
थी | इसके अलावा विष्णु का ब्राह्मण पुरोहितों के कर्मकाए्ड के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो जार 
से विष्ण के स्वरूप में अथवा उनकी उपासना में किसी विदेशी अश का समावेश न हो सका 
कमकाणड के उत्थान के साथ यज्ञ को उनका मूतं-स्वरूप माना जाने लगा और इसी से विष्ए 
की वह दशा नहीं हुईं जो अन्य देवताओ की हुई। जेसे-जेसे अन्य देवताओं के महत्त 
का हास होता गया, विष्णु आरयों के प्रधान देवता बनते गये, ओर इसी नाते उनके शत्रअं 
के संहारक भी, जिनको देवकथाओं में दानवों का रूप ठिया गया है, आया के प्रधाः 
देवता वन गये | परन्तु रुद्र की यह स्थिति नहीं थी। उनका लोकग्रिय स्वरूप ओऔ 
प्रचलित लोक-विश्वासों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हम देख ही चुके हैं। हमने यह भ॑ 


»# पा है कि अपने इस लोकप्रिय रूप के फलत्वरूप रुद्र ने आर्येतर जातियों के अनेव 


देवताओं को आत्मसात्‌ कर लिया, ओर इन जातियो को आर्य जाति के साथ मिलार 


१ रामायण, (गोरेसियो सस्करण) - ४, ५, 3३०, ६, ५१, १७। 
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की सुविधा के लिए इनको आय॑-देवता रुद्र का उपासक माना जाने लगा । इन जातियों 
का तो धीरे-धीरे आयों के साथ सम्मिश्रण हो गया, परन्तु इनके प्रारम्भ में आयतर होने 
की स्मृति देवकथाओं में वनी रही। यही कारण था कि इन देवकथाओ में दानवोीं को 
शित्र का उपासक माना गया है। रामायण में शिव दानवों की उपासना रीकार करते 
हुए ओर उन्हे वरदान देते हुए पाये जाते हैं। हमे इसको उस प्राचीन काल की स्मृति 
सममना चाहिए | जब दानव, विभिन्न आरयेतर जातियों के अपने आदिम मानबरूप में, 
शिव की उपासना करते ये और उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रकार 
शिव मनुप्यो ओर सुरो के ही देवता नहीं थे, अपितु दानवा के भी उपास्थदेव थे|। शिव 
की दस अहठितीय महत्ता को लेकर उनके उपासको ने उनका पदोत्कर्प किया। वही एक 
ऐसे देवता थे, जिन्हें सारी सुष्टि--देव और दानव--पूजते थे। स्वय विष्णु भी यह दावा 
नहीं कर सकते थे। इसी कारण शिव-भमक्तों ने शिव को ही देवाधिदेव ओर परम परमेश्वर 
माना । केबल एक देवता ब्रक्मा भी थे, जिनकी उपासना देव ओर दानव दोना करते थे । 
परन्तु ब्रह्म के इस प्रकार पूजे जाने के कारण विलकुल भिन्न ओर अपेक्षाकृत बडे सरल ये | 
चरगाचर के ख्रष्टा के रूप में उनकी कल्पना की गई है । उन्हाने जहाँ देवों की सृष्टि की, 
वहां दानवों और मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की भी। इसी तथ्य को प्रजापति और उनकी 
दो पत्नियो, दिति ओर अदिति, की कथा में लक्षण रुप से दर्शाया गया है। दिति से दैत्य 
और अदिति से आदित्य ओर अन्य देवता डत्यन्न हुए। ईसाई देवकथाआ मे भी इसी 
प्रकार का एक उठाहरण मिलता है कि शेतान और उसके अनुयायी प्रारम्भ में ईश्वर के 
दग्वार के फरिश्ते थे। देवों और टानबों के समान खष्टा होने के नाते, दोनों के द्वारा 
ब्रगा की उपासना होनी स्वाभाविक ही थी । परत ज्यो-य्यो विणा और शिव का महत्त्व 
बढ़ने लगा, त्यी-त्यों त्रता का महत्त्व घटता गया ओर अन्त में लुप्तप्राय हो गया। यद्यपि 
प्राचीनता के नाते ब्रा की गणना “त्रिमूर्ति म होती रही, परन्तु वास्तव में भगवान्‌ शिव 
ही एक ऐसे देवता रह गये जिनको यथार्थ भ सर्वेश! कहा जा सकता था | 

रामायण मे शिव के स्वरूप और उनकी उपासना के प्रमुख अशो का उल्लेख मिलता 

है। साथ-साथ इन्ही के सम्यन्ध में अनेक छोटी-मोटी वातों का भी पता चलता हैं। प्रथम 

तो गमायण मे शिय॒ की दो नई उपाधियाँ दी गई हैं, 'हण ' झोर 'वृपध्चज” * | पहले नाम 

वी व्युतत्ति है धातु से हुई है जिसका अर्थ हैं-- ले जाना? । जान पडता है कि प्रारम्म में 

यर उपाधि अग्नि की थी, क्योंकि उसको देवताओं के लिए वलि लें जानेबाला माना जाता 

था। जय रुद्र ग्रीर अग्नि का ताइत्य हुआ, तब सम्भवत यह उपाधि अग्नि से बदलकर ह 


यो 


नद्र को दी जाने लगी और कालान्तर मे यह उपाधि शिव के सबसे अधिक प्रचलित नामी में 


से एक हो गई | दूसरी उपाधि का इतिहास भी सेचक है। सहिताओं में हम देख आये है 


7 रामायण, बा० का० ४३, ६, उ० का० ४, 3२, १६, २७, ८७, ११। यह उपाधि “झ्राश्वतायन 
यूय-सप्त) में मी एक नार शिय को दी गेट है--४, १०। 
६4 ४... यु० फा० ११७, 3, 3० या[० १६, ३3५, ८७, १२ | 
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कि वृषभ? अथवा वृष), रुद्र की एक सामान्य उपाधि थी | इन शब्दों का व्यावहारिक अथ्थ 
प्ैल' है। ब्राह्मण ग्रन्थों ओर उत्तर वैदिक साहित्य में भी यह शब्द रुद्र की उपाधि मात्र ही 
रहा, और रुद्ध के सम्बन्ध में इसका शाब्दिक अर्थ वर्षयिता' अर्थात्‌ वर्षा करनेवाला किया 
जाता था। परन्तु धीरे-धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द का यह अर्थ लोग भूल गये, 
2 और इसके व्यावहारिक अर्थ को ही लेकर उन्होंने वृषभ को शिव का वाहन मानकर इस 
उपाधि का समाधान किया । तदनन्तर शिव के मन्दिरों पर जो पताकाएँ फहराई जाती थीं, 
उनपर सम्भवतः इस वृषभ के चित्र बनने लगे, ओर इस प्रकार, शिव को 'वृषभध्वज” की नई 
उपाधि मिली | 
रामायण में ही प्रथम वार शिव के परिचर नन्‍दी! का भी उल्लेख किया गया ' ] 
उसको कराल आकृतिवाला, कृष्ण पिंगल वर्ण का, वामनाकार, छोटी-छोटी वाहॉंबाला 
परन्तु महावली, विकट रूप और मुए्डी कहा गया है। उसका यह रूप हूवहू रुद्र रूप में शिव «८ 
के प्राचीन अनुचरो-जैसा है, जो अब गण” कहलाते थे | नन्‍्दी की एक उपाधि 'मुण्डी! 
ऐसा जान पड़ता है कि शिव के कुछ उपासक ऐसे संनन्‍्यासी थे जो अपने केश मड़ा देते थे । 
अपर काल में तों इस केश-मु डन का आम प्रचलन हो गया। अतः नन्‍्दी ओर गण हमें 
शिव के उस प्राचीन रूप की याद दिलाते हैँ जब प्रचलित लोक-विश्वास के विचित्र रूपघारी 
अलौकिक जीवों के वे दल नेता ये | उनके स्वरूप में महान्‌ परिवर्तन हो जाने पर भी इन जीवों 
का सम्बन्ध उनसे बना ही रहा | 
शिव के इसी प्राचीन रूप की ओर रामायण में एक और स्थल पर भी सकेत किया 
गया है, जहाँ शिव के 'भेषज्य” को सर्वोत्तम माना गया है *। एक अन्य स्थल पर हम शिव 
के स्वरूप का एक नया पहलू देखते हैं, जिसकी पहले कही चर्चा नहीं हुई है *। यहाँ कहा 
गया है कि एक वार शिव पावेती-सहित अपने अनुचरों को साथ ले वन में विहार करने गये | 
बहाँ पार्वती के विनोदार्थ शिव ने स्त्री-हूप धारण कर लिया और इसके फलस्वरूप उस प्रदेश 
के प्रत्येक पुरुषसत्व॒का, यहाँ तक कि पुरुष नामवाले वृक्तो का भी, उसी प्रकार स्त्री-रूप हो 
गया । तब शिव, पावेती और उनके सब अनुचर मस्त होकर वन-विहार और आमोद-प्रमोद 
करने लगे | उसी समय जब “'इल' नामक राजा देवयोग से उस प्रदेश में आ गये तब 
तत्कषण वे भी स्त्री-ूूप हो गये | तभी से उनका नाम 'इला' पड़ा। शिव के इस रूप की 
उत्पत्ति केसे हुई, यह हम आगे चलकर देखेगे | 
यह ध्यान देने योग्य वात है कि रामायण में लिंग! का कोई उल्लेख नहीं है | 
परन्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि उस समय लिंगोपासना का अस्तित्व नही था। वास्तव 
“से रामायण से हमें शिव की उपासना के सम्बन्ध मे, वह सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते थे और 
तपरश्चर्या द्वारा उनसे वरदान प्राप्त किये जा सकते थे, इसके सिवा वहुत-कुछ पता नहीं 


3 


२. रामायण, उ० का० - १६, ८। 


२. ०» »2 *६०, ११। क्वेद में रू को मिपक्त और 'मिपक्रतम? कद्दा गया है| 
हैं... ३३ >>. + ८७, १२-१५। 
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लगता | किसी शिव मन्दिर का अथवा शिव की मूर्चि तक का रामायण में कोई उल्लेख 
नही है । परन्तु यह तो हम देख ही चुके हैं कि 'रामायण' भक्तिबाद का विकसित रूप है, ओर 
भक्तिवाद के प्रभाव से शिव का स्वरूप विलकुल वदल गया था। पिछले अध्याय में हम यह 
भी देख चुके हैं कि भारत में मन्दिरों और मूर्त्तियों का निर्माण भत्तिवाद के विकास के साथ- 
ही साथ हुआ, अत. हमारा यह मानना युक्तिसगत ही होगा कि रामायण के समय तक 
मन्दिर में पूजा करने की प्रथा का प्रादुर्भाव हो चुका था, और शिव की मूर्त्तियाँ भी बनाई 
जाती थी ओर उनकी उपासना होती थी। 

रामायण-महाभारत युग में रुद्व ओर शिव के स्वरूप ओर उनकी उपासना के विपय में 
हमे रामायण की अपेज्ञा महाभारत से बहुत अधिक जानकारी प्रास होती है। महामारत के 
विभिन्न कालो में एक से अधिक सस्करण हो चुके हैं, अतः हो सकता है कि शिव-सम्बन्धी 
प्रसग सब एक ही समय के न हो । परन्तु सव मिलाकर इन प्रसगो से, उस युग में, रद्र और 
शिव की उपासना के विपय में हमें अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस युग मे रुद्र-शिव की उपासना के दो रूप हैं --एक दाशंनिक और दूसरा लोक- 
प्रचलित | यद्यपि महाभारत में इन दोनों रुपो को इस ढग से प्रथक्‌ नहीं माना गया है, 
मोर यह भी सत्य ही है कि शिव की उपासना के लोकप्रचलित रूप पर उसके दाशंनिक रूप 
का भी काफी प्रमाव पडा है | फिर भी सुषिधा इसी में होगी कि हम पहले इन दोनो रूपों 
का अलग-अलग निरीक्षण करें, ओर फिर समष्टि रूप से यह देखें कि उस काल में शिवोपासना 
का क्‍या स्प था १ 

दाशनिक रुप में शित्र को अब परव्रह्म माना जाता था। वह असीम हैं, अचिन्त्य 
हैं, विश्वखष्टा हैं और विश्व को अपनेस समाये हुए हैं। वह परम हैं और उनसे परे 
कुछ भी नहीं ६ै। वह महाभूतों के एकमात्र उद्गम और एक मात्र आधार हैं, वह नित्य, 
अन्यक्त ओर कारण हैँ"। एक होते हुए भी उनके अनेक रूप हैं'। वह सबमें 
व्याप्त हैं, ओर सबके उद्गम हैँ। वह विश्व, के आदि हैं, और उन्हीं में विश्व का 
विलय होता है। ख॒ष्टि ऊे विलयकर्त्ता के रूप में उनको 'कालरुद्रर कहा गया हैं? | इस 
प्रकार जो स्थान उनको 'श्वेताश्वतर उपनिपद्‌? में दिया गया है, उसको यहाँ पूर्णरुप से 
मान्यता दी गई है, और शिव का पद अपने चस्मोत्कर्प को पहुँचता है। परन्तु अब 
तक भी इस सम्बन्ध में शिव्र और विष्णु में कोई प्रतिस्पर्दा नही थी और एक स्थल पर 
दोनों को स्पष्ट रूप से समान कहा गया है | हों, उनके अपने उपासको ने अ्रन्य सब देवताओं 


१ मरामारत, द्रोण० ७४, ५६, ६१, १६९, २६, और भनुशासनप २२, १५८। 
२ ».. केण० - २४, ६२, दं४ड। 
डे है] भनु० २२, १६६, २२, १८८, ६० | 


७»... भनु० ११२, ५३। 
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को छोडकर केवल उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया था? | स्वयं विष्णु अपने 
कृष्णावतार रूप में कई बार शिव की महिमा का गान और उनकी उपासना तक करते 
हुए दिखाये गये हैं? | परन्तु बिष्णु-भक्तों ने विष्णु के सम्बन्ध में भी यही किया और 
इस प्रकार इन दोनों देवताओ में एक साम्य-सा स्थापित हो गया था। जिस समय जिस 
देवता की उपासना होती थी, उस समय उसा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वास्तव में 
यह वही सहिताओं वाली प्रथा हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक देवता को उसका स्तवन करते 
समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बैदिक देवतागण में से विषपु और शिव इन्हीं दो 
देवताओ का, वेदोत्तर काल मे, उत्कप हुआ ओर अब यह प्राचीन प्रथा इन्हीं दो देवताओं 
के सम्बन्ध में प्रचलित थी। परन्तु अन्त में इस प्रथा का स्वाभाविक परिणाम इन दोनों 
देवताओं का तादात्म्य हो जाना ही था। शिव और विष्णु दोनों के उपासक, यद्यपि 
उनके मार्ग अलग-अलग थे, अब एक ही एकेश्वखाद की स्थिति पर पहुँच गये थे और 
उसी एक ईश्वर को एक दल शिव ओर दूसरा दल विषूएु कहता था | इससे असली अवस्था-- 
केवल इसी बात--को सममना था कि इन देवताओं के इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ माने जाने पर 
दोनों में कोई वास्तविक अन्तर नही रह जाता। पुराणों के समय तक यह अवस्था भी 
आ गई थी, परन्तु रामायण-महाभारत में इन द्वरोनों देवताओं का कभी स्पष्ट रूप से 
“५ तादात्म्य नही किया गया है ओर साधारणतया इनको एक नहीं माना गया है। फिर 
भी उस समय उपनिपदों की परम्परा तो काफी प्रवल रही होगी और हम यह कह सकते हैं कि 
उस समय भी कम-से-कम कुछ लोग इन दोनो की एकता को समझते होंगे। 
शिव के परब्रह्म स्वरूप के प्रदुर्भाव के साथ-साथ उनका साख्य से भी सम्बन्ध हुआ । 
इस सम्बन्ध की पहली कलक हमने उपनिपदो में देखी थी। महाभारत में इसकी स्मृति 
शेप हैं ओर अनेक वार शिव का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह साख्य को अपने 
द्वारा जानते है'। एक स्थल पर शिव को स्वय साख्य कहा गया है और जो लोग 
साख्य के सिद्धान्तों के विशेषज्ञ हैँ तथा तत्तों ओर गुणों का ज्ञान रखते हैं, वही शिव 
को पाते हैं और मोक्ष प्रात करते हैं। शिव का साख्य के साथ यह सम्बन्ध सम्भवत 
किस कारण हुआ, यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हैँं। परन्तु साख्य के पुरुष का 
जो स्वरूप 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌? मे है, वह वेदोत्तर-कालीन, साख्य दशन के पुरुप से कुछ 
भिन्न है, ओर वेदान्त के ब्रह्द के अधिक निकट है। शिव का साख्य से सम्बन्ध इस 
ओपनिपदिक पुरुष के रूप में हुआ था । उनका यह रूप वाद में भी बना रहा और 
* महाभारत में हम देखते हैँ कि उनका स्वरूप वेदोत्तर-कालीन साख्य के पुरुष की अपेक्षा 
वेदान्त के ब्रह्म से अधिक मिलता है । इसी कारण शिव का साख्य के साथ, जो प्राचीन 
सम्बन्ध था, वह धीरे-धीरे क्षीण होता गया और अन्त में बिलकुल ही लुप्त हो गया | 
१. महामारत, अनु० २२। 
र्‌ ५ द्रोण० ४ ७४, २६, ५१, १६६, २९ और आगे। 
३. »>... फकैण० २४, ६१--थय साख्यमांत्मना वेत्ति? । 
४ 3 अनु० * २३, ४३ । 
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महाभारत में इस सम्बन्ध की रम्ृति तो अवश्य वनी है, परन्तु साथ-साथ इस सम्बन्ध के 
क्रमश विच्छेद के भी सकेत मिलते हैं। उदाहरणा्थ एक स्थल पर यह कहा गया है 
कि शिव एक दाशनिक जिज्ासु का रूप धर साख्य दर्शन और साख्य पुरुष का ज्ञान प्रास 
करने 'सनत्कुमार' ऋषि के पास गये '। यहाँ साखझ्य को बडा ऊँचा पद दिया गया है। 
इसको वह सनन्‍्मार्ग बताया गया है, जिसपर चलकर सनत्कुमार-जेसे महर्पियों ने 
मोक्ष प्राप्त किया | शिव अपने सम्बन्ध में कहते हैँ कि वह अबतक 'ऐड्वर्य” और अष्टगुण' 
के वक्त! ओर क्र! मार्ग का अनुसरण करते रहे हैं। 'ऐश्वर्य' का यहाँ अर्थ ईश्वर का 
मार्ग प्रतीत होता है और इसका आशय सम्भवत भक्ति-मार्ग के एकेश्वखाद से है, 
जिसका प्रचार शव और वैष्णव दोनों मत कर रहे थे। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य 
वात है कि साख्य को यहाँ 'प्राकृत ज्ञान! अर्थात्‌ प्रकृति का ज्ञान कहा गया है *। इससे 
पता चलता है कि इस समय तक प्रकृति की कल्पना साख्य शास्त्र का एक प्रमुख अग 
बन गई थी, और इसकी एक विशेपता थी | इसी सदर्भ के अन्तिम दो पत्मो में कहा 
गया है कि शित्र ओर अन्य देवताओं ने साख्य का सच्चा मार्ग छोड दिया था तथा 
वे असत्‌ मार्ग पर चलने लगे थे। शिव और साख्य के इस विभेद से प्रसगवश यह भी पता 
चलता है कि यह सदर्भ अपेक्षाकृत बाद का है | 

शिव का योग के साथ जो सम्बन्ध था, वह भी उनके दाशंनिक खरूप का ही एक 
झग माना जा सकता है। इस सम्बन्ध की उत्पत्ति हम पिछले अध्याय मे बता ही चुके हे 
हैं। रामायण महाभारत के समय तक योग और तपश्चर्या भगवत्-प्राप्ति के श्रमुख 
साधन माने जाने लगे थे। महाभारत में तो इसको और भी स्पष्ट कर दिया गया है। 
शिव को तप ओर भक्ति द्वारा ह। पाया जा सकता है'। वह योगियो के परम पुरुष 
६"। वह आत्मा का योग और समस्त तपश्चर्याएँ जानते हैं! और स्वयमहायोगी 
१। यह ध्यान देने योग्य वात है कि कई स्थलो पर विष्णु को भी योगेश्वर कहा 
गया है "| इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक विष्णु की उपासना में भी 
योगाभ्यास का समावेश हो गया था, क्योकि कोई मत भी इसके बढ़ते हुए. महत्व की अपेक्षा 
नही कर सकता था| 

अब हम शब धर्म फे लोकप्रचलित रूप की ओर आते हूँ। यहाँ हम देखते हैँ कि 
शिप्र के परिमिन्न अनुयायियों के विभिन्न आचार-विचारों के अनुसार शैव धर्म के भी अनेकानेक 
१ मदामारत, अनु० €८, ८, २३ । 
२ जा भनुण ६5, २०। न्‍ बे 
३ ». यन० ८५, २५ भौर आगे। द्रोण० ७८, ?६ भौीर झागे। 
न कर डरीयथ० ७४, 2? | 
ट जोक बृटा० २४, ६०। 
७. प.ण० ५०, ४३ और शागे। 


#.. सनृ० ६८, ०४ श्यादि। “गीता? के अतिम श्लोक में भी #ष्ण को योगेश्वर 
क्द्दा गया ९। 


न 
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रूपो का विकास हो रहा था। इनमे से सवसे प्रमुख रूप वह हैं जिसको शिव के दाशंनिक 
स्रूप की लोकप्रचलित व्याख्या कह सकते हैं। शिव को एक इईंश्वर, जगत्‌ का खलशा, 
पालनकर्ता और सहर्ता माना गया है। वह देवताओं, मानवों और दानवो--सभी के परम 
प्रभु हैं '। उनकी ही प्राचीन काल से उपासना होती आई है, वर्तमान में होती है ओर 
भविष्य में होती रहेगी '। वह असीम हैं, अचिन्त्य हैं ओर देवताओ छारा भी अनधिगम्य 
हैँ '। उनके साधारण नाम हैं--ईशान', 'महेश्वर', 'महादेव', भगवान! ओर 'शिव! * ] 
उनको अन्य सब देवताओं से वडा माना गया है। सारे देवता ब्रह्मा-विणपु के साथ, उनकी 
शरण में आते हैं ५ | एक स्थल पर बढ ओर विष्णु को भगवान्‌ शिव के दोनों ओर खडे 
हुए बताया गया है *| एक अन्य स्थल पर यह वर्णन किया गया है कि यह दोनो देवता 
शिव के पाश्वों में से निकल रहे हैं | यहाँ ब्रह्म और विणएु को भगवान्‌ शिव का ही अश 
माना गया है। इसी वर्णन के पीछे त्िमूर्ति की कल्पना हैं, जिसका बाद में इतना 
प्रचार हुआ। शिव की उपासना का सार “भक्ति! हैं ओर रामायण की तरह 
यहाँ भी शिव की कल्पना सतत मानव जाति के कल्याणकारी ओर भक्तानुकम्पी देवता 
के रूप में की गई है "| शिव का यह स्वरूप द्रोणपर्व की उस कथा से बहुत अच्छी तरह 
स्पष्ट ही जाता है, जहां शिव मानव-कल्याण के हित में ब्रह्म से अपनी विध्वसकारिणी अग्नि 
)्की शान्त करने के लिए अनुनय करते हैं। वह अग्नि उनके कोप से प्रज्वलित हुई थी ओर 
जिससे समत्त सृष्टि के भस्म हो जाने का भय था “| प्राचीन काल मे अनेक ऋषियों ने 
अपनी मक्ति के वल से शिव से अनेक वरदान पाये थे *|। महाभारत काल मे इन्ही ऋषियों 
का अनुकरण अजु न, उपमन्यु ओर अन्य लोगों ने किया था] इसके अतिरिक्त एक 
विशेष उपासना भी थी, जिससे शिव प्रसन्न होते ये) यह पाशुपत अत” था, जिसका 
करणपव में उल्लेख किया गया है "| ब्रतकर्ता की परिस्थितियों ओर उसके उद्देश्यों के 
अनुसार इस ब्रत की--वारह दिन से बारह वर्ष तक की--विभिन्न अवधियाँ होती थी | परन्ठु 

इस अत का विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है| 
शेच धर्म का सवसे अधिक लोकप्रचलित रूप वह था, जिसमें शिव को पावंती का 


१ महामारत, द्रोश० . ७४, ४१, ४३। 
२३६. 5 करणे० . २४, ६८ । 
इ ट भनु० २३, १७। 


४. ».. केर्ण० २४, ६१, ६३ ; शल्य० ३६, ६ , सौप्तिक० ६, ३२ । 
हे 35 भनु० २२, ४४-४५ 

न्य 39 अनचु० २२, १४४-४४ । 

७.» द्रीय० . ४२, १५, ७४, ६२ , अनु० ११९, १६ इत्यादि। 
८...» प्रोण० : ५०, ८० भौर भागे । 

€्‌ डे अनु० * २४, १, १८। 
१० ५». वन० : ३३, ८७ थौर झागे , अनु० - २०, ८५-६० । 

११, ,,. कण० ४: २५, २४। 
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पति माना जाता था और दोनो की साथ-साथ उपासना होती थी। दयानिधान, कह्माण- 
कारी शितर की पत्नी मी वैसी ही दया की मूर्ति और सौम्य स्वभाव की थी और दोनों केलास 
पव॑त पर अनन्त और परम आनन्द की अवस्था में रूते थे | प्रत्येक युग में मनुष्यों के लिए 
वे विवाहित प्रेम का आदर्श रहे हैं '। शिव का यह खरूप भक्तिवाद के आराध्यदेव का 
सर्वोत्तम उगाहरण है | इसी रूप में शिव की प्रशसा में स्त॒तियों गाई जाती थीं। इनमें 
शित्र कौ सदा परमेश्वर का पद दिया जाता था और शिव की दया तथा अनुग्रह के लिए 
उनसे प्राथना की जाती थी। देवताओ तक को शिव को इसी प्रकार प्रसन्न करना पडता 
था *| जन-साधारण में अधिकाश शिव के इसी रूप की उपासना करते थे, क्योंकि शिव 
का यह रूप सुखद ओर सुगम था तथा मनुष्य की मृदु ओर ललित भावनाओं का इसके 
प्रति अत्यविक आकर्षण था । शिव ओर पाव॑ंदी के रूप का मानवीकरण भी बहुत आगे 
बढ गया है। शिव को अब अत्यन्त सुन्दर आकृतिवाला माना जाता था और पार्वती का 
रूप एवं लावण्य स्त्री-जाति में सर्वोत्तम था | दोनों के वेश ओर अलकारों का भी वर्णन 
किया गया है '। विभिन्‍न कथाओं में उनकी भावनाएं भी विलकुल मानवी हैं| वृषम 
अब नियत रूप से शिव का वाहन बन गया था | परन्तु जब शिव के देवत्व पर अधिक 
जोर दिया जाता था, तब फिर उनके इस मानवी रूप को छोड दिया जाता था। उनकी 
अपुरुषविध आकृति का सबसे प्रमुख लक्षण है--उनके तीन नेत्रों का होना "। कई बार, 
उनको सहस्ाक्ष, अष्टादशभुज इत्यादि भी कहा गया है। यह वर्णन वैदिक पुरुष के वर्णन के 
समान हैं ओर स्पष्ट ही शिव वी सर्वजता ओर सर्वशक्तिमता का प्रतीक है '५। शिव के गण 
भी उनके साथ रहते थे और महामारत में उनको प्राय भूत! कहा गया है। उनके बडे 
विचित्र रूप थे--ऊुछ व्रिक्ृताग थे, किन्ही के मानव शरीर और पशु-पक्षियो के सिर थे तथा 
किन्‍्टी के सानव-सिर थे, परन्तु शरीर पसुओं के थे * | यह गण बैटिक रुद्र के स्वरूप की स्मृति 
माय है| इस प्रसंग में शिवर को “निशाचर-पति! की उपाधि दिया जाना भी अर्थपूर्ण है *। 
यद्यपि अब शिव का स्वभाव अधिकतर सौम्य माना जाता था, फिर भी शिव-भक्त 

शिव के प्रकोप को भूलते नहीं थे । यदि पापियों के कुकर्मां से अथवा ईश्वरीय इच्छा को 
उल्लंघन के कारण शिव का क्रोध जागत हो जाय, तो उनकी सोम्य आक्षति बडा भयावह 
रुप धारण फर लेती है। महामाग्त में शित्र के इस रूप का वर्णन कर्ण पर्व” मे किया गया 
९, जहा उनको “्रम्नद्दिदसहातिन! अर्थात्‌ देवताओं ओर बाहमणों के शत्रुओ का सहार करने 

?  मद्ामारत, टोण० ७८, 2५ । 

२ » द्ोण० २४, ५४ भीर ग्रागे । रे 
४. भनु० २२, १११ भौर आगे। 
४ “7 भनु० १३, 3२ भौर भागे । 

७. पेन० २२६, २६, २७ इत्यादि । 


“वि अनु० २२, ११६ द्त्यादे । 
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वाला कहा गया है।" उनका 'पिनाको नाम का धनुप और उनका 'शूल” नामक वज्र, 
उनके प्रिय अरत्र हैं' | इसी कारण उनको थवरायुधयोधी! भो कहा जाता है '| उनकी 
शक्ति का कोई मुकावला नहीं कर सकता | उनका जो विरोध करते हैं, उनके लिए तो वह 
साज्षात्‌ काल हैं* | इस रूप मे वह कुपित, भयावह और महासंहारकर्ता हैं: । उनकी 
3समस्त आकृति भयकर है और सम्भवतः इसी रूप में उनको कृष्णवस्त्रधारी माना गया हे, 
यद्यपि साधारणतया वह श्वेतवरत्रधारी ही थे ? | 
इस प्रकार अपने लोकप्रचलित स्वरूप मे शिव के दो रूप हों गये---एक सोम्य, दूसरा 
भयंकर | महाभारत काल में शिव के इस द्वयविघ रूप का ज्ञान भली प्रकार था। एक 
स्थल पर रपष्ट रूप से यह कहा गया है कि शिव के यह दो भिन्न रूप हैं < | 
परन्तु इसके साथ-साथ जो लोग शिव की शरण मे जाते हैं, उनकी सब वाघाएं वे 
हर लेते हैं "' | इसी कारण जवब-जब देवो ओर मनुष्यों पर कोई भीपण सकट आ पढ़ता है, 
तब वे भगवान्‌ शिव के पास जाकर परित्राण की प्रार्थना करते हैं। भगवान्‌ सदा उनकी 
विनती सुनते हैं। उनके पास आये हुए याचकों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने पाती। 
इस रूप मे शिव का सबसे प्रसिद्ध कार्य है--त्रिपुरदाह । इस कथा को हम आगे चलकर 
विस्तार-पूर्वक ठेखेगे । रामायण में भगवान्‌ शिव द्वारा अन्धक-बध की कथा का प्रसग आया 
ही है। जेसे-जेसे समय वीतता गया, अनेक कथाएँ भी प्रचलित हो गई | 
भगवान्‌ शिव की लोकप्रचलित उपासनाविधि के सम्बन्ध में जो कुछ हमने रामायण 
) से जाना, उससे कुछ अधिक हमें महाभारत से पता चलता है। शिव को प्रसन्न करने का 
एक ही उपाय था ओर वह था--सच्ची भक्ति । जो उनको प्रसन्न करना चाहते थे ओर उनसे 
वरदान प्राप्त करना चाहते थे, वे इस भक्ति के अतिरिक्त कठोर तपरया भी करते थे, और 
एकाग्र बुद्धि से शिव का व्यान करते थे। जो विप्न ओर प्रलोभन इस अचल साधना में 
बाधक होते थे, उनका दमन करते थे। शिव के ऐसे अनन्य भक्तों में अजुन और उपमन्यु 
प्रमुख हैं। अजुन ने अपनी तपस्या द्वारा वाछित पाशुपत अस्त्र पाया "| उपमन्यु ने, 
जिसकी तपस्या अज्ुन से भी कठोर थी, शिव को छोड अन्य किसी देवता की आराधना करने 
से इनकार कर दिया। अन्त में जो कुछ उसने चाहा, उसे मिला। इसके अलावा शिव ने 
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प्रमच होकर उसमें अमरत्व का वरठान भी दिया ओर उपमन्यु ससार में एक आदश भक्त का 
उदाहरण रख गया" | साधारण रूप से शिव की पूजा स्तुतिगान और प्रार्थनाओ द्वारा की 
जाती थी। इस प्रकार की अनेक प्रार्थनाएँ महाभारत में मिलती हैं*। परन्तु शिव की 
साधारण देनिक पूजाविधि के सम्बन्ध में हमे महाभारत से बहुत-कुछ पता नहीं चलता | 
गमायण की भोंति यहाँ मी शिव मन्दिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है , परन्वु ५ 
शिव्रमूतियों की चर्चा अवश्य की गई है। इसीसे हम अनुमान लगाते हैँ कि उस समय 
शिव-मन्दिर भी होते होगे | एक स्थल पर कहा गया है कि शिव अपनी मूर्तियों की उपासना 
से यसन्न होते हैं ओर ये मूर्तियाँ सानवाकार और लिंगाकार दोनो होती हूँ * ] इससे स्पष्ट पता 
चलता है कि दोनों प्रकार की मूतियाँ उस समय बनती थी और उनकी उपासना होती थी। 
लिंग-मूर्तियों के जननेन्द्रिय-सम्बन्ध की स्मृति अबतक शेप थी। परन्तु इन मूर्त्तियों की 
उपासना-विवि का प्राचान तथा वास्तविक लिंगोपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन 
उतना यह जरूर था कि केवल भगवान्‌ शिव की ही लिग रूप में उपासना होती थी और 
इसी कारण उपमन्यु ने उनको अन्य देवताओ से बड़ा माना है। इन्द्र, ब्रह्मा और विष्णु 
तक को शित्र के लिंग रूप का उपासक कहा गया है, अत वे इन सबसे बढ़े थे। इस 
विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत के समय तक लिंग-मूत्तियों की उपासना का 
शैव धर्म में पूर्ण्प से समावेश हो गया था। यह भी एक रोचक वात है कि शिव के 
उपासकों ने एक निन्य प्रथा को किस कुशलता से अपने आराध्यदेव के उत्कर्प का 
साधन वना लिया | + 
ऊपर श्र धर्म के जिन रूपो का विवरण दिया गया है, उसको हम शेव धर्म के 
प्रामाणिक और सबसे अधिक य्चलित रूप कद्ट सकते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी 
शव धर्म के अन्य अनेक रुप थे, जिनका प्रचार विशेष समुदायों में था। ऐसा जान पडता 
है कि शिव-भक्तो पर किसी एक रीति विशेष के अनुसार उपासना करने के लिए कोई 
दबाब नहीं डाला जाता था | श्रत विभिन्न लोग जिस रूप में शिव की कल्पना करते 
थे, उसी के अनुकूल उसकी उपासना भी करते थे। इसका फल यह हुआ कि शिवो- 
पासना के दतने विविध सप हो गये, जितने समवत अन्य किसी मत के नहीं हुए। महामारत 
में इन विभिन्न स्‍प्रों मे कमन्से कम दो का तो उल्लेख मिलता है, जिनका प्रचार अधिक 
नहीं था। परन्तु जिनको इस अर्थ मे लोकप्रचलित कहा जा सकता है कि जनसाधारण 
के ही दुछ वर्गों मे उनका प्रचार था, उनमे से एक मे शित्र की कल्पना 'कापालिक' के 
रुप में की गई है। हम यह देख चुके हैं कि वैदिक रुद्र को एक रुप में मृत्यु का देवता 
समझा जाता था| इस रुप में उनका सम्बन्ध पिशाचों, डाकिनियो और इसी प्रकार के , 
« मद्ामारत, अनु० २२, ८५, €० | हैं 
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दूसरे अमगल ओर अन्यकार-सम्बन्धी जीवों से था। सूत्रनअन्थो में हमने यह भी देखा है 
कि रुद्र के इसी रूप के कारण सम्मवतः उनका सम्बन्ध श्मशानों से हुआ | अतः शिव 
का कापालिक' स्वरूप भी वेदिक रुद्र के इसी रूप का विकास-मात्र प्रतीत होता है। भक्ति- 
वाद के आराध्यदेव शिव की सौम्य आकृति के सर्वथा विपरीत यहाँ उनकी आकृति 
भयावह है। वह हाथ में कपाल लिये रहते हैं', ओर लोक-वर्जित श्मशान प्रदेश उनका 
प्रिय आवास है, जहाँ वह राक्षसों, वेतालो, पिशाचों और इसी प्रकार के अन्य जीबो के 
साथ विहार करते हैं'। उनके अनुचर वही गण हैं, ओर महाभारत में इन सबको 
नक्त चर और 'पिशिताशन! (मृत शरीरों का मास खानेवाले) कहा गया है'] एक 
स्थल पर स्वयं शिव को मास खाते हुए ओर रक्त और मज्जा का पान करते हुए कहा 
गया है *। जेसा कि हम ऊपर सूत्र-अन्थों का अवलोकन करते हुए कह आये हैं, यह 
देवता निश्चय ही लोकग्रचलित अन्धविश्वासों ओर जादू-टोनों करे क्षेत्र का देवता था। 
ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग अमी तक रुद्र के इस रूप की उपासना करते थे और 
उसका विकास भी करते जाते थे । महाभारत के समय तक तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिव 
के इस रूप के साधारण उपासको के अतिरिक्त अन्य वर्गों म इसको कुछ मान्यता दी जाने 
लगी थी। हम ऊपर देख आये हैं कि सूत्रग्रन्थी में जो शल़गव! यज्ञ का विधान 
किया गया है, उसका अर्थ यह था कि विशेष परिरिथितियों में कभी-कभी कुछ जादू-टोने- 
-, सम्बन्धी क्रियाओं का भी- विधिवत्‌ विधान कर दिया जाता था। हो सकता है कि 
 कापालिक रुप में शिव की उपासना की भी इसी प्रकार कभी कभी अनुमति दे दी जाती 
हो। उदाहर्णार्थ अश्वत्थामा' ने सब ओर से हताश हो, शिव के इसी रूप की आराघना 
की थी"। शिव के इस रूप को कुछ-कुछ मान्यता मिल जाने के फल-सख्रूप ही सम्मवतः 
शिव की तद्रपसम्बन्धी उपाधियों का उल्लेख होने लगा और महाभारत में ये उपाधियाँ 
शिव की अन्य उपाधियों के साथ विलकुल मिल-जुल गई हैं। जहाँ शिव का किसी अन्य 
रूप में स्तवन होता है, वहाँ भी उन उपाधियों का उल्लेंख किया जाता है '। ख्वभावत , 
इसके विपरीत जहाँ शिव के 'कापालिक' रूप का वर्णन होता हैं, वहाँ शिव की अन्य उपाधियों 
का भी उल्लेख किया जाता है। 
अथर्ववेद से हमने देखा था कि जब रुद्र की भयावह मृत्यु देवता के रूप में 
उपासना की जाती थी, तव उनको नर-बलि दी जाती थी। ब्राह्मणों द्वारा इस प्रथा को 
गहित ठहराये जाने पर भी, जान पडता हे कि कुछ वर्गों में रुद्र के कापालिक रूप की 
उपासना के सम्बन्ध में इस प्रथा का प्रचार वना रहा। इसका सकेत हमें महामास्त मे 
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मिलता है। उठाहस्णार्ब 'जरासन्ध! नियमित रूप से युद्धवन्दियो को शिव पर बलि चढ़ा 
देता था'। “अश्वत्थामा' ने भी जब शिव के कापालिक रूप की आराधना की, तो अपने- 
आपको वलि चढ्ा दिया । इस प्रथा की कृष्ण ने घोर निन्‍्ट की थी। उन्होंने जरासन्ध 
की, इसी प्रथा का अनुसरण करने पर जो प्रचलित विधियों के विलकुल विपरीत थी, तीत्र 
भर्मना की। इससे सिद्ध होता है कि इस प्रथा को साधारणतया निन्‍्य समझा जाता था, 
परन्तु लुके-छिपे शिव के कापालिक रूप के उपासकों में कुछ लोग इस प्रथा का अनुसरण 
करते थे | यह लोग योग-सिद्धान्त की दो-चार वार्तें सीख कर, जिसका रामायण-महाभारत 
काल मे बहत प्रचार और आदर था, तथा अपना वेश भी अपने आराध्यदेव-जेसा 
बना कर, अपने-आपको तपस्वी ओर योगी कहते थे। वे अपनी तपरया से लोकोत्तर 
शक्तियाँ प्राप्त करने का दावा करते थे। यही लोग आगे चलकर कापालिक क्हलाये, 
ओऔर इन्ही में नर-बलि की प्रथा दीधकाल तक बनी रही | इनके सम्बन्ध में हम अगले 
अध्याय में कुछ ओर कहेंगे। महाभारत में उनका कोई र॒पष्ट उल्लेख नहीं है | सम्भव है कि 
उस समय तक इनका एक अलग सम्प्रदाय न बना हो | 

शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समुदाय विशेषों में ही होती थी, एक भद्म-प्रिय 
तथा विलास-प्रिय देवता का था। रामायण में हमने शिव के रत्री रूप धारण करने की 
कथा में इस सूप की एक भलक देखी थी। महामारत से यह रूप कुछ अधिक रपष्ट 
दिखाई देता है '| जब अर्जन ने पाशुपत अम्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की, तब पहले 
भगवान्‌ शिव “किरात” के रूप में प्रकट हुए। "किरात! एक वन्य जाति विशेष का नाम 
था जो अबतक हिमालय की उपत्यकाओं में रहती है। मगवान्‌ शिव ने एक साधारण 
किरात का वेश धारण किया था--्रर्थात्‌ वह खाल के वरत्र पहने थे ओर उनके पीछे सहसों 
स्त्रियां और भूत'-गण हंमते-खेलते, नाचते-गाते और प्रमत्त विलास-क्रीडाएँ करते चले 
आ रहे ध। इस समय बसे ही किरात वेश मे भगवती उमा भी उनके साथ थीं। इन 
स्त्रियों ओर भूतों के आमोद-प्रमोद के वर्णन से हमे सहसा पश्चिम एशिया में श्रीस के 
मददेवता बकस (38000४७) और उसके प्रमत्त अनुचरों की विलास-क्रीडाओ का रमरण 
हो ग्राता है। एक अन्य स्थल पर ' कहा गया है कि एक वार शिव 'तिलोत्तमा' नाम की 
स्पप्सरा पर एसे मुग्य हुए कि वह सहसा चतुमु ख हो गये, जिससे किसी दिशा में भी तिलोत्तमा 
उनकी दृथ्टि से झोकल न हो सफ्रे) शिव के इस रूप के सम्बन्ध में और अधिक सामग्री 
पुगणों मे मिलती है। इसका वरित्तृत अध्ययन हम आगे चल कर करेंगे | निश्चित रूप 
में यह नही फटा जा सकता कि शित्र के इस रूप की उत्पत्ति केसे हई? परन्तु उनके किरात 
पेश से हम यह खनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत काल से पूर्व किसी समय शिव ने इसके 
फ्िशित जाति के एक देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जिसकी उपासना उस जाति में 
मंग्रान जोर विलास-क्रीडाओं द्वारा की जाती थी। नीलमत पुराण” में भी, जिसका 


? मद्रामारत, समा० २१, £८ और धझागगे। 
२ रा वन०. 32 ॥ 
३ ». भनु० ?१३,२ और भागे । 





चतुर्थ अध्याय ७४. 


अवलोकन हम अगले अध्याय में करे गे, यह प्रसंग आया है कि कश्मीर प्रदेश में इसी प्रकार 
की क्रीडाएँ शिव की उपासना का एक अग थी | इससे भी हमारी उपयुक्त धारणा की 
पुष्टि होती है। सम्मवतः इसी रूप में शिव को एक नतंक भी माना जाता था, और 
कालान्तर में जब शिव का विलास-प्रिय रूप क्ञीण हो गया, तब भी नृत्य से उनका यह 
सम्बन्ध बना ही रहा । उसीका विकास होते-होते शिव की “नटराज' के रूप में कल्पना 
होने लगी और उनको रृप्यकला का सवश्र प्ठ साधक माना जाने लगा | 

रामायण-महाभारत काल में शैब धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन में अब 
उन कथाओ का देखना शेप रह जाता है, जिनका प्रादुर्भाव इस समय तक हो गया था | 
इनमें कुछ कथाओ की चर्चा रामायण में हो चुकी है। महाभारत में भी वे कथाएं मिलती 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएं भी दी हुई हैं, जिनकी ओर रामायण में सकेत मात्र 
किया गया है। इनमे से कार्तिकेय के जन्म की कथा सर्वप्रमुख है। महामारत में इसका 
विस्तृत उल्लेंख किया गया है, ओर इससे शित्र तथा स्कन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत 
प्रकाश पडता है। इसके साथ-साथ, देवकथाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है, 
इसका भी यह कथा एक वड़ा रोचक उदाहरण है। इस कथा का सबसे प्राचीन रूप वन 
पर्ब मे मिलता है? । देवताओं की सेनाओं को कोई योग्य सेनापति नहीं मिलता था। 
इस कारण दानवों के विरुद्ध सग्राम में उनकी वार-वार पराजय होती थी। इसपर इन्द्र ने 
सोचा कि यदि अग्नि की ऐसी सन्‍्तान हो, जिसमे सब देवताओ की शक्तियाँ पुंजीभूत हो*, 
तो वही देवसेनाओ का सेनापतित्व करने के लिए सबसे अधिक योग्य होगी। तदनन्तर देवता 
गण सप्तर्षियों द्वारा अनुष्छित यज्ञ में गये ओर स्वभावतः अग्नि देवता भी उनके साथ गये | 
यहाँ अग्नि को सूर्यमण्डल में से प्रकट होते हुए कहा गया है। यज्ञ में अग्नि ऋषिपल्नियो 
के रूप पर मुग्व हो गये, ओर अपने इस अनुराग से आतुर हो, वनो में घूमने लगे | इसी बीच 
दक्तु-पुत्री स्वाद! ने अग्नि को यज्ञ के समय देंखा था और तभी से वह उनपर अनुरक्त 
हो गई थी। जब अग्नि वनों की ओर चले गये, तब स्वाह्य उनके पीछे-पीछे गई ओर 
वहाँ उसने यह छल किया कि वारी-वारी से ऋषिपत्नियो में से छः का रूप धारण करके वह 
अग्नि के पास गई। अग्नि देवता बड़ी सुगमता से इस धोखे में आ गये | इस प्रकार 
छः वार अग्नि से समागम करके 'स्वाहा' ने उनके वीर्य को एक श्वेत पव॑त पर कुछ शरो के 
बीच डाल दिया| वहाँ पूरे समय वीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 
सस्कार इन्द्र ने विधिवत्‌ सम्पन्न किये। यहाँ हम देखते हूँ कि स्कन्द को अग्नि का पुत्र 
माना गया है ओर शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यह भी रमरण रखना चाहिए 
कि इस कथा में अग्नि का सूय से तादात्म्य किया गया है। अत. जान पडता है कि प्रारम्म 
में स्कन्द एक सूर्य-सम्वन्धी देवता थे और सम्भवतः सूर्य के उस देदीप्यमान प्रकाश के प्रतीक 
थे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दूर हो जाता है। इस कारण अन्धकार के प्रतीक 





२ महामारत, वन० १८३। 
२. वेदिक उत्ति भी है--'अग्नि सर्वा- देवता? । 


ू 
उड़ शव मत 


मिलता है) उठाहर्णाय जरासन्ध'! नियमित रूप से युद्धवन्दियों को शिव पर बलि चढ़ा 
देता था'। अश्वत्यामा! ने भी जब शिव के कापालिक रूप की आराधना की, तो अपने- 
आपको वलि चढ़ा दिया । इस प्रथा की कृष्ण ने घोर निन्‍्दा की थी। उन्होंने जरासन्ध 
की, इसी प्रथा का अनुमरण करने पर जो प्रचलित विधियो के विलकुल विपरीत थी, तीत्र 
भर्तना की । इससे सिद्ध होता हैं कि इस प्रथा को साधारणतया निनन्‍्य समझता जाता था, 
परन्तु लुके-छिपे शिव के कापालिक रूप के उपासको में कुछ लोग इस प्रथा का अनुसरण 
करते थे | यह लोग योग-सिद्धान्त की दो-चार वार्तें सीख कर, जिसका रामायण-महाभारत 
काल में बहुत प्रचार और आदर था, तथा अपना वेश भी अपने आराध्यदेव-जेंसा 


बना कर, अपने-आपको तपस्त्री ओर योगी कहते ये। वे अपनी तपरया से लोकोत्तर 


कप 


शक्तियाँ प्राप्त करने का दावा करते थे। यही लोग आगे चलकर कापालिक क्हलाये 
ओर इन्ही में नर-वलि की प्रथा दी्घकाल तक बनी रही। इनके सम्बन्ध में हम अगले 
अध्याय में छुछ और कहेंगे | महाभारत में उनका कोई र॒पष्ट उल्लेख नहीं है | सम्भव है कि 
उस समय तक इनका एक अलग सम्प्रदाय न बना हो | 
शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना समुदाय विशेषों में ही होती थी, एक भश्ग-प्रिय 
था विल्ास-प्रिय देवता का था। रामायण में हमने शिव के स्त्री रूप धारण करने की 
ऊथा में इस रूप की एक झलक देखी थी) महामारत में यह रूप कछ अधिक रपष्ट 
दिखाई देता है *] जब अर्जन ने पाशुफ्त अ्रस्त्र की प्राप्त के लिए तपस्या की, तब पहले 
भगवान्‌ शिव 'किरात' के रूप मे प्रकट हुए। “किरात! एक वन्य जाति विशेष का नाम 
भा जो अबतक हिमालय की उपत्यकाओ में रहती है। भगवान्‌ शिव ने एक साधारण 
किरात का वेश धारण किया था--अर्थात्‌ वह खाल के वरत्र पहने थे और उनके पीछे सहसिों 
स्त्रिया आर भृत'-गण हंसते-खेलते, नाचते-गाते और प्रमत्त विलास-क्रीडाएँ करते चले 
या रहे थे | इस समय वेसे ही किरात वेश मे भगवती उम्रा भी उनके साथ थी । इन 
स्ियों श्लोर भतो के आमोद-प्रमोद के वर्णन से हम सहसा पश्चिम एशिया में ग्रीस के 
मथदपता उंकस (89807000४७) और उसके प्रमत्त अनुचरो की विलास-क्रीडाओं का रमरण 
दा आता हैं। एक अन्य रधल पर ' कहा गया है कि एक बार शिव 'तिलोत्तमा” नाम की 
पप्मरा पर ऐसे मुग्य हुए कि वह सहसा चतुमु ख हो गये, जिससे किसी दिशा में भी तिलोत्तमा 
उनती दृष्टि से ओकल न हो सके । शिव के इस रूप के सम्बन्ध मे ओर अधिक सामग्री 
पुराणों मे मिलती है। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे चल कर करेंगे । निश्चित रूप 
से पह नहा कग जा सकता कि शित्र के इस रूप की उत्पत्ति केसे हई परन्तु उनके किरात 
वेग से हम यह मनुमान लगा सकते हैँ कि मद्याभारत काल से पूर्व किसी समय शिव ने इसी 
क्गित जाति फे एक देज्ता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जिसकी उपासना उस जाति में 
मयययान आर प्रिलास-क्रीडाओ द्वारा की जाती थी | नीलमत पुराण? में भी, जिसका 
१ महामारत, समा० २१, #८ और आगे। 
््‌ १5 वन० ३५। 
हे ७. मनु० ?१३,२ और झागे। 


कटी 


चतुर्थ अध्याय ७५ 


अवलोकन हम अगले अध्याय मे करेंगे, यह प्रसंग आया है कि कश्मीर प्रदेश में इसी प्रकार , 
की क्रीडाएँ शिव की उपासना का एक अग थीं । इससे भी हमारी उपयुक्त धारणा की 
पुष्टि होती है। सम्भवतः इसी रूप में शिव को एक नतंक भी माना जाता था, और 
कालान्तर में जब शिव का विलास-प्रिय रूप क्षीण हो गया, तव भी ऋत्य से उनका यह 
सम्बन्ध बना ही रह । उसीका विकास होते-होते शिव की 'नटराज” के रूप में कल्पना 
होने लगी और उनको दृत्यकला का स्वश्रे पड साधक माना जाने लगा | 

रामायण-महामारत काल में शेष धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन में अब 
उन कथाओं का देखना शेप रह जाता है, जिनका प्रादुर्भाव इस समय तक हो गया था | 
इनमे कुछ कथाओ की चर्चा रामायण में हो चुकी है। महाभारत में भी वे कथाएं मिलती 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएं भी दी हुई हैं, जिनकी ओर रामायण में सकेत मात्र 
किया गया है। इनमें से कार्तिकेय के जन्म की कथा सर्वेप्रमुख है। महामारत में इसका 
विस्तृत उल्लेंख किया गया है, ओर इससे शित्र तथा रकन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत 
प्रकाश पड़ता है। इसके साथ-साथ, देवकथाओ का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है, 
इसका भी यह कथा एक बड़ा रोचक उदाहरण है। इस कथा का सबसे प्राचीन रूप वन 
पर्व में मिलता है" । देवताओं की सेनाओ को कोई योग्य सेनापति नही मिलता था | 
इस कारण दानवों के विरुद्ध सग्याम मे उनकी वार-वार पराजय होती थी। इसपर इन्द्र ने 
सोचा कि यदि अग्नि की ऐसी सन्‍्तान हो, जिसमे सब देवताओं की शक्तियाँ पुंजीमूत हो*, 
तो वही देवसेनाओ का सेनापतित्व करने के लिए सबसे अधिक योग्य होगी। तदनन्तर देवता 
गण सप्तर्पियों हारा अनुष्छित यज्ञ में गये और स्वभावतः अग्नि देवता भी उनके साथ गये | 
यहाँ अग्नि को सूर्यमण्डल मे से प्रकट होते हुए कहा गया है। यज्ञ में अग्नि ऋषिपत्नियों: 
के रूप पर मुख्य हो गये, और अपने इस अनुराग से आतुर हो, बनो में घूमने लगे | इसी बीच 
दक्त-पुत्री 'खवाहा! ने अग्नि को यज्ञ के समय देखा था और तभी से वह उनपर अनुरक्त 
हो गई थी। जब अग्नि वनो की ओर चल्तें गये, तव स्वाह्य उनके पीछे-पीछे गई और 
वहाँ उसने यह छल किया कि वारी-बारी से ऋषिपत्नियों में से छः का रूप धाग्ण करके वह 
अग्नि के पास गई। अग्नि देवता वडी सुग़मता से इस धोखें में आ गये | इस प्रकार 
छः वार अश्नि से समागम करके स्वाहा! ने उनके वीर्य को एक श्वेत पर्वत पर कुछ शरो के 
बीच डाल दिया। वहाँ पूरे समय वीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 


. स्कार इन्द्र ने विधिवत्‌ सम्पन्न किये। यहाँ हम देखते हैं कि स्कन्द को अगिन का पुत्र 
माना गया है और शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह भी रमरुण रखना चाहिए 


कि इस कथा में अग्नि का सूर्य से तादात्म्य किया गया है। अतः जान पडता है कि प्रारम्भ 
बिता ( थी कं 

में स्कन्द एक सूर्य-सम्बन्धी देवता थे और सम्भवत. सूर्य के उस देंदीप्यमान प्रकाश के प्रतीक 
थे, जिसके सामने समस्त अन्धकार दूर हो जाता है। इस कारण अन्धकार के प्रतीक 





२. महाभारत, वन्‌० * १८३ । हा 
२ वैदिक उक्ति भी है--“अग्नि सर्वा देवता?। 


चतुथ अध्याय 3७ 


भ्रण॒ का रूप धारण किया, तब वह इसे सहन न कर सकी। गगा उसे मेरु पव॑त पर शरो के 
मध्य रख आई, जहाँ पूरे समय पर एक शिशु का जन्म हुआ ओर जिसे कृत्तिकाओं ने पाया 
तथा पालायोंसा । महाभारत के उत्तरी सस्करण में इस कथा के अन्तिम भाग का एक 

और स्पष्ट ही अपरकालीन रूप अनुशासन पवे मे दिया गया है । इसमें कथा 
इस प्रकार है कि जब गगा ने भ्रूण को फेक दिया, तव छ. कृत्तिकाओ ने उसे उठा लिया, 
ओर उसके छः भाग करके एक-एक भाग को अपने अपने गर्भ मे रख लिया । इस प्रकार 
विभक्त हुआ वह श्र ण वढंदा गया और पूरे समय पर प्रत्येक कृत्तिका ने एक शिशु के विभिन्न 
अगो को जन्म व्या | परन्तु पेदा होते ही यह विभिन्न अग जुडे गये ओर इस प्रकार 
स्कन्द का जन्म हुआ | 

कथा के इस रूप में मी, स्कन्द का वास्तविक पिता तो अग्निको ही माना गया है 
ओर स्कन्द को अनेक वार “अग्निसूनु” कहा भी गया है । रामायण में इस कथा का जो 
रूप है, और वह महाभारत की कथा का ही एक अन्य रूप है। उसमें भी यही स्थिति है। 
इस कथा के विकास की अन्तिम अज्स्था पुराणो मे आती है और वहीं उसका अवलोकन 
किया जायगा | 

शिव-सम्त्रन्धी दूसरी प्रनुख कथा, जिसका इस समय तक प्रादुमाव हो गया था 
शिव द्वारा दानवों के तीन पुरों के व्वस की कथा है। यह कथा भी देवकथाओ के क्रमिक 
विकास का एक अच्छा उदाहरण है, यद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह पूर्ण स्पसे 
नहीं। इस कथा का सूत्रपात सम्भवत' ऐितरेय ब्राह्मण” की उस कथा से होता है, जिसमें 
यह दिखाया गया है किस प्रकार देवासुर संघर्ष मे असुरो ने पृथ्वी, आकाश ओर दो को तीन 
दुर्गों मं परिणत कर दिया--और जो क्रम से लोहे, चान्दी ओर सोने के धे--तथा किस प्रकार 
देवताओं ने 'उपसडो' द्वारा इन तीन डुर्गों को जीता? ! कथा लाक्षणिक है ओर व्यान 
देने की वात यह है, इसमे कही भी रुद्र की चर्चा नहीं की गई है। परन्तु इस कथा के 
फलस्वरूप असुरो के तीन दुर्गों अथवा पुरो की कल्पना देवकथाओं मे स्थिर रूप से आ गई है। 
जब शिव की उपासना का विकास हुआ, तब इस “त्रिपुर की कल्पना को शित्र के उत्कर्ष का 
साधन बना लिया गया ओर तजिपुर-व्वस का श्रेय उनको दिया जाने लगा। इस प्रकार धीरे- 
धीरे इस कथा का निर्माण हुआ तथा रामायण-महाभमारत काल में यह अपने विकसित रूप में 
पाई जाती है। महामास्त में इसका कई स्थानो पर उल्लेख है , परन्तु इन विभिन्न उल्लेखों 
मे वेसा काल-भेद दृप्टिगोचर नही होता, जसा स्कन्दू-जन्म की कथा म। यह सब उल्लेख 
»क ही कथा के विस्तृत अथवा सक्षित रूप हैं ओर सार भाव से सव एक ही हैं। इस कथा 
का सबसे विल्लृत रुप “कण पव! मे मिलता हे? | ब्रह्मा का वरून पाकर असुस्पति ने सुवर्ण 
रजत और लोहे के तीन नगरों का क्रम से यो, आकाश और पृथ्वी मे निर्माण किया | इन 





१. महामारत * (पी० सो० राय का सस्करण) अनु० ७५, ४ भोर आगे । 
२ पेतरेय बाह्य - २१, ४, ६ । 
३. महाभारत, कर्ण० - ३३।॥ 


७३ शैद मत 


दानवों के दमन के लिए स्कन्द ही उपयुक्त देवता थे। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि स्कन का विशेष वाहन मयूर है, जिसका प्राचीन काल से, अपनी पूँछ पर के 
सुनहले चिहों के कारण अथवा किसी और कारण, सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मयूर 
के सूर्य के साथ दस सम्बन्ध का एक उदाहरण सिन्धु-घाटी में 'चन्हुदड़ो' रथान पर हाल के 
निकले भाण्डावशेपों पर लिखित अनेक चित्रों म मिलता है। वहाँ सूर्य के प्रतीका के साथ 
अनेक बार मयूर भी दिखाया गया है”, अत मयूर का रकन्द का वाहन होना इस वात का 
एक ओर प्रमाण है कि प्रारम्भ में स्कद एक सूम-सम्बन्धी देवता थे | परन्तु जब इस 
नयजात शिज्ु को देवताओं के सम्मख लाया गया, तव उसको 'रुद्रपुत्र'! कहा गया, क्योंकि 
अग्नि का एक नाम झद्र भी था। यह है शिव को स्कन्द का पिता माना जाने का रहस्य | 
जब 'रुद्रपुत्र' के वास्तविक अर्थ को लोग भूल गये, तव शिव को ही रकन्द का असली पिता 
माना जाने लगा । शिव के इस स्कन्दपितृत्त का समाधान करने के लिए ही स्कन्द के 
जन्म की कथा में कुछ फेर-बटल किया गया और उसे कुछ बढाया भी गया। इस परिवर्तित 
कथा का पहला रूप स्वय् महाभारत में ही मिलता है। उसके वन-यर्व मे एक अन्य स्थल 
पर रकन्द-ज'म की कथा फिर कही गई है?, और इससे बताया गया है कि शिव और पार्वती 
ने क्षम से अग्नि तथा स्वाहा का रूप धारण किया था, अत रकन्द वास्तव में इन्ही दोनों 
की सन्‍्तान थ | कथा की इससे अगली अबग्था तव आई, जब इसको शिव और पार्वती 
के बिवाह का उत्तर भाग बना दिया गया । अपने इस रूप मे भी यह कथा महाभारत में 
मिलती है? । देउताओं ने जब शित्र और पार्वती की रतिकेलि का वृत्तान्त सुना, तब वह 
भय से कांप उठे । उन्होंने शित्र के पास जाकर प्रार्थना की कि वह पार्वती से कोई सनन्‍्तान 
उत्पन न कर, स्योकि ऐसे तेजस्वी माता-पिता की सन्‍्तान का तेज कोई सह्य नहीं कर सकेगा, 
ओर सपने तेत से वह सम'त विश्व को व्यस्त कर देगी। शिव ने उनकी प्रार्थना खीकार 
कर ली, परन्तु पाती असामय्रिक विष्न उच्पन्न कर देनेवाले देवताओं पर अ्रति कुपित हो गई 
ओर उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि उनके कभी कोई संतान नहीं होगी | शिव ने 
ख्पना बीये ऊपर रच लिया ओर तभी से बह 'उष्वरेत. कहलाते हैं। परन्तु उनके वीर्य 
का जो असम चुत्ध हो गया था, वह प्रृत्ी पर गिर पडा ओर तत्वय दी उसने प्रचण्ड ज्वाला 
या रुप घारय कर लिया | दसी कथा से आगे चलकर कहां गया है कि इस वीर्य को 
अग्नि ने, जो पार्वती के आप के समय देवताओं के साथ उपस्थित नहीं थे, धारण कर लिया | 
जय देउता आपनी सेनाओ के लिए एक सेनापति की खोज करने लगे, तब ब्रह्मा ने उन्हें 
यह प्रगामर्श डिया कि बह अगरिन से कहें कि बह शिय के इस वीर्य को गगा के गर्भ से डाल है 


न 
दे 


दे आर इस प्रश्र इन दोनों की जो सन्तान होगी, वह दानवो पर विजय पायगी | अग्नि 
ख्पीर गंगा होनी इस बात के लिए सहमत हो गये, परन्तु गगा के गर्भ में इस वीर्य ने जब 


१ मैऊझ०-शादल से।सारटी भाफ पारस, इंडिया सेक्शन, २६३७ ॥ 
२ भदभारत, वन० २८८ । 


| 
न 


हित साय० ३3४, अनु० ७०,८२7 चोर साव । 


हे 
चतुर्थ अध्याय ७६ 


विकास होता गया | यहाँ तक कि इसने वह रूप धारण किया, जिसे हम प्राचीन धर्माबल- 
म्वियो पर शेव धर्म की अन्तिम विजय का देवकथारूप कह सकते हैं । इस विजय के वाद 
शैव धर्म की स्थिति दृढ हो गई, ओर शिव स्वमान्य हो गये | यह सव रामायण-महामारत 
काल से वहुत पहले ही हो गया होंगा ; क्योंकि इन ग्रन्थों में शेव-मत ब्राह्मण धर्म के एक 
सुख्य अग के रूप में दिखाई देता है, और दक्त॒यज्ञ की कथा का अपने पूर्ण विकसित रूप में 
उल्लेंख किया गया है। महाभारत में इसके दो रूप हैं--एक प्राचीन और दूसरा अपर- 
कालीन | प्राचीन रूप के अनुसार” दक्तु ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें शिव को छोड़ 
कर शेप सब देवताओ को यज्ञ-भाग दिया गया | शिव को इस प्रकार जान-बूफ़कर यज्ञ भाग 
से बचित रखा गया था | यह रामायण के उस स्थल से स्पष्ट हो जाता है, जहाँ कहा गया है 
कि शिव के अपना भाग माँगने पर भी देवताओ ने उन्हें यज्ञ-भाग नहीं दिया । महाभारत में 
देवताओं द्वारा शिव की इस उपेक्षा का इस प्रकार समाधान किया गया है कि देवताओ ने 
भगवान्‌ शिव को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, और इसी कारण उन्हें यज्ञ-भाग नह 
मिला। परन्तु इस अपमान से कुपित हो शिव ने अपना धनुप उठाया ओर उस स्थान पर 
आ गये, जहाँ यज्ञ हो रहा था। जब शिव ने इस प्रकार क्रुद्ध होकर प्रयाण किया, तव 
समस्त विश्व में प्रलय-्सा मच गया। जव वह यज्ञ-स्थल के समीप पहुँचे तव यज्ञ 
हिरन का रूप धारण कर भाग निकला, और अग्नि देवता भी उसके साथ ही चले गये | 
अन्य सव देवता, जो उस समय वहाँ एकत्र थे, भय के कारण निश्चेष्टठ हो गये। अपने 
क्रोध में शिव ने सविता की ध्ुजाएँ तोड़ दी, भग की आँखें निकाल ली, और अपने धनुप 
से पूषा के दाँत तोड़ दिये। इसपर देवताओं ने भी भाग निकलने का प्रयत्न किया, 
परन्तु शिव ने उन्हें वही रोक लिया। इस प्रकार जब देवताआ का अभिमान पूरी तरह 
चूर हो गया, तब उन्होंने शिव के पराक्रम को पहचाना और उनको तुष्ट किया तथा यज्ञ 
का उचित भाग उनको दिया। इस प्रकार महान संघर्ष में विजय पाकर शेव-वर्म ने 
स्वमान्यता प्रात की । कथा का दूसरा रूप इस तथ्य पर और भी अधिक प्रकाश डालता 
है '*। इसमे ऋषि दघीचि नये शैवधर्म के समर्थक हैं। दक्त-यज्ञ में जब शिव को नहीं 
बुलाया गया तब वह क्रूद होकर इसका कारण पूछते हैं। इसका उत्तर दक्ष देते हैँ कि 
वह एकादश रुद्रों को छोड़ कर, जो यज्ञ में उपस्थित थे, अन्य किसी रुद्र अथवा शिव को 
नहीं जानते । इससे साफ पता चलता है कि शिव को ब्राह्मण कर्मकाण्ड का देवता नहं 
माना जाता था और जो इस कमंकाएड के दृढ अनुयायी थे, वे शिव को मान्यता नहीं 
देते थे। अन्य छोटी-छोटी वातों में भी यह कथा पहली कथा से कुछ भिन्न है। 
>उदाहरणार्थ इस कथा में उमा शिव से अनुरोध करती हैं कि वे देवताओं से अपना यज्- 
भाग माँगें, और वे देवताओं को इस अपमान का दण्ड दें। शिव खय नहीं जाते, परन्तु 
अपने मुख से एक विकराल जीव को उत्नन्न करते हैं, जो 'बीरमद्र! कहलाता है, और इस 


१. महामारत, सौप्तिक : १८। 
२. मद्दामारत (कलकत्ता संस्करण) अनु० : १५०। - 


ज्ट शैच मत 


पुरो का व्यस केवल वही कर सकता था जो इन तीनों को एक ही बाण से मेद दे | इन नगरो 
में एक सरोवर बहता था, जिसके जल से युद्ध में मारे गये योद्धा फिर जी उठते थे। इस 
प्रकार सुसज्ञित हो असुरो ने एथ्वी पर ओर खर्ग में तवाही मचा दी, और वार-वार देवताओं, 
को पराजित किया । इन्द्र भी इन पुरो पर अपने आक्रमण में असफल रहे | तब इस घोर 
सकठ के समय वह और अन्य सब देवता ब्रह्मा के पास गये, जिन्होंने उनका मगवान्‌ शिव 
से साहारय याचना करने का आदेश दिया। देवताओं ने तप करके शिव को प्रसन्न किया | 
तब ब्रह्मा ने उनसे असुरो का नाश करने की प्राथना की। शिव ने देवताओं की आधी 
शक्ति की सहायता से इस कार्य को पूरा करने का वचन दिया, परन्तु इसके साथ झर्त यह रखी 
कि उनकों समरत पशुओं अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का स्वाभी माना जाय | विश्वकर्मा ने शिव 
के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया --जिसका शरीर प्रथ्वी थी, सूर्य -चन्द्र जिसके चक्‍्के थे, 
चारो वेद जिसके अश्ब थे इत्यादि। जिस समय शिव रथारूढ हुए, उस समय उनको साक्षात्‌ 
काल कहा गया है। इसी कारण लक्षण रूप से कालरात्रि अर्थात्‌ प्रलयकाल की निशा को 
शि_ के पनुप की प्रत्यचा कहा गया है। ख्य ब्रह्मा इस रथ के सारथि बने और विष्णु 
उनका बाण | तब शिव ने उन पुरो की ओर प्रयाण किया ओर अपने अमोघ वाण से उनको 
वेघकर उनका ध्यस किया । इस महान्‌ कार्य के फलस्वरूप “त्रिपुरक्ष' और इसीफे पर्यायवाची 
शब्द शिव की उपाधियाँ बन गये। यही कथा द्रोण और अनुशासन पर्वो में भी कही ६ 
गई है" | 
सागर-मन्थन और गगावतरण की कथाएँ भी महाभारत मे मिलती हैं और इनका रूप 
घटी है जो रामायण मे है । 
शव धर्म के इतिहास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कथा जो महाभाखत में 
मिलती है, वह है--दक्ष-यज्ञ की कथा | ब्रोह्मण॑-ग्रन्थों का अवलोकन करते समय हमने देखा 
था कि ब्राह्मण कर्मकाण्ड के अनुयायियों मे रुद्ध की उपासना के प्रति एक विरोध-सा उपपन्न 
हो गया था , क्योंकि वह इस उपासना में वाह्म अशो के समावेश के पक्ष में नही थे। बाद 
में जय शेय्र धर्म का विकास हुआ, तब भी दी्घ काल तक उनके प्रति यह विरोध-मावना बनी 
रटी, ऐसा प्रतीत होता है। सम्भत काफी संघर्ष के बाद ही, शैव धम, शिव के बढ़ते हुए 
मध्त्य के फारण, और परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन कमंकाएड के समर्थकों की इस 
पिरोप-भावना पर विजय पाने में ओर वेदोत्तर-कालीन धर्म मे शिव को एक प्रमुख स्थान 
दिलाने मे सफल हुआ था। देंव-कवाओं में इस विरोध-भावना का सकेंत इस प्रकार किया 
गया ू£ कि रद्र को देवताओं की सगति से अलग रा गया है। इसके उदाहरण भी हम* 
पाले परष्यायों मे ठेस सुफे हैं। उनमे से एक उदाहरण यह था कि जब देवताओं ने यज्ञ 
भाग शापस में वाटा, तय्र छुद्र झे लिए कोई भाग नहीं छोटा । अपर-कालीन दक्न-यन्न की 
फ्था का वीय हम इस बेटिक कथा में पाते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस कथा का 


३ झदशाहग्ल, टग० २०२, अनु० 77०॥) 


अ, आद० 79, २२, और भागे | वन० ८५, ८4 । अनु० 773, *५ और झागे। 


चतुथ अध्याय ८१ 


रामायण-महामारत काल में शेव-घ॒र्म के लाक-प्रचलित रूप की एक ओर बात श्रभी 
शष है। वह है--उनकी पत्नी की उपासना का विकास। महाभारत में इसपर कुछ 
प्रकाश पडता है। सिन्धुधाटी के वाद सूत्रग्रन्था में हमें पहली बार इस देवी की उपासना 
का उल्लेंख मिला था। उसके स्वरूप ओर उसकी उपासना विधि के विषय में भी हमें वहाँ 
कुछ-कुछ पता चला था। रामायण में इस देवी का स्वतन्त्र उपासना का कोई उल्लेख 
नही है, परन्तु महाभारत में कई वार इसका उल्लेंख हुआ है। देवी की स्तुति में दो पूरे 
स्तोत्र कहे गये हैं, जिनसे उसके स्वरूप ओर उसकी उपासना का हमें अच्छा ज्ञान हो जाता 
है'। विष्णु और शिव के समान ही इस देवी की भी जव आराधना होती थी, तब इसको 
सर्वश्रे छ देवता माना जाता था, ओर एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राज्ञी कहा गया है | 
साधारणतया उसको शिव के क्रर रूप में उनकी सहधर्मिणी माना जाता था। वह कृष्ण- 
वर्णा अथवा कृष्ण तथा वश्न रग की है, यद्यपि एक वार उसका वर्ण श्वेत! भी कहा गया हैं। 
सर्प उसके वस्त्र हैं, वह बहुमुखी ओर बहुसुजी है ओर विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित 
है। युद्ध से पहले विजय-प्राप्त के लिए उसका आह्वान किया जाता है और उसको 
जया! और 'विजयाः कहा गया है। इस रूप मे वह बेवीलोन की देवी 'इश्तर' और 
असीरिया की देवी से भी वहुत मिलती-जुलती है , क्योकि उसको भी एक रूप में युद्ध की 
देवी माना जाता था '। इस देवी की उपासना को शिव की उपासना के ढग पर ढालने 
का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी अपने भक्तों की रक्षिका और उनके 
शत्रओं की सहार करनेवाली माना जाता था | इस सम्बन्ध में उसका सबसे प्रसिद्ध 
अहिषासुर' का वध है। राक्षस 'केटभ! का वध भी इसी देवी ने किया था। लोक-विश्वास 
के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप में अवतार लिया था, जिसे वसुदेव अपनी और 
देवकी की वास्तविक सनन्‍्तान कृष्ण के बदलें गोकुल से ले आये थे | 

इन सबसे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि रामायण-महाभारत काल तक देवी 
की उपासना भी वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म का एक अग वन गई थी। शिव के साहचर्य 
के कारण ही इस काल तक इस देवी को भी मान्यता मिल गई थी ओर महाभारत में हम 
देखते हूँ कि युधिष्ठिः और अजु न--ठोनों देवी की आराधना करते हूँ तथा अज्जुन को तो स्वय 
कृष्ण ने देवी की आराधना करने के लिए कहा था | इसके अतिरिक्त इस समय तक देवी के 
उपासको ने अपनी उपासना के लिए प्राचीन श्रुतियों में ही प्रमाण हढने के प्रयत्न करने 
शुरू कर दिये ये, ओर इन प्रारम्भिक प्रयजनो के कुछ सकेत हमें महाभारत मे ही मिलते हैं | 
ऊदाहस्णार्थ देवी की स्व॒ति में जो स्तोत्र कहे गये हैं, उनमें से एक में इस देवी का सरस्वती 
से, वेद माता सावित्री से, स्वय श्रुति से ओर बेदान्त से तादात्म्य किया गया है। इसका 
सम्भवृततः अमिप्राय यह था कि इन सबमें इसी देवी का माहात्म्य गान किया गया है। एक 
अन्य स्थल पर', शिव की सहचरी के रूप में, उसको स्पष्ट रूप से शिच की शक्ति कहा गया 

१. महामारत : (कलकत्ता सस्करण)--विराट० ६, भीष्म० २३ । 

२ जैस्ट्रो - सिविलाइजेशन आफ बेवीलोनिया ०ण्ड ऐसीरिया, पृ० २४४। 

३. महाभारत : अनु० २२, १४८ । 


८० शैव मत 


वीरभद्र को शिव दक्षुन्यज्ञ भग करने का काम सौंपते हैं। उम्रा ख््॒य महाकाली का रूप 
धरती हैं आर वीरभद्र के साथ जाती है | 

शेब-धर्म के यति प्राग्म्म में जो विरोध-भावना थी, उसका सकेत महाभारत में केवल 
ढक्षयज्ञ की कथा से ही नहीं मिलता। अन्थ-मर में इपर-उघर फैले हुए अन्य कई 
उल्लेंख ऐसे हैं, जो वक्ष-यण की इस कथा को देखते हुए अर्थ-पूर्ण हो जाते हैं। ५ 
उठाहस्णार्थ उपमन्यु की कथा में शिव पहलें इन्द्र का रूप धर कर प्रकट होते हैं और 
उपमन्यु को उसकी शिवोपासना से विरक्त करना चाहते हैं '। यह सदर्भ काफी वाद का 
और स्पष्ट ही किसी शिव-भक्त का रचा हुआ है, क्योकि इसमें शिव की उपासना के विरुद्ध 
जो तऊ दिये गये हैं, उनके महत्त्व को जितना हो सक्रे, कम करने का प्रयास किया गया है | 
परन्तु यह सहज मे ही देखा जा राकता है कि शिवोपासना की यह आलोचना एक समय 
शिब-भक्तो के लिए एक वास्तविक ओर प्रवल चुनीती थी। यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि शिवोपासना के विरुद्ध जो तक दिये गये है, वें सव उन्हीं आपत्तिजनक अशो को 
लेकर किये गये हैं, जिनका शेवधर्म के अन्दर समावेश हो गया था। इससे उस कथन की पुष्टि 
होती है कि शेवधर्म के प्रति विरोध-भावना का आधार ही उसके ये आपत्तिजनक लक्षण 
थे, जिन्हें हम पहले के एक अध्याय में कह चुके है | अनुशासन पवव में ही एक अन्य रथल पर 
यह तथ्य ओर भी स्पष्ट हो जाता है '। पार्वती की समझ में यह नहीं आता कि भगवान 
शिव जसे महान्‌ देवता श्मशान थूमि में क्यो घूमते हैं, और उन्होंने कुछ उलहने के स्वर 
में शिव से इसका कारण भी पूछा । इस सदर्भ में शिव के इस रूप का समाधान करने का 
प्रयास क्या गया है| यह प्रयास यहाँ तक पहुँचता है कि श्मशान भूमि को ही एक पुण्य 
ग्थान मान लिया गया हैं। इसी पर्व मे एक दसरे स्थल पर त्रिपुराह की सारी कथा 
कही गई है, ओर यहाँ फिर यह कहा गया है कि जब त्रिपुरदाह के उपरान्त शिव देवताओं 
फ्रे समज्न पावंती की गोंद में एक शिशु के रूप मे आये, तब देवताओ ने उन्हें पहचाना 
नहीं '। स्पष्ट कहा गया है कि इस्ध शिव से ईर्ष्या करते थे और वे इस शिशु पर उस 
समय अपना बच्च फेकने को तयार हो गये, परन्तु उसी क्षण उनकी ध्ु॒जा पर सन्निषात' गिरा 
झोर उनकी पूर्ण पराजय हुईं। इस कथा मे इन्द्र के इस प्रकार आचरण करने का कोई 
कार्गा नहीं प्रतीत होता | परन्तु दक्ष-यज की कथा के प्रसग में हमने जो कुछ ऊपर देखा है, 
उसका ध्यान रफते ६ए, इस घटना में हमे प्राचीन और नवीन चमा के बीच जो सपघर्प 
हुआ था, उसकी एक झलक मिलती है। रामायण-महाभारत के समय तक यह नया 
धर्म पूर्ण रुप से स्थापित हो चुका था, और पुराने धर्म की जडे उखठ चुकी थी। शिव और 
उनरी उपासना ऊे प्रति जो प्राचीन विरेध भावना थी, वह तबतक मिट चुकी थी, परन्तु « 
उसकी स्मृति देवकथाओं मे अमी तक शेप थी। 


१ मद्ामाग्त, अनु० २०, ६२ और झागे। 
२, ७». भनु० २२४, ?० भौर भागे । 
३ पे भनु० १६०, ३२०१३ । 


चतुथे अध्याय <१ 


रामायण-महाभारत काल में शेव-धर्म के लाक-प्रचलित रूप की एक ओर बात श्रभी 
शप है। वह है--उनकी पत्नी की उपासना का विकास। महाभारत में इसपर कुछ 
प्रकाश पड़ता है | सिन्घुधादी के बाद सूत्रग्रन्थां में हमें पहली बार इस देवी की उपासना 
का उल्लेंख मिला था। उसके स्वरूप ओर उसकी उपासना विधि के विषय में भी हमें वहाँ 
कुछ-कुछ पता चला था । रामायण में इस देवी का स्वतन्त्र उपासना का कोई उल्लेख 
नहीं है, परन्तु महाभारत में कई बार इसका उल्लेंख हुआ है। देबी की स्तुति में दो पूरे 
स्तोत्र कहे गये हैं, जिनसे उसके स्वरूप ओर उसकी उपासना का हमें अच्छा ज्ञान हो जाता 
है'। विष्णु और शिव के समान ही इस देवी की भी जब आराधना होती थी, तब इसको 
सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था, और एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राज्ञी कहा गया है ) 
साधारणतया उसको शिव के क्रूर रूप में उनकी सहधर्मिणी माना जाता था। वह कृष्ण- 
वर्णा अथवा कृष्ण तथा वश्नू रग की है, यद्यपि एक वार उसका वर्ण श्वेत! भी कहा गया है | 
सर्प उसके वस्त्र हैं, वह बहुमुखी ओर बहुभुजी है ओर विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित 
है। युद्ध से पहले विजय-प्राप्त के लिए उसका आह्वान किया जाता है और उसको 
“जया? और 'विजया' कहा गया है। इस रूप में वह बैबीलोन की देवी 'इश्तर और 
असीरिया की देवी से भी वहुत मिलती-जुलती है , क्योकि उसको भी एक रूप में युद्ध की 
देवी माना जाता था '। इस देवी की उपासना को शिव की उपासना के ढग पर दालने 
का प्रयत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी अपने भक्तो की रक्षिका और उनके 
शत्रओं की सहार करनेवाली माना जाता था। इस सम्बन्ध में उसका सबसे प्रसिद्ध कृत्य 
'हिषासुर॒ का वध है। राक्षस 'केटभ? का वध भी इसी देवी ने किया था। लोक-विश्वास 
के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप में अवतार लिया था, जिसे वसुदेव अपनी और 
देवकी की वास्तविक सनन्‍्तान कृष्ण के बदलें गोकुल से ले आये थे | 
इन सबसे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि रामायण-महाभारत काल तक देवी 
की उपासना भी वेदोत्तर-कालीन ब्राक्षण धर्म का एक अग वन गई थी। शिव के साहचर्य 
के कारण ही इस काल तक इस देवी को भी मान्यता मिल गई थी ओर महाभारत में हम 
देखते हैँ कि युधिष्ठिर और अज़ु न--दढोनों देवी की आराधना करते हैं तथा अर्जुन को तो स्वय 
कृष्ण ने देवी की आराधना करने के लिए कहा था | इसके अतिरिक्त इस समय तक देवी के 
उपासकों ने अपनी उपासना के लिए प्राचीन श्र्‌ तियों में ही प्रमाण दढने के प्रयत्न करने 
शुरू कर दिये थे, ओर इन मारम्भिक प्रयप्नो के कुछ सकेत हमें महाभारत में ही मिलते हैं । 
अदाहरणाथ देवी की स्त॒ति में जो स्तोत्र कह्दे गये हैं, उनमें से एक में इस देवी का सरस्वती 
से, वेद माता सावित्री से, स्वय श्रुति से और वेदान्त से तादात्य किया गया है। इसका 
सम्भवुतः अमिप्राय यह था कि इन सबमें इसी देवी का माहात्म्य गान किया गया है| एक 
अन्य स्थल पर', शिव की सहचरी के रूप में, उसको स्पष्ट रूप से शिव की शक्ति कहा गया 
१. महामारत : (कलकत्ता सस्करण)--विराट० ६, भीष्म० २३। 
२. जैस्ट्रो. - सिविलाइनेशन आफ बेवीलोनिया एण्ड ऐसीरिया, पृ० २३४ । 
३. सहामारत « अनु० २२, १४६ | 
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है। इससे मिद्ध होता है कि इस समय तक उसको शिव की वह शक्ति अथवा माया माना 
जाने लगा था, जिसका उपनिपदों में उल्लेख किया गया हैं। यहीं से शाक्तमत का 
प्राग्म्म होता है] 

जिन दो स्तोत्रो की ऊपर चर्चा की गई है, उनमें देवी के कुछ और गुणों तथा” 
लक्षणों का भी वर्णन किया गया हैं, जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। यद्यपि एक ओर 
देवी को शिव की पत्नी ओर स्कन्‍्द की जननी माना गया है, परन्तु दूसरी ओर उसको 
कुमारी कहा गया है जिसने सतत कौमाये का व्रत लें रखा था) उसका आवास विन्ध्य 
पर्वत है ओर मद्य, मास तथा पशु-वलि--विशेष कर भेसे का रक्त--उसे अतिग्रिय हैं | उसकी 
आऊति अति कुरूप है ओर जिन दानवों का वह वध करती है, उन्हें अपने बृक मुख से खा 
जाती है। ये लक्षण जहाँ तक हमे ज्ञात है, न तो वैदिक अ्म्बिका में हैं, न सिन्धु-घाटी 
की रत्री देवता मे पाये जाते हूँ | परन्तु आजतक भी विन्ध्याचल के आस-पास की आव्विसी 
जातियाँ ऐसी स्थानीय स्त्री देवताओं की उपासना करती हैं, जिनका स्वरूप और जिनके गुण 
सर्वथा वही हैं--जेसे इस देवी के '। अतः यहाँ हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते हैं, जी 
झुट्र की सहचरी की उपासना के विकास के साथ-साथ चलती रही ओर जिसके द्वारा अन्त 
में इस देवी ने देश-भर की सम त स्थानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात्‌ कर लिया, और 
वे सब इस ठेवी की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ मानी जाने लगीं | 

इन दो स्तोत्रों के अतिरिक्त महाभारत में कुछ अन्य स्थलों पर भी इस देबी का | 
उल्लेस क्या गया है। सौसिक पर्व मे श्रलय निशा की प्रतीक 'कालरात्रि? के रूप में 
उसका वर्णन किया गया है । वह ऋृष्णवर्णा है, उसका मुख रक्त वर्ण है और आँखें लाल 
हैं, वह रक्तपु्ों की माला पहनी है और उसके शरीर पर रक्त वर्ण का लेप है--केवल एक 
रत्तवम्भ उसका आवर्ण हैं | सक्तेष मे उसकी वेश-भूपा उसके खरूप के अनुकूल ही है | 
डसकी आद्ृति प्रीढा नारी की-सी है और वह एक हाथ में पाश लिये हुई है। 

शान्ति पर्व मे एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि स्वय उमा ने महाकाली का रूप 
धाग्ण किया था, ओर दक्ष-्यज का विध्वस करने वह “वीर-भद्र! के साथ गई थीं * | यही बात 
अनुशासन पर्ब मे भी कही गई है जेसा कि हम ऊपर देख आये हैं| 

झअत यहस्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक इस देवी को एण रूप से शिव की सहचरी 
माना जाने लगा था, यद्यपि शित्र के समान ही, उसकी भी कुछ लोग उसके आदि क्र 
रूप में उपासना करते थे। परन्तु जहाँ शिव के क्रर रूप की उपासना उनके 
उछ इने-गिने ही भक्त करते थे, ओर इस पर भी इन लोगों का छुछ समय बाद एक गुद्न 
सम्थदाय-सा बन गया तथा इनके आचार-विचार भी समाज-विरोधी हो गये, वहाँ दुर्गा 
प्रथा काली के रूप में देवी की उपासना बराबर बढ़ती ओर फैलती ही गई | इसमे 
धीप्र ही एा स्तन मत का रूप धारण कर लिया, जो अपने अनुयावियों की सख्या 


$ मामागट (क्‍्लप्त्ता संसरण) सौप्तिक० ८। 
ञ हो ॥ पे ) झसान्ति० हू४ू४८ । 


ए 
चतुथ श्रध्याय &३ 


की दृष्टि से शेव ओर वैष्णव मत से कम नहीं था | उसका क्रूर रूप वरावर.-बना 
रहा, और पशुओं एवं रक्त की वलि आज तक उसकी उपासना का एक आवश्यक 
अग बना हुआ है। 

+ इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक बात और देखनी शेष रह जाती है। 
बह यह हैं कि न तो रामायण” में ओर न महाभारत” में ही गणेश का कहीं विस्तृत वर्णन 
किया गया है। उनका इतना उल्लेख -तो अवश्य हुआ हे कि महाभारत की रचना 
के समय जो कुछ महर्षि व्यास बोलते जाते थे, उसे गणेश जी लिखते जाते थे। 
परन्तु इसके अतिरिक्त उनके विषय में ओर कुछ नहीं कहा गया है। वह इस समय 
तक एक ख्तंत्र देवता वन गये थे, यह तो सूत्र अन्थों से ही रपष्ट हो जाता है, परन्तु 
रामायण-महाभारत के समय तक वह एक प्रमुख देवता नहीं थे | फिर भी यह बात 
ध्यान में रखने योग्य है कि महाभारत में एक-दो बार शिव को गणपति कहा गया 
है, और उनके अनुचर 'गण' कहलाते हैं। एक बार उनको “गणेश्वरो की भी उपाधि 
दी गई है, जो गणेश का ही पर्यायवाची शब्द है और जिसका प्रयोग सूत्रग्रन्थो 
में 'बिनायक' के लिए क्रिया गया है। यह शिव ओर गणेश के मूल तादात्म्य का 
एक और प्रमाण है। 

इस प्रकार रामायण-महामारत में हम देखते हैं कि शव मत सार झुप से वे ही [7 

* लक्षण ग्रहण करता जा रहा था, जो हमें पौराणिक युग में दिखाई देते हैं। उपनिपद्‌-काल 
के धार्मिक परिवतेन और विकास के फलखरूप, वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म में, शिव एक 
प्रमुख देवता वन गये और अपने उपासको द्वारा सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाने लगे। उनकी 
उपासना के दो रूप थे - एक दाशनिक और दूसरा लोकश्रचलित | उनकी उपासना के प्रति 
जो विरोध-भावना प्राचीन काल में थी, वह अवतक सर्वथा लुस हो चुकी थी, यद्यपि उसकी 
स्मृति देवकथाओं में अभी तक विद्यमान थी। शिवोपासना के जिन आपत्तिजनक रूपों 
को लेकर इस विरोधभावना का जन्म हुआ था, उनका भी अभी तक अख्तित्व था ही और 
कुछ लोग उन्हीं रूपों में शिव की उपासना भी करते थे। भक्तिवाद का भी अब पूर्णखूप 
से प्रचार हो गया था और यह विष्णु तथा शिव--इन्ही दो देवताओं में केन्द्रित था। उनकी 
उपासना का साधारण ढग प्राथना और उनकी प्रशसा में स्ठुत्ि-गगान करना था। यह 
प्राथना अथवा स्तुतिगान आम तोर पर मन्दिरों में किया जाता था, जहाँ शिव की मूर्ततियाँ 
होती थी। उनकी लिंग मूत्तियाँ भी अब उनकी मानवाकार मूर्तियों के समान ही प्रचुर 
सख्या में बनती थीं, परन्तु उनका जननेद्विय-उपासना से अब कोई सम्बन्ध नहीं था, यद्यपि 
यह ज्ञान लोगो को अत्रश्य था कि इन मूत्तियो का आकार जननेन्द्रिय-सम्बन्धी है। शिव 
का अब अपनी सहचरी से भी स्पष्ट सम्बन्ध था, जो उमा अथवा पावती कहलाती थी। 
शिवोपासना का सवसे अधिक लोक-प्रचलित रूप वह था, जिसमें दोनों की साथ उपासना 
होती थी। इस रूप में दोनो का आदि स्वरूप बहुत बदल गया था और भक्तिबाद के 
अभाव से वह अति_सौम्य हो गया था। उनको अब दयाशील, कल्याणकारी ओर 
क्ृपालु देवता माना जाता था, जो सदा मानवजाति के हित मे लगे रहते थे, यद्यपि मर्यादा 
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उल्लघन करनेवाले को वह दण्ड भी देते थे । योगाभ्यास और तपस्या का मान अब वहुत 
बढ़ गया था, ओर इन्ही के द्वारा शिव मे सच्ची ओर अचल भक्ति रख कर उन्हें प्रसन्न 
किया जा सकता था। अनेक भक्तो ने इस प्रकार उनसे वरदान पाये ये। इन भक्तों में 
“उपमन्यु' सबसे प्रमुख हैं और उसको एक आादश भक्त माना गया है। शिव की सहचरी, 
की देवी के रूप में स्वतत्र उपासना का भी विकास हो रहा था और उसको कुछ मान्यता 
भी दी जाने लगी थी, यद्यपि इस रूप में देवी का प्राचीन क्र खरूप ही बना रहा 
तथा कुछ रथानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेने के कारण उसका विकास भी हो 
रहा था। देवी के कुछ भक्त प्राचीन वैदिक भ्र्‌ तियो से उसका उपासना को प्रामाणिकता 
देने का और उनका एक दाशनिक आधार बनाने की चेष्टा भी कर रहे थे। इन प्रयासों से 
शाक्त धर्म का जन्म हुआ | 

शव धर्म के विकास का हमारा निरीक्षण अब ईसा सवत्‌ के प्रारम्म से कुछ पहले 
तक पहुँच जाता है । अब इसको हम इस काल की कुछ अन्य उपलब्ध सामग्री का 
अवलोकन करके समास करेंगे। जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, उससे रामायण और 
महाभारत के प्रमाणों की पुष्टि होती है। इस सामग्री में से सवसे पहले लघु उपनिपद्‌ 
ग्रथ हैं, जिनकी रचना लगभग रामायण-महाभारत के अपरकालीन भागो के समय में ही 
हुई थी। इन उपनिपदों में बहुत-सी सामग्री है, जिससे रामायण-महाभारत के आधार पर 
जो निगकर्प हमने निकाले हैं, उनकी पुष्टि होती है। उदाहरणार्थ 'केवल्य उपनिपद्‌!' 
मे शिव की दाशंनिक पुरुष! के रूप में कल्पना की गई है, जिसका न आदि है, न मध्य, 
न अन्त, जों एक है, चित्‌ है तथा आनन्द है, जो साक्षी है और जिनके स्ररूप को 
पहचान कर कऋषियो ने सद-ज्ञान प्राप्त किया है! यही 'सदाशिव” उपाधि का भी 
पहली बार प्रयोग किया गया है और वाद में इसी उपाधि से शिव के दाशनिक खरूप 
का भी निर्देश किया जाने लगा | अपने लोक-प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, 
ब्रिनेत्र नीलक़ठ तथा उमापति कहां गया है। इन सब लक्षणों को हम रामायण- 
महाभारत में देख चुके हैं '। 'शतरुद्विय यूक्त' में शिव का स्तवन किया गया है, 
इसी कारण इस यूक्त का जाप करने से मनुष्य की ऐसी परिशुद्धि हो जाती है जैसे 
अग्नि से धातु की, और वह केवल्य की अवस्था को पहुँच जाता है '| “जावाल उपनिपद! 
में कहा गया है कि शित्र ने 'तारकासुर' को अक्षजान दिया था । 'शतरुद्विय यूक्त' के माहात्म्य 
2 । 2 भी वर्णन किया गया है और उसको अमरत-यासति का साधन माना है। नारायण 
उपनिपद्‌्'! मे, जो 'तेत्तिरीय आरए्यक' का अन्तिम अध्याय है, विभिन्न देवताओं 
पत्पुदपा से वा्य किया गया के मम 0 2 डे ता 30838 हि | 

ध | ह्ले 


क्र 
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चतुथ अध्याय 4५ 


एक अध्याय में भी चर्चा की है और जिंसमे 'वक्रतुण्ड' ओर 'दन्ति! को उल्लेख है” | 
एसी प्रसंग में स्कन्द और गरुड़ का भी उल्लेख किया गयां है, जिससे इस उपनिपद्‌ कॉ 
अपरकालीन होना सिद्ध होता है। इसी उपनिषद्‌ में एक दूसरे स्थेत्त पर दुर्गा के नाम से 
देवी का आहान रामायण-महामारत के ढंग पर ही किया गया है* | अन्त में 'अथवेशिर्स 
उपनिषद्‌ः है, जिसमें केवल शिव की महिमा का गान है। शिव की विश्वदेवतात्मक ब्रह्म 
के रूप में कल्पना की गई है और विभिन्न देवताओं से उनका तादात्म्य किया गया है, 
जिनमें विनायक ओर उमा भी हैं? | इस उपनिषद्‌ में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है 
उससे स्पष्ट पता चलता है कि शिव का दाशनिक स्वरूप अब 'साख्य? के पुरुष! की अपेक्षा 
वेदान्त' के ब्रह्म! के अधिक निकट आता जा रहा था। 

इन लघु उपनिपदो के बाद हमें 'पतजलि' का महाभाष्य मिलता हे, जो ईसा से दो 
शताब्दी पूवे का है। पतजलि शुग पुष्यमित्र के समकालीन थे। महाभाष्य में शिव के 
अनेक नामों का उल्लेंख तो है ही, इसके साथ-साथ शिव और स्कन्द की मूर्तियों का भी 
वर्णन हैं, जो स्पष्ट ही पूजा के लिए बनाई जाती थी" | इसी अन्थ में यह भी कहा गया है कि 
मोर्य सम्राद इस मूर्ति-निर्माण और मूतियों की उपासना को सरकारी आय का साधन बनाते 
थ्े*े | इस प्रकार इस ग्रन्थ से 'कौटिल्य के अथशास्त्र! की पुष्टि होती है और यह भी 
सिद्ध होता है कि पतजलि के समय तक मूर्तिपूजा एक बड़ी प्राचीन प्रथा हो गई थी। इसके 


* अतिरिक्त एक स्थल पर पतजलि ने 'शिव-भागवतो!” का भी उल्लेंख किया है, जो सम्भवतः 


शिवोपासको का एक सम्प्रदाय थे। एक अगले अध्याय में हम इनकी फिर चर्चा करेंगे। 
पतजलि ने न तो देवी का या न गणेश का ही कोई उल्लेख किया है। 

इसी समय के कुछ सिक्‍के भी हमें मिलते हैं, जिनसे शिव और उनकी उपासना के 
विषय में हमें कुछ प्रासगिक बातें पता चलती हैं। इनमें से सबसे प्राचीन कुछ चाँदी और 
ताम्वे के ठप्पेदार सिक्के हैं, जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व के हैं। उनपर अनेक 
चिह्न अकित हैं, जिनमे बृबभ कई बार पाया जाता है | यह कहना कठिन है कि इस वृषभ 
का शिव से कोई सम्बन्ध था या नही । यह वृषभ चिह्न, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हिन्द- 
यूनानी राजाओं के कुछ सिक्कों पर मी मिलता है* | इन राजाओं ने भारतीय सस्कृति को 

१, नारायण उपनिषद्‌ ५, ८। 
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45६ शैव॑ मे 


ग्रहण कर लिया था--जैसा कि इनके सिक्का के लेंखौ से स्पष्ट है, जो संस्कृत भाप में थे | 
हो सकता है कि कुछ ने शैव मत भी ग्रहण कर लियां हों। तीसरी से दूसरी शताब्दी 
ईसा पूर्व तंक के कुछ चॉदी के सिक्कों पर एक देवता का चित्र अकित है। अपरकॉलीन 
उज्जयिनी के सिक्कों पर फिर वैसां ही चिंत्र दिखाई देता है, ओर वहाँ निश्चित रूप॑ से बंद 
कातिकेय का ही चित्र है? | अत. यहाँ भी यह संमव है कि यह कांर्तिकेय का ही चिंत्र हो 
आर उस समय तक उमकी उपासना भी की जाने लगी हो । इससे महामाष्य के उसे 
उल्लेख की पुष्टि होती है, जहाँ स्कन्द की मूतियों की चर्चा की गई है। उसी समय का 
एक मिक्‍का ओर है जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं, परन्तु जिसपर पहली बार 
पशिवलिग” का एक चित्र अ्रकित किया गया है* | वह एक पीठिका पर रखा हुआ है, 
लगभग उसी ढग से जैंसे अपर काल में लिंग-मूर्तियाँ रखी जाती थीं। अत, वह उपासना 
के लिए ही बनाया गया होगा । इससे गह्यघृत्रों ओर महामारत के प्रमाणो की बडे विशद्‌ 
ढग से पुष्टि हो जाती है। अन्त में राजा गोंडोफारेज के सिक्‍तकों पर हमें प्रथम वार स्वयं 
शिव का चित्र अकित मिलता है? | अपरकालीन सिक्को में तो यह चित्र श्रति साधारण हो 
गया था| इस चित्र में शिव दविवाहू, खडे हुए और अपने दक्षिण हाथ में त्रिशल॒लिये 
हुए दिखाग्र गये हैँ | यही चित्र वाद में सव सिक्‍को के चित्रों के लिए एक नमूना बन गया, 


पे. 


ऐसा मालूम होता है। इन सब सिक्‍कों में वह सदा इसी प्रकार छड़े हुए, द्विवाहू अथवा ४ 


चत॒र्बाहु और अपने हाथी में विभिन्न वस्तुएं लिये दिखाये गये हैं | 

इन सब अमिलेंखी से पता चलता है कि इस काल में उत्तर भारत में शव धर्म के 
उसी स्वरूप का प्रचार था जो रामायण-महाभारत में हमने देखा है और कमी-कमी इसको 
राजाश्रय भी मिल जाता था । इस शेव धर्म का प्रचार केवल उत्तर भारत में ही नहीं था, 
दक्तिण मे 'शुदडीमललम! नामक स्थान पर एक लिंग-मूर्ति मिली है, जिसका समय दूसरी 
शताब्दी ईसापूर्व निर्धारित किया गया हे | कई दृष्टियों से यह एक वडी महत्त्वपूर्ण खोज 
है। यह फेबल इसी वात का प्रमाण नहीं है कि इस समय तक शव धर्म का और उसके 
अन्तर्गत लिंगोपामना का प्रचार दक्षिण भारत तक पहुँच गया था, परन्तु इस लिंग-मूर्ति का 
माकार जननेन्द्रिय से इतना मिलता-जुलता है कि इस धारणा मे किसी सदेह की कोई 
गु जाइग हो नहीं रह जाती कि प्रारम्भ में ये लिग-मूर्तियाँ जननेन्द्रिय का प्रतीक दी थी | इसी 
मूति पर शित्र की मानब्राकार मूर्ति भी खुदी हुई है, अत यह लिंग-मूर्तियों की उस श्रेणी 
का प्रथम उदाहरण हू जिमे 'मुखलिंग' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भीता! मामक 
स्थान पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व की एक और लिगमर्ति मिली है" | यह उतनी यथार्थपूर्ण , 
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चतुथ अध्याय ८७ 


तो नहीं है; परन्तु इसपर पंचमुख शिव की मानवाकार मूर्ति खुदी हुई है और शिव का 
पाँचवाँ मुख मूर्ति के शिरोभाग पर है | एक तीसरी लिंग-मूर्ति मध्य द्रावनकोर में चेमी हलई' 
नामक स्थान पर मिली है। इसका आकार लगभग रूढिगत है और इसको अपरकालीन 

> लिंग-मूर्तियों का आदि रूप माना जा सकता है। | 

इस प्रकार ईसा-सबत्‌ के प्रारम्भ तक शेवधर्म का प्रचार समस्त भारत में हो गया 

था, और उसका स्वरूप सारतः वही था, जो रामायण-महाभारत काल में था। आगामी 
शताब्दियों में शैव धर्म के इन्ही रूपो और लक्षणों का अधिक विकास होता गया और अन्त 
में शैव धरम का वह स्वरूप बना जो हम पुराणों में पाते हैं तथा जिसको शेव घम का प्रामाणिक 
खरूप कह सकते हैं। अतः अगले अध्याय में हम इसी विकास का ओर फिर पौराणिक 
शेव धर्म का अध्ययन करेंगे | 


5६ शैव मत 


ग्रहण कर लिया थां--जैसा कि इनके सिक्का के लेखो से स्पष्ट है, जौ स॑रकृत भाषा में ये | 
हो सकता है कि कुछ ने शेव मत भी ग्रहय कर लिया हों । तीसरी से दूसरी शताब्दी 
ईमा पूर्व तक के कुछ चॉदी के सिक्कों पर एक देवता का चित्र अंकित है। अपरकालीन 
उज्जयिनी के सिक्कों पर फिर वैसा ही चिंत्र दिखाई देता है, और वहाँ निश्चित रूप॑ से वह ' 
कार्तिकेय का ही चित्र है) । अतः यहाँ भी यह संभव है कि यह कांतिंकेय का ही चित्र हो 
आर उस समय तक उसकी उपासना भी की जाने लगी हो । इससे महाभांष्य के उस्त 
उल्लेख की पुष्टि होती है, जहाँ रकन्द की मूतियों की चर्चा की गई है। उसी समय का 
एक सिक्का और हैं जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं, परन्तु जिसपर पहली बार 
शिवलिंग का एक चित्र अकित किया गया है* | वह एक पीठिका पर रखा हुआ है, 
लगभग उसी ढंग से जेसे अपर काल में लिंग-मूर्तियाँ रखी जाती थीं। अ्रत' वह उपासना 
के लिए ही बनाया गया होगा । इससे गणह्यसृत्नों और महाभारत के प्रमाणों की बडे विशद्‌ 
ढग से पुष्टि हो जाती है। अन्त में राजा गोडोफारेज के सिक्कों पर हमें प्रथम वार स्वय 
शिव का चित्र अकित मिलता है? | अपरकालीन सिदको में तो यह चित्र अ्रति साधारण हो 
गया था। इस चित्र में शिव द्विबाहु, खडे हुए और अपने दक्षिण हाथ में त्रिशूल॒ लिये 
हुए दिखाय गये हँ। यही चित्र वाद में सव सिक्‍को के चित्रों के लिए एक नमूना बन गया, 
ऐसा मालूम होता है। इन सब सिक्कों में वह सदा इसी प्रकार डे हुए, द्विबाहु अथवा 
चनुर्बाहु ओर अपने हाथो में विभिन्न वस्तुए” लिये दिखाये गये हैं । हि 
इन सब अभिलेखों से पता चलता है कि इस काल मे उत्तर भारत मे शैव धर्म के 
उसी खन्‍प का प्रचार था जो रामायण-महाभारत में हमने देखा है और कभी-कभी इसको 
राजाश्नय भी मिल जाता था। इस शैव धर्म का प्रचार केबल उत्तर भारत में ही नहीं था, 
दक्षिण मे 'गुदड़ीमललम! नामक स्थान पर एक लिंग-मूर्ति मिली है, जिसका समय दूसरी 
शताब्दी ईमापूर्व निर्धारित किया गया है | कई दृष्टियों से यह एक बडी महत्त्वपूर्ण खोज 
है। यर फेवल इसी बात का प्रमाण नहीं है कि इस समय तक शैव धर्म का और उसके 
अन्तर्गत लिंगोपासना का प्रचार दक्तिण भारत तक पहुंच गया थी, परन्तु इस लिंग-मूर्ति का 
आकार जननेन्द्रिय से इतना मिलता-जुलता हैं कि इस धारणा में किसी सदेह की कोई 
यु जाइग हो नहीं रह जाती कि ग्रारम्भ में ये लिंग-मूर्तियाँ जननेन्द्रिय का प्रतीक ही थीं। इसी 
मूति पर शित्र की मानत्ाकार मूर्ति भी खुदी हुई है, अत. यह लिंग-मूर्तियों की उस श्रेणी 
का प्रथम उदाहस्ण हू जिसे 'मुस़लिग' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भीताः नामक 
स्थान पर पदली शताब्दी ईसा पूर्व की एक और लिंग-मूर्ति मिली हैं" | यह उतनी यथार्थपूर्ण , 
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च्च तुथ अध्याय <७ 


तो नहीं है, परन्तु इसपर पचमुख शिव की मानवाकार मूर्ति खुदी हुईं है ओर शिव का 
पाँचवाँ मुख मूर्ति के शिरोभाग पर है | एक तीसरी लिंग-मूर्ति मध्य ट्रावनकोर में 'चेमी हलई? 
नामक स्थान पर मिली है। इसका आकार लगभग रूढिगत है ओर इसको अपरकालीन 
> लिंग-मूर्तियों का आदि रूप माना जा सकता है। 

इस प्रकार ईसा-सबत्‌ के प्रारम्भ तक शेवधर्म का प्रचार समस्त भारत में हो गया 
था, और उसका स्वरूप सारतः वही था, जो रामायण-महाभारत काल में था। आगामी 
शताब्दियों में शेव धर्म के इन्ही रूपो ओर लक्षणो का अधिक विकास होता गया ओर अन्त 
में शेव धर्म का वह स्वरूप बना जो हम पुराणों में पाते हैं तथा जिसको शैव धर्म का प्रामाणिक 
खरूप कह सकते हैं। अतः अगले अध्याय में हम इसी विकास का ओर फिर पौराणिक 
शेव धर्म का अध्ययन करेगे | 


पश्चम अध्याय 


इसा-सवत्‌ की प्रारम्भिक कुछ शताब्दियाँ भारतीय धर्म के इतिहास का निर्माण-शुग 
हैं। इस युग मे उपनिपद्‌ काल के बाद जिन विभिन्न मतों का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका 
विकास हुआ ओर उन्होंने अपना निश्चित रुप धारण किया ! दुर्भाग्य से इस युग के निश्चित 
धर्मसम्बन्धी अभिलेख, विशेषतः ऐसे अमिलेख जिनका शैवधर्म से सीधा सम्बन्ध हो, अब 
नही मिलते । इस कारण हमे इस युग के धार्मिक इतिहास के लिए उन ग्रासगिक उप- 
सूचनाओं का सहारा लेना पडता है, जो इस समय के अन्य लौकिक अमिलेखो से मिलती 
हैं। ये अभिलेख साहित्यिक भी हैं ओर पुरातत्त्व-सम्बन्धी भी। यद्यपि इन अमिलेखो 
की सख्या अधिक नहीं है, फिर भी इस युग में विभिन्न मतों के विकास का एक साधारण 
जान कराने के लिए वे पर्याप्त हैं। अत. पहले हम इन्ही का अध्ययन करेंगे और यह 
देखेंगे कि ईसा की इन प्रारम्मिक शताब्दियो में शैवधर्म के इतिहास का शान प्रास करने में 
इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है। 
साहिप्विक अभिलेखों मे सबसे पहले अश्वघोषो की कृतियाँ हैं। अश्वघोर्ष एक 


हा 


वीद्रमतावलम्बी कवि और विद्वान ये, जो ईसा के प्रथम शी में हुए और राजा कनिष्क के > 


समकालीन ये। उन्होने अपने “बुद्धिचरित! नामक काव्य में भगवान्‌ शिव का कई वार 
उल्लेख किया हैं ओर इन उल्लेखो से हमें पता चलता है कि उस समय शिव का स्वरूप 
सारमाव से वैसा ही था, जैसा रामायण-महामार्त में | उठाहरणा्थ एक श्लोक में 
ध्रृषध्वज” नाम से उनका डल्लेख किया गया है ', और एक अन्य स्थल पर * उनको 
'भत्र! कहा गया है, तथा स्कन्द को (जिसे यहाँ 'परण्‌रुख” कहा गया है) उनका पुत्र माना 
गया है। एक तीसरे श्लोक मे देवी कहकर पार्वती का उल्लेख किया गया है ओर उनको 
स्कन्द की मांता माना गया है '] परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वय रकन्द को 
यहा अग्नियूतु ” कहा गया है। “अश्वघोष' की दूसरी कृति 'सौन्दरानन्द! मे शिव अथवा 
उनकी उपासना के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया हैं। एक ए्लोक मे 
श्ाम्बिक शब्द अवश्य आया है, जिससे स्कन्द अथवा गणेश अभिमत हो सकते हैं * | 
परन्तु इस शलोक का पाठ निश्चित नहीं है। अश्वघोष की जो अन्य कृतियाँ बताई जाती 
&, उनमे शिव व्यथय्रा शव-धर्म के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं है | 

ईसा की पहली अथपा दूसरी शताब्दी का शायद शूद्रक कवि रचित 'मृच्छकटिक 
नामक रुपफ भी 8। दसऊे उपोदघात को छोट्कर, जो बाद का है, इस अन्थ में शिव 
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और शेवधम-स म्बन्ची अनेक उल्लेख मिलते हैं। एक स्थल पर शिव के विभिन्न नाम--शिव, 
ईशान, शकर ओर शंम्रु दिये गये हैं '| एक अन्य स्थल पर शिव द्वारा दक्त-यज्ञ-विध्वस की 
ओर सकेत किया गया है '। महादेवी के रूप में पावंती का भी एक बार उल्लेख हुआ 
»है ओर इनके द्वारा शु म-निशु भ के वध की कथा की ओर भी सकेत किया गया है '। यहाँ 
तक तो शिव ओर पार्वती का स्वरूप बिलकुल वेसा ही है, जेसा रामायण-महाभारत में । 
परन्तु कुछ अन्य स्थलों पर इस स्वरूप में हम कुछ विकास पाते हैं और इसको शेवधम के 
पौराणिक स्वरूप की ओर बढते हुए देखते हैं। उदाहस्णार्थ छठें श्रक के एक श्लोक में 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्तति के साररूपेण ऐक्य की ओर स्पष्ट सकेत किया गया है *। 
इस ऐक्य की केवल एक धुघली-सी कलक ही महाभारत? के सबसे अपरकालीन भागों में 
मिलती है, परन्तु पुराणां में इसको स्पष्ट रूप से माना गया है। इसके अतिरिक्त तीसरे अक 
में स्कन्द को चोरों का सरक्षक देंबता माना गया है "] यह कहना कठिन है कि स्कन्द 
ने यह रूप कब धारण किया ? परन्तु, यहाँ यह याद करना शायद रुचिकर होगा कि बैंदिक 
शतरुद्विय' स्तोत्र में स्वय रुद्र को चोरो का सरक्षुंक देवता माना गया है। एक अन्य स्थल 
पर शिव द्वारा क्रॉच-बध का उल्लेंख किया गया है, जो एक नई कथा है। अन्त में एक 
स्थल पर मातृकाओं का भी उल्लेख हुआ है, जिनकी जनसाधारण द्वारा चतुष्पथों पर पूजा 
की जाती थी *। इन स्त्री देवताओं की उपासना वाद में स्कन्द की उपासना का एक श्रग 
वन गई | इनके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने का हमें आगे चलकर अवसर मिलेगा | 
उपयु क्त ग्रन्थों के अतिरिक्त हमें तीन और ग्रन्थ मिलते हैं, जिनकी रचना भी सम्मवततः 
ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में हुई थी। ये ग्रन्थ हँं--मनुस्मृति), भारतीय नाय्य- 
शास्त्र! और वात्स्यायन का कामसूत्र!'। मनुस्मृति में कई वार देवताओं की मूर्तियों का 
ओर उनकी उपासना का उल्लेख किया गया है *, ओर कुछ ऐसे लोगों की चर्चा भी की गई 
है जो देवमूर्तियों को पूजार्थ लिये चलते थे। उनकी जीविका का यही साधन था “| 
अनेक देवताओं का नाम लेकर भी उल्लेख किया गया है, जिनमें विष्यु भी हैं। परन्तु न 
तो शिव का, न उनकी सहधर्मिणी का कहीं उल्लेख हुआ है। हाँ, रुद्रों (एकादश रुद्रों) का 
एक वार उल्लेख हुआ है '*। परन्तु एक स्थल पर शिव पर चढ़ाये नेंवेय (भोज्य-बस्तु) को 
ग्रहण करने का निषेध किया गया है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इस समय शिव की 
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अझचना इन वस्तुओ से की जाती थी। इनके ग्रहण करने के निषेध के पीछे सम्मवतः शिव 
के प्रति प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति है ) 

भारतीय नाट्य-शास्त्र' में शिव का पूर्ण रूप से सत्कार और सम्मान किया गया 
है| प्राग्म्म में ही ब्रह्मा के साथ ही उनका भी आह्ान किया गया है और उनको 
परमेश्वर कहा गया है ' | अन्य स्थलों पर उनको त्रिनेत्र' वृषाकी, नीलकठ” आदि 
उपाधियाँ टी गई हैं और उनके गणो की चर्चा भी की गई है *| इसी अन्थ में शिव का , 
प्टराज! रुप प्रमुख है। वह दृत्यकला के महान्‌ आचार्य हैं और 'केशिकी दृत्ति! सदा 
उनका सेवा मे रहती है ' | उन्होने ही नाट्यकला को ताण्डव' दिया "| इस समय तक 
सम्भवत उनको महान्‌ योगाचार्य भी माना जाने लगा था ओर ग्रन्थ मे कहा गया है कि 
उन्होने ही भरत-पुत्रों को सिद्धि! सिखाई "| अन्त में शिव के त्रिपुरध्वस का उल्लेख भी 
किया गया है ओर बताया गया है कि ब्रह्मा के आदेश से भरत” ने “त्रिपुरदाह” नाम का 
एक 'डिम” (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था और भगवान्‌ शिव के समक्ष उसका 
अभिनय हुआ था * | 

'क्वाम सूक्र! में शिव का, केवल एक वार आदि के मगल श्लोक में, उल्लेख किया 
गया है *] इसमें कहा गया है कि भगवान्‌ शिव के अनुचर नन्‍दी ने ब्रह्मा द्वारा रचित 
एक बृहटाकार विश्वकोप के कामशास्त्र-सम्बन्धी भाग की व्याख्या की थी। 

इसा की प्रथम तीन शताब्दियों के हमें अनेक सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे इस काल 
के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज में हमे अमूल्य सहायता मिली है। हमारे 
मठलव के लिए भी उनका वैसा ही मूल्य है जेसा कि उन प्राचीन सिदकों का था, जिनकी 
चर्चा हम पहलें कर आये हैँ। इन सिक्‍कों से भी हम तत्कालीन शेव-धर्म-सम्बन्धी अनेक 
प्रासगिक उपसूचनाएँ मिलती हं। ईसा का प्रथम शताब्दी के प्राचीन कुशान राजाओं 
के सिक्फे हैं। “बेम केडफासिस! के दो सोने के सिक्कों के पिछले भाग पर शिव का चित्र 
अग्ति €। दोनों मं शिव को खड़े हुए दिखाया गया है और उनके दक्षिण हाथ में 
त्रिशल | पहले सिक्के में शिव का वाहन वृषभ उनके पास हा खड़ा हुआ दिखाया गया है | 
दूसरे मिद्क्े मे विशल के अतिरिक्त भगवान एक कमएडल और व्याप्रचर्म भी हाथ मे लिये 
हुए हैं। दोनों में शिव दिवाहु हैं। रामायण-महामारत में शिव के जिस स्वरूप की 
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कल्पना की गई थी, यह चित्र उसा का प्रतिर्प है। इसके अतिरिक्त इन सिक्कों पर जो 
लेख हैं, उनसे भी पता चलता है कि यह राजा शैवमतावलम्बी था, क्‍योंकि इनमें उसको 
भहीएवरं? की उपाधि दी गई है '। इसी राजा के ताँबे के सिक्‍कों पर भी सोने के सिक्‍कों 
'के सहश ही शिव का चित्र अकित है, किन्तु इसकी विशेषता यह है कि इसके सिर के चारों 
ओर प्रकाशमएडल विद्यमान है *। इन सिक्कों के वाद हमें 'कनिष्क' के सिक्के मिलते हैं । 
इसके एक सोने के और अनेक ताँबे के सिक्‍क्रों की पीठ पर भगवान्‌ शिव का चठ॒भ्र॒ज चित्र 
अ्रकित है । यहाँ भी शिर के चारों ओर प्रकाश-मए्डल है, ओर चार हाथो में, त्रिशुल, 
डमरू, कमएंडल और पाश हैं' | इस चित्र के साथ जो लेख है, वह यूनानी लिपि में है 
जिसे "०४00! पढ़ा जाता है और जिसका सस्कृत रूप 'ईश” होता है। कनिष्क के कुछ 
अन्य सिक्‍को पर शिव के पास ही एक हिरन खड़ा हुआ दिखाया गया हैं | इसका सकेत 
सम्भवतः शिव के 'पशुपति” रूप की ओर है और हमें सिन्धु घाटी की उन सुठ्राओं की याद 
दिलाता है, जिनके अधोमाग में पुरुष देवता की पीठिका के नीचे दो हिरन दिखाये गये हैं । 
कनिष्क के ही कुछ और सिक्कों पर द्विमुज शिव का चित्र भी है, जिनमें भगवान्‌ एक 
हाथ में चिशूल और दूसरे में कमए्डल उठाये हुए हैं *। 
कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्क था, जिसका समय ईसा की पहली शती के अन्त 
में और दूसरी के शुरू में पड़ता हैं। इसके सिक्कों पर भी हमें इसी प्रकार के द्विवुज और 
“चतुुज शिव के चित्र मिलते हैं ५। यूनानी लिपि में उनपर भी वही लेख है। कुछ 
सिक्कों में हिस्न फिर दिखाई देता है और शिव अपने हाथ उसके सींगो पर रखे हुए हैं "। 
एक सिक्‍के पर शिव शशाक-भूषित है “| इस चित्र को चन्द्रदेवता का चित्र माना जाता 
है, परन्तु इसपर जो लेंख खुदा हुआ है, वह सम्भवतः वही है जो ऊपर के सिक्‍कों पर | 
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न्यत, सम्भावना इस वात की अधिक है कि यह चित्र मंगवान्‌ शिव का ही है और यह 
उनका '“चन्द्रमौलि' रूप हैे। ुविष्क' का एक दूसरा सिक्का एक समस्या है '। इसपर 
चित्र तो लगभग वैसा ही है जेसा अन्य सिक्‍कों पर, परन्तु यहाँ शिव धनुर्धारी हैं और 
उनका मुख दाई ओर सुड़ा हुआ है। सम्मवत- यह शिव के 'पिनाकी' रूप का चित्रए५ 
है, परन्तु इस सिक्के पर एक अस्पष्ट लेख भी है। डॉ० रिमिथ ने इस लेख को अनुमान 
करके गणेश! पढ़ा था | यदि यह पाठ निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हो जाय, तो यह 
चित्र शित्र और गणुश के ग्रारम्मिक तादात्म्य का एक असदिग्ध प्रमाण हो जायगा। 
परन्तु जबतक लेख का पाठ निश्चित रूप से निर्धास्तिन किया जाय, इस विषय में कुछ 
मीर नहीं कहा जा सकता | 

हुविष्क का एक ओर सिक्का भी महत्त्व का है, क्योंकि इसमे पहली वार शिव की 
बहुमुख आकृति का चित्रण किया गया है *| चित्र में शिव खड़े हुए हैं, उनका एक मुख 
सामने की ओ्रोर है और अन्य दो मुखों की पार्श्वाक्ृति दार्ये और वायें चित्रित है। इसको 
शिव ऊे “त्रिमूर्तति! रूप का चित्रण माना गया है। परन्तु यह चित्र शिव के चतुमुं ख रूप का 
चित्रण भी हों सकता है, जिसका उल्लेख महाभारत मे अप्सरा तिलोत्तमा के प्रसग में किया 
गया है। चोथा मुख चूँकि पीछे की ओर है, इसलिए वह अदृश्य है। 

अपरकालीन बुशान राजाओ के सिवको में जो दूसरी ओर तीसरी शत्ती के 
हैं, इनमे हम पहले हुविष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्‍कों को ले सकते हैं| इनप१ 
द्विधुज शिव का चित्र अकित है और उसके सब वैसे ही लक्षण हैँ, जेसे पुराने सिक्कों पर ' | 
एक सिक्‍के पर फिर शिव का बहुमुख चित्र दिखाई देता है ", जो हुविष्क के सिक्‍के के 
चित्र के समान ही है। वासुदेव फे अन्य सिक्कों पर सिंहासनारूूढ एक स्त्री देवता के 
जिन्र भी पाये जाते हैँ, जो अपने हाथों मे वेशबन्ध और सीधी लिए हुई है *। यह किस 
स्‍त्री देयता के चित्र हैं, इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता | 

वासुदेव के बाद 'कनेस्को” के सिक्‍के हैं, जो दूसरी शताब्दी के अन्त में राज करता 
था! हुविक के सिक्‍्क्रो-जेसा उसके सिक्‍को पर भी द्विवाहु शिव का चित्र अकित हे' | 
इसी राजा के कुछ अन्य सिक्‍कों पर यूनानी लिपि मे ७० ४०5०५ यह लेख मिलता 
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है'। इसका संस्कृत रूपान्तर अर्धाक्ष किया जा सकता है, परन्तु इस शब्द का अर्थ पूर्ण 
स्पष्ट नहीं होता | 
इसके उपरान्त ईसा की तीसरी शती मे कुशान राजा सासानी वसु के सिक्के मिलते 
हैं। उनके सिक्‍को पर भी स्त्री देवता के चित्र अंकित हैं, और यूनानी लिपि का लेख कुछ 
अधिक पूर्ण '»0/५ ०5०५! है *। वसु के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों पर फिर 
द्विवाहु शिव का चित्र अकित है, और लेंख भी वही परिचित "०0० है! | अन्त में 
'होेस्मोज्दः द्वितीय और वराहन के सिक्कों पर शिव का वृषभ सहित चित्र अकित है। 
इस प्रकार इन सिक्कों से पता चलता है कि ईसा का पहली तीन शताब्दियों में 
शैवधर्म सारे उत्तर भारत में फेला हुआ था। शिव के जो चित्र इन सिक्‍कों पर अकित 
हैं, उनसे ज्ञात होता है कि शिव के स्वरूप में रामायण-महामारत से लेकर तबतक कोई 
विशेष पखितेन नहीं हुआ था। 
अब हम ईसा की चौथी शती में आते हैँ, जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की 
नींव पडी। इस समय के साहित्यिक अभिलेख ओर शिलालेख हमे प्रचुर मात्रा में मिलते 
हैं, और उनसे तत्कालीन शेंवधर्म का हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समुद्रगुप्त- 
कालीन प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर हरिषिण की प्रशस्ति में गगावतरण की कथा का उल्लेंख 
किया गया है'। शिव को यहाँ पशुपति कहा गया है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की 
उदयगिरि गुफा के शिलालेख में, उस गुफा का एक शेव-भक्त द्वारा संन्‍्यासियों (सम्मवतः 
शेव) के विश्राम के लिए समर्पित किये जाने की चर्चा है" | इसी शिला-लेंख में यह भी 
कहा गया है कि गुफा के समपंण समारोह के अवसर पर स्वय चन्द्रगुप्त समपंण-कर्त्ता के 
साथ गये थे। इससे पता चलता है कि चन्द्रयुत शैवों को अपना सरक्षुण प्रदान करते थे, 
यद्यपि वह स्वय शायद वेष्णव थे; क्योकि 'गढ़वा'-शिलालेख में उनको परम भागवत” कहा 
गया है'। साँची शिलालेख में इसी सम्राद को शिलालेख के लिखनेवालें 'अमरकदेव” का 
सरक्षक कहा गया है, जो सम्भवतः बौद्ध था। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि सम्राद्‌ 
चन्द्रगुत स्वय वैष्णव थे, फिर भी वह अन्य मतो का भी सरक्षण करते थे। धार्मिक 
सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण की यह प्रथा आगे चलकर एक सामान्य प्रथा हो गई और 
अधिकाश भारतीय नरेशों ने अपनी धार्मिक नीति मे इसीका अनुसरण किया | चन्द्रगुप्त 
ईसा की चौथी शती के उत्तर भाग से राज करते थे। उनके वबाढ पाँचवीं शती के आरम्भ 
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सम्भव है कि इनका उन कृत्तिकाओं के साथ तादात्म्य कर दिया गया हो, जिनको स्कन्‍्द- 
जन्म की कथा में मवजात स्कन्द को पाने और उसे पालने का श्रेय दिया गया है। परन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए कि इन कृत्तिकाआ की सख्या छ थी, परन्तु ये मातृकाएँ सात हैं। 
इसलिए इनके तादात््य के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। परन्तु, मातृ- 
काओं का स्कन्द के साथ साहचर्य चाहे जेसे भी हुआ हो, यह साहचर्य स्थायी हो गया 
ओर बाद में स्कन्द की उपासना का एक प्रमुख अग बन गया | 
स्कन्दगुत के समय के वाद हमे छठी शताब्दी में 'मडासोर*स्तम्भ पर “यशोधर्मा' 
का लेख मिलता है। इसके आदि में जो मगल श्लोक है, उसमें शिव की स्त॒ृति की गई 
है। यहाँ भयायह ओर शक्तिशाली देवता के रूप में शिव की कल्पना की गई है, 
जिसके प्रचए्ड सिंहनाद से दानवों के दिल दहल जाते हैं। मडासोर स्थान पर ही श्सी 
राजा का एक शिलालेख भा मिलता है। इसमें शित्र के सौम्य रूप का ध्यान किया गया 
है और उनको 'शम्भु' कहा गया है | उनको देवाधिदेव माना गया है। उन्हीं के आदेश 
से ब्रगा विश्व के सूजन, पालन ओर सहार का क्रम चलाते हैं और इसी कारण परमपिता 
का पद पाते हूँ। 
इस समय के अन्य अमिलेखों से कोई ओर महत्त्व की वात पता नहीं लगती | अतः 
अब हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करते हैं। 
उपनिषदों के समय से भारतीय धार्मिक विश्वासों और आचार-विचार में जी एक 
नई धारा चली थी तथा जिसके प्रमुख श्रग ध्यान और भक्ति थे, उसका पूर्ण विकास पुराणों 
के समय में हुआ | जिस रुप में पुराण-अ्न्‍न्थ आजकल हमें मिलते हैं, वे बहुविपयक हैं। 
उनमे विपय, विचार और शैली की ही विविधता नही है, अपितु समय की भी विविधता है। 
उनका रचना-काल एक काफी लम्बे अरसे के वितान पर फेला हुआ है। पुराण-साहिप्य 
स्वत काफी प्राचीन है ओर अथर्ववेद तक में पुराण एवं इतिहास का उल्लेख किया गया 
हैं। यह माना जा सकता है कि उत्तर वेटिक काल में ओर रामायण-महाभारत के युग 
में तथा उसके बाद भी वरावर पुगणां की रचना होती रही है, जिनमे ऐतिहासिक विषयों 
सथवा यो कहना चाहिए कि राजवश-सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरणों का सग्रह रहता था। 
आजकल जो पुराण-गन्ध उपलब्ध हैं, वे अधिकाश पूर्वकालीन पुराण-ग्रन्थों के ही नवनिर्मित 
सत्करण हैं, परन्तु उनमे बहुत-सी नई बातों का भी समावेश कर दिया गया है, जिनका 
सम्यन्ध समकालीन धार्मिक व्यवस्था और देवकथाओं से है। तथ्य तो यह है कि इन 
ग्रन्थों में इस नई सामग्री की मात्रा इतनी अधिक है कि इसके कारण पुराणों का प्राचीन 
ऐतिहासिक रुप का तो थाय- लोप ही हो गया है । अधिकांश पाठकों के लिए वह शुद्ध रूप * 
में धामिक यादेश ग्न्‍न्ध है | जो लोग किमी कारण बेदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करने 
मे यसमथ हैं, उनके लिए तो पह पुराण ग्रन्थ ही श्र्‌तिसमान माने जाते हैं। अत भारतीय 
धर्म फे किसी भी सब्येता के लिए इन अन्धो का अध्ययन अनिवार्य हैं। एक-आध ग्रन्थ 
को छोड़कर लगभग समस्त बड़े पुगणों-जो आजकल उपलब्ध ह---की रचना ईसा की 
न्ीयी से छटी शती तर हो गई थी। अत इन अन्थों में धार्मिक विश्वासों और आचार- 
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विचारों का जो चित्र हमें दिखाई देंता है, वह इसी समय का है। उससे यह पता लगता 
है कि रामायण-महाभारत काल से लेकर तवतक इनमें कितना विकास हुआ था | 
पुराणों में हमे वेदोत्तरकालीन शेव धर्म का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है। 
२ रामायण-महाभारत में जो कुछ निहित था, वह अब व्यक्त हों गया है और जिसका वहाँ 
संकेत मात्र था, उसका अब अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। रामायण-महामारत 
के समान ही पुराणो में भी शेव धर्म के दो स्पष्ट रूप हैं--दाशनिक और लोक-प्रचलित | 
रामायण-महाभारत की तरह ही यहाँ भी इन ठोनों का अलग-अलग अध्ययन हमारे लिए 
अधिक सुविधाजनक होगा । 
शैंब धर्म के दार्शनिक रूप की सबसे प्रमुख वात शिव का पद है। उनको अब 
स्पष्ट रूप से परम पुरुष अथवा परब्रह्म माना जाता है, और किसी देवता को नहीं | केवल 
वही एक सट्टा हैं, विश्व के आदि कारण हैं, ओर उनन्‍्हों की महिमा का चारों वेदों में गान 
किया गया है '] वह दाशेनिकों के त्रह्म हैं, आत्मा हैं, असीम हैं ओर शाश्वत हैं '। वह 
अव्यक्त भी हैं और जीवात्मा के रूप में व्यक्त भी हैं '। वह एक आदि पुरुष हैं, आत्मतत्त्व 
हैं, परमसत्य हैं और उपनिपदों तथा वेदान्त मे उनकी ही महिमा का गान किया गया है “| 
स्मृति, पुराण और आगम भी उन्हीं की महिमा गाते हैं '। जो बुद्धिमान और मोक्षकामी 
, हैं, वे सब-कुछ छोडकर इन्हीं का ध्यान करते हैँ '। वह सर्वज्ञ हैं, सर्वस्थित हैं, चराचर 
के स्वामी हैं और सब प्राणियों में आत्मरूप से वसते हैँ "| वह एक ख्यमसू हैं, जो विश्व 
का खजन, पालन ओर संहार करने के कारण तीन रूप धारण करते हैं “| वह विश्व में 
व्याप्त हैं और साररूप से एक होते हुए भी अपने-आपको अनेक रूपों में अभिव्यक्त 
करते हैं * | 
शिव के स्वरूप के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक शेबधर्म 
निश्चित रूप से एकेश्वख्बादी हो गया था, अर्थात्‌ वद केवल एक ही देवता की उपासना 
का प्रचार करता था। अन्य देवताओं को देवकथाओं में भले ही मान्यता दी जाती हो, 
उपासना में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। अब शेव-धर्म के साथ-साथ वैष्णव धर्म 
का भी इसी ढग पर विकास हो रहा था । “पुराणों में वेष्णवों ने विषपु को भी विलकुल 
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६ वही पद दिया है जो शैवो ने शिव को दिया था| इस स्थिति और रामायण-महामारत 
काल की धार्मिक स्थिति में केबल इतना ही अन्तर है कि अब विष्णु और शिव के उपासक 
अपने-अपने धर्म में, अपने आराध्यदेव के सिवा और किसी देवता को मान्यता देना या 
कम से-कम उसे सर्वश्रे ए मानना, अपने एकेश्ववादी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं समझते 
थे। ऐसी अवस्था मे पहुँच जाने पर अब उनके लिए. केबल दो ही मार्ग थे। एक मार 
था (जों स्वभावतः उन्हें पहलें सूका होगा) कि प्रत्येक दल केवल अपने आराध्यदेव को ही 
एक ईश्वर माने ओर अपने धर्म को ही सच्चा धर्म समझे । दूसरा सागे, जो अधिक सत्य 
और अधिक थुड्धिमत्ता का भी था, वह इस तथ्य को पहचानना था कि इन दोनों देवताओं 
के उपासक वास्तव में एक ही देवता की उपासना करते थे, और इनके अपने-अपने आराध्य- 
देव उसा एक ईश्वर के दो रूप थे अथवा उनके दो नाम थे) पुराणों से पता चलता है 
कि इन दोनो दलो में जो बुद्धिमान और विचारशील थे, उन्होने इस दूसरे मार्ग को ही 
अपनाया । “ विषय ओर शिव की एकत्ता पर सभी बडे पुराणों में प्राय जोर दिया गया है 
चाह वह पुराण शंव-पक्ती दो अथवा वेष्णव-पक्ती ॥ उदाहरणाथ्थ वायु पुराण में, जो शव 
पक्ष का हैं, शित्र को स्पट्ट रूप से विष्णु से अभिन्न माना गया है ' और अनेक रथलों पर 
या तो उनको विष्यु के नाम दिये गये है (जेसे नारायण”) ', या उनको विष्णु की विशिष्ट 
उपाधियाँ दी गई हैं (जैसे 'लक्ष्मीपति') '। सौर पुराण भी शैव पक्ष का है' और उसमें 
स्पष्ट रुप से कहा गया है कि विष्णु और शिव में कोई अन्तर नहीं हे”। बैष्णवपक्ष के * 
पुगणों में भी यही वात दीखती हे । उदाहरणाथ मत्त्य पुराण में शिव को “विष्युुरूपिन! 

कहा गया है और विष्यु को प्राय रुद्मूर्ति' कहा जाता है") ब्रक्ष पुराण में स्वय विषय 
शित्र के साथ अपने ऐक्य की घोषणा करते हैं '। विष्णु पुराण मे शिव और पार्वती को 
विधणु ओर लक्ष्मी से अभिन्न माना गया है ! इसी पुराण में एक अन्य स्थल पर विष्णु 
को 'पिनाकधुक्‌! कहा गया है, जो शिव की विशिष्ट उपाधि है “। एक दूसरी जगह उल्लेख 
है कि दोनो एक ही हैं '। 'बराह पुराण” मे शिव और विष्णु का एकसा रूप है ” और 
कहा गया है कि ्नता युग में विष्णु ने शिव का रूप धारण किया था "| एक अन्य 
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स्थल पर मिलता है कि परमपुरुष को विष्णु भी कहा जाता है ओर शिव सी ', तथा 
दार्शनिकों के अव्यक्त को उमा या श्री '॥ दूसरी ओर शिव को परमपुरुष माना गया है 
ओर विष्णु से उनका तादात््य किया गया है '। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी है 
इन दो देवताओं के इस तादात्य के कारण और इसलिए भी कि शैव ओर वेष्णव मत 
दोनों नये ब्राह्मण धर्म के दो अंग थे और उनके मुख्य लक्षण एक-से ही थे। ये दोनो 
स्व॒तन्त्र धर्म न रह कर, एक ही धर्म के दो सम्प्रदाय हो गये। इन दोनो देवताओं के 
तादात्य के फलस्वरूप जनसाधारण में भी सब धर्मों का आदर करने ओर उनके श्र 8्टाश 
ग्रहण करने की भावना का जन्म हुआ, जो उस समय से देश के धार्मिक जीवन का एक़ 
प्रमुख लक्षण वन जाती है। सामान्य भाव से जनसाधारण विष्णु और शिव की उपासना 
में कोई भारी अन्तर नहीं करते थे ओर नरूपतिगण साधारणतया दोनो मतों को श्रपना 
सरक्षण प्रदान करते ये। अन्त में विष्णु और शिव के इस तादात्म्य को समझ जाने के 
फलस्वरूप ही, हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी एक की मूर्ति सामने रखकर दूसरे देवता 
की उपासना की जाती थी *। 
इस एकेश्वर्वादी विचारधारा की ख्वभावतः विणरु और शिव की अमिन्‍नता 
स्थापित करके ही इति नही हुई, न हो सकती थी। यदि एकेश्वाद को सार्थक होना 
था तो निमूर्ति के तीसरे देवता ब्रह्मा को इसी ऐक्य के अन्तर्गत करना आवश्यक था। दूसरे 
शब्दो में इस त्रिमूर्ति को एकमूर्ति बनाना था। इस प्रक्रिया का भी प्रार्म्म तो महाभारत 
काल में ही हा गया था, जहाँ हमने देखा है कि एक वार ब्रह्मा और विषएु को शिव के 
पाश्वों में से निकलते हुए कद गया है, जिससे यह पत्ता चलता है कि ये दोनो शिव के 
अन्दर ही समाविष्ट माने जाते थे। ऐसी धारणा उस समय भी अवश्य रही होगी। इसी 
से तब्रिमूर्ति की कल्पना का जन्म हुआ, जिसमें अन्य दो देवताओं को शिव की अभिव्यक्ति 
माना जाने लगा | पुराणों के समय तक त्रिमूर्ति के पीछे इस एकता की भावना पूर्णुरूप से 
विकसित ओर मान्य हो चुकी थी। इसका सकेत पहले तो इस बात से मिलता है कि बहुधा 
तीनो देवताओं के लक्षण एक ही देवता को दे दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ जैसा हम अ्रभी 
ऊपर देख आये हैं, शिव को विश्व का खष्शा, पालक ओर सहर्ता तीनों माना गया है जबकि 
प्रास्मम में ये ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के कार्य थें* | अन्य स्थलों पर विष्णु का इसी प्रकार 
वर्णन किया गया है | दूसरे कुछ स्थलों पर इन तीनों देवताओ की अमभिन्‍नता पर स्पष्ट रूप से 
जोर दिया गया है। उदाहरणाथ वायु पुराण में कहा गया है कि केवल अज्ञानवश ही 
“लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद करते हैं। वास्तव में वह एक ही परमात्मा है जो इन 
तीनों रूपों में व्यक्त हो, लोगों को भ्रम में डालता है ओर जिसकी एकता वेदों, धर्मशास्त्र और 
१, वराहु० . २५, ४ | 
र छः + रे, ४! 
३५. ७ - 5४४५ १४॥ 
४ इस प्रथा के उल्लेख कुछ वाद के पुराणों में मिले हैं, जमे--गरूढ० ७, ५२ । 
५. इसके अन्य उदाइरणों के लिए देखिए--अह्म० १२६, ८ । 
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अन्य पुण्य ग्रन्थों मे मानी गई है' । सौर पुराण” में शिव को एक देवता माना गया है जो 
ब्रक्षा और विष्‌तु के रुप मे व्यक्त होते हैं'। वराह पुराण के एक संदर्भ मे भी इसी विचार 
को लेकर कहा गया है कि शिव के शरीर में ब्रह्मा और छुदय में विष्णु का चास है' | 

जैव धर्म के दार्शनिक रुप के अन्य लक्षण जो हमने रामायण-महाभारत में देखे थे, 
वे पुराणों मे भी पाये जाते हैं। उठहस्णाथं, आत्म-सयम और तपश्चर्या करनेवालो के 
ध्यान का विपय होने के नाते, शिव का योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको स्वय 'महायोगी'" 
ओर योग-विद्या का प्रमुख आ्रचार्य' माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय तक शिव 
की उपासना के सम्बन्ध में यागाभ्यास की एक विशेष विधि का भी विकास हो गया था, जिसे 
पआहेखर योग” कहा जाता था | इसका वर्णन सोर' ओर वायु" पुराणों में किया गया है। 
इसी रप में शित्र को 'यती“ आत्मसयमी, न्रह्मचारी" और 'ऊर््जरेता !” भी कहा गया है। 
इसी कारण वह योगामभ्यासियो के लिए एक आदर्श भी हैं। साख्य के साथ उनके प्राचीन 
सम्पन्ध की ग्मृति भी पुराणों में है। उठाहस्णार्थ, जेसा कि महाभारत में है, यहाँ भी उनको 
साख्य, साख्यात्मा/ और साख्य का उद्भव” कहा गया है। वह साख्य के पुरुष हैं जिन्हें 
जान कर लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं"3 | परन्तु यह उल्लेख केवल एक प्राचीन कल्पना की 
रमृति मात्र है, क्योंकि इस समय तक शिव का साख्य दश्शन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया 
धा। वह दर्शन तो शेव-धर्म से अलग बिलकुल एक भिन्‍न मार्ग पर चल रहा था और इस 
समय तक लगभग अनीश्वस्वादी हो गया था । यहाँ इस वात्त का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस स्थल पर साख्यवादियों को पुरुष रूप मे शित्र का ध्यान करते हुए कहा गया है, वहाँ 
उन लोगी को 'मीलिक साख्य' कहा गया है, अर्थात्‌ यहाँ सकेत उन प्राचीन सा|ख्यवादियों की 
ओर है जो परमपुरेप की एकता ओर प्रकृति की अनेकता को मानते थे, न कि आधुनिक 
साख्यवादियों की ओर, जिन्‍्होंने प्रकृति की एकता ओर पुरुषी की अनेकता के सिद्धान्त को 
भ्रपनाया था । 
पुगणों में शेबधम के दार्शनिक रूप के एक ओर लक्षण का भी विकास दिखाई देता 
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३ कराहु० ७२,२७। 
४. बायु० २४, १५६ दत्यादि । 
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है जो बाद में बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया। वह था-शिव के साहचर्य में उनकी पत्नी के 
दार्शनिक रूप का विकास | उपनिपदो में हमने एक परम पुरुष ओर उसकी प्रकृति अथवा 
माया का परिचय पाया था जिसके द्वारा वह सृष्टि का कार्य सम्पन्न करता है। इन्हीं उपनिपदों 
3में हमने इस पुरुष का शिव के साथ तादात्म्य होते भी देखा था | अतः जब देवी के उपासको 
ने अपनी उपासना के लिए दाशनिक आधार की खोज प्रारम्भ की, तब स्वभावत. उन्होंने इस 
देवी का इस औपनिपदिक प्रकृति अथवा माया से तादात्य कर दिया और इस प्रकार शिव 
तथा शक्ति की सहोपासना के दार्शनिक आधार ,की नींव डाली, जिसकी पूर्ण मित्ति शेव 
सिद्धान्त में जाकर खड़ी हुईं। देवी को इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की स्थिति लगभग 
सव पुराणों में पाई जाती है। उदाहरुणा्थ--सोर पुराण! में उनको शिव की 'ज्ञानमयी शक्ति! 
कहा गया है', जिसके साथ और जिसके द्वारा वे सृष्टि की रचते हैं तथा अन्त में उसका 
सहार करते हैं। यह शक्ति शिव के इस कार्य में विभिन्‍न अवसरों में विभिन्न रूप धारण 
करती है'। एक अन्य स्थल पर उसको 'परा” अथवा 'परमशक्ति कहा गया है , जो सर्वत्र 
व्याप्त है और जो 'मायिन! महेश्वर की माया? है'। शिव की शक्ति अथवा माया के रुप 
मे वह वास्तव में शिव से भिन्न नहीं है। इन दोनो के साररूपेण इस अमेद को भी स्पष्ट कर 
दिया गया है" जो अज्ञानी हैं, वे ही इनमें मेद करते हैं, न कि जो सत्य को जानते हैं। उनका 
परस्पर सम्बन्ध ऐसा ही है जेसा अग्नि ओर उसकी ज्वलन शक्ति का"। एक स्थल पर 
“स्वय पावेती ने अपने-आपको शिव से अभिन्‍न बताया है* ओर यह भी कहा है कि उन 
दोनों की एकता वेदान्त के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। वेदान्त का उल्लेख यहाँ फिर 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है, वयोंकि इससे पता चलता है कि देवी की उपासना का विकास भी 
एकेश्वखादी वेदान्त-सिद्धान्तो के अनुकूल ही हो रहा था | 
अपने लोक-प्रचलित रूप मे शैवधर्म सारभाव से अब भी वेसा ही था जैसा कि रामायण- 
महाभारत काल में | केवल उसका एक अधिक विस्तृत चित्र हमें दिखाई देता है और 
अनेक वारते जो उस समय वीजरूप में ही थी, अब विकसित ओर स्पष्ट हो जाती हैं । शिव और 
पावेती की सहोपासना ही अब भी शेवधर्म के लोक-प्रचलित रूप का सबसे प्रमुख अग है। 
शिव का स्वरूप भी वैसा ही है जेसा कि रामायण-महाभारत काल मे था, अन्तर केवल 
इतना ही है कि शेवधर्म के अधिक स्पष्ट रूप से एकेश्वखादी हो जाने के फलस्वरूप अब 
शिव की सर्वश्रष्ठता और उनके 'एकोह न द्वितीय” भाव पर अधिक जोर दिया जाता है। 
उनको एकेश्वर, सर्वप्रभु माना जाता है और उन्हें 'भहेश्वर , 'महादेवः और 'देवदेव” कहा 
जाता है” | मामूल के मुताविक उनकी एक कृपालु और कल्याणकारी देवता के रूप में 
हि १ सौर० * २, १६। 
७. * २, ६८, ४०, ८, रैड । 
»... २, ९४, १६। 
99 * है; ९७ 
२, १८-१६ । 
9. + ई४, ७] 
मत्त्य० . १३६, ५, सौर० ७, १७, ३८, १, ३८, रंड। 
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कह्पना की जाती है, जिनकी दया से मक्तजन मोक्ष को प्रास होते हैं। भक्त की भक्ति पर 
बहत अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि भगवान्‌ को ग्रसन्‍न करने और उनसे वरदान पाने 
का वही एक मात्र उपाय है'। कोई कितना भी वाह्य आडम्बर करे, अध्ययन करे अथवा 
तक करे, भक्ति के विना यह सब व्यर्थ है। भक्ति के महत्त्व को यहाँ तक बढ़ाया है कि& 
एक म्थल पर तो स्पष्ट कह दिया गया है कि भगवान्‌ के सूह््म रूप को तो केवल भक्त ही देख 
सकता है। देवता और साधारण मानव तो केवल उनके रथूल रूप के ही दर्शन कर पाते 
है!। इसी रूप मे शिव को सदाचार का देवता भी माना गया है, जो प्राणिमात्र के ऋृत्यों 
को देखते रते हैं और देवताओं अथवा मानवो में जो कोई भी मर्यादा का उल्लघन करता है 
अथवा कोई पाप करता है, उसी को दण्ड देते हैं। शिव का यह रूप बडा प्राचीन है और 
फितरेय ब्राह्मण में हमने इसकी पहली कलक देखी थी। रामायणु-महामारत में यह 
कुछ रपट्ट नहीं है, परन्तु पुराणो में इस रूप का विस्तृत वर्णन किया गया है और सोम! तथा 
तारा! की कथा इसी के उदाहर्णश्वरूप दी गई है। ऐतरेय ब्राह णवाली प्रजापति के पाप 
की कथा के समान यहाँ भी, जो सोम के अतिक्रमण से कुपित हो, उसको वथोचित दण्ड देने 
वाले शिव ही हैं। अन्य देवताओं में यह सामर्थ्य नहीं है 

शिव के साहचर्य में पाव॑ती के गुण भी बेसे ही हो जाते हैं। रामायण-महामारत के 
समान यहां भी, उनकी एक सोम्य और दयाशील रत्री देवता के रूप में कल्पना की गई 
है, जिनका सारा विश्व सत्कार करता है और जिनके अनुग्रह के लिए प्राथना करता है ।« 
एक नर वात जो उनके स्वरूप में हमें पुराणों मे दिखाई देती है--जो सम्मवतः शिव के सह- 
चरी का रूप ओर महादेवी रूप के परस्पर प्रभाव का फल था--त्रह है, उनके स्वरूप का 
सोम्यीकरण । इस प्रक्रिया का प्रारम्भ तो हम रामायण-महाभारत में ही देख चुके हैं, जब 
शिव की सहचरी के रूप मे उनको 'दिवी”, महादेव” और 'देवकन्या” कहा गया है। पुराणों 
में इसी प्रक्रिया का और अधिक विकास इृष्टिगोचर होता है। जेसे शिव परमपिता थे, बेसे दी 
यह अब महामाता मानी जाती हैं, और अनेक स्ठुतियों मे उनके इस रूप का गान हुआ है| 
उनमे उनको जगत्‌ का नियत्री, सर्वशक्तियों की जननी, विश्वमाता और ससार की कल्याण- 
कारिणी आदि कह कर उनकी आराधना की गई हैं। उनको आदि प्रकृति ओर वेदान्त का 
उद्गम माना गया है। परन्तु कही भी उनके शिव के घनिष्ठ साहचर्य को दृष्टि से ओमकल नहीं 
होने दिया गया है और सदव ही उनको 'शिव्रत्रिया! मानकर ही रमस्ण किया जाता है। 

पाती को शिव की शक्ति माने जाने के फलस्वरूप शिव और पार्वती का जो तादात्म्य 
हुआ, इस विचार की अभिव्यक्ति जनसाधास्ण में एक नई कल्पना द्वारा हुई। यह शिव 


000 5 पर हि 4 
मरय०.. १८३, ५१, मोर० २, १४, रत्यादि । 


डे 

२ सौर०.. २४, ४३-४४ | 

३ मम्य० अध्याय २३, अग्नि० अध्याय २७४, यही कथा कुछ परिवर्तित रूत में अहावैयर्स 
पुराण! में मौ मिलती दै--माग 3, भष्यांय ५८ । 

४. अग्नि० ६६, २१००-१०६, सौर० २५, १३-२३ इत्यादि । 

५४. सौर० २३, १३-२३, मत्स्य० १३, १८ हत्यादि । 





पश्चम अध्याय १०३ 


के अधंनारीश्वर' रूप की कल्पना थी, जो शिव ओर पावती के वास्तविक अभेद का प्रतीक वन 
गया | इस रूप मे शिव को पुरुष और स्त्री दोनों माना जाता था और उनका रूप आधा 
पुरप ओर आधा स्त्री का था। पुराणों में शिव के इस रूप की अनेक वार चर्चा होती 
“है, विशेषकर शिव और पार्ववी--दोनो की सहोपासना के प्रसग में। उदाहरणाथ 
मत्स्प पुराण” मे जब शिव की पाव॑ती के साथ उपासना की गई है तब्र शिव को यही 
उपाधि दी गई '| इसी पुराण में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा के 
वरदान से पार्वती शिव के साथ स्थायी रूप से सयुक्त हो गई थी *। वायु पुराण” में शिव 
को पुरुष ओर स्त्री रूपघारी कहा गया हैं | शिव का यह रूप बड़ा लोकप्रिय हो गया 
और प्राय. चित्रों ओर मूर्तियों में इसी को मूतंरूप दिया जाता था | 
शिव ओर पाती की उपासना विधि का भी पुराणों में विस्तृत वर्णन किया है 
ओर साररूपेण यह वेसी ही थी जैसी रामायण-महाभारत काल में। शिव और पाव॑ती 
से प्रार्थनाएँ की जाती थीं, जिनमें उनके प्रति पूर्ण भक्ति प्रकट की जाती थी और उनकी 
कृपा तथा उनके अनुग्रह के लिए विनती की जाती थी। उनकी प्रशसा में बड़े-बडे स्वोच्रो 
का पाठ किया जाता था “| शिव ओर पावंती की सार्वजनिक उपासना साधारणतया 
मन्दिरों मे ही होती थी, जिनमे इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। पुराणों मे जिन 
'शिवमूर्तियों की चच। की गई है, वें तीन प्रकार की हैं। एक तो साधारण मानवाकार 
प्रतिमाएँ, जो साधारण रूप से पत्थर अथवा धातु की बनी होती थी, और इनमें शिव की 
आकृति सुन्दर, उनके बस्त्र श्वेत और भ्रुजाएँ दो अथवा चार होती थी। नव चन्द्र आदि 
भी कभी कभी इन मूर्तियों में दिखाये जाते थे। कुछ अन्य मानवाकार मूर्तियों मे शिव 
का क्रूर रूप भी चित्रित होता था। "मत्स्य पुराण! में इन मूर्तियों के निर्माण के लिए 
विस्तृत आदेश दिये गये हूँ "| परन्तु इन मानवाकार मूर्तियों से भगवान शिव की लिंगाकार 
मूर्तियों की सख्या कहीं अधिक थी ओर इन लिंग-मूर्तियों की सब पुराणों में खूब चर्चा की 
गई है *| वास्तव में यह लिंग अब भगवान्‌ शिव का एक पुनीत प्रतीक बन गया था 
ओर इसको बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। पुराणों मे कहा गया है कि समस्त 
देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी, इस लिंग की उपासना करते हैं" तथा “लिंग 
पुराण” तो इसीके महिमागान के लिए रचा ही गया है। 
परन्तु पुराणों मे शिव की लिंग-मूर्ति का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, और 
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उस समय की लिंगमूर्तियों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि पुराण काल तक लिंग- 
मूर्तियों का आकार नितात रुढिंगत हो गया था, और उनको देखकर किसी को यह विचार 
आ ही नहीं सकता था कि लिंग-मूर्तियाँ' प्रारम्म में जननेन्द्रिय का चिह्न होती थीं। उनकी 
उपासना में भी जननेन्द्रिय उपासना-सम्बन्धी कोई लक्षण नाम मात्र का भी नहीं है। यह ! 
उपासना विलकुल वैसे ही की जाती थी, जेसी शिव की मानवाकार मूर्तियों की । पुराणों 
भे ऐसे अनेक मन्दिरों का उल्लेख है, जिनमें लिंग-मूर्तियों की स्थापना की गई थी ओर 
इन उल्लेखो से पता चलता है कि उस समय तक लिग-मूर्तियों की उपासना समरत भारतवर्ष 
में होती थी। इनमे में कुछ मन्दिर ऐसे स्थानों पर ये, जहाँ शिव-सम्बन्धी कोई घटना घदी 
है, ऐसा माना जाता था । ऐसे मन्दिर बड़े प्रसिद्ध हो गये थे ओर दूर दूर से लोग वहाँ 
तीर्थन्यात्रा को आते थे। इन स्थानों की एक सूची सौर पुराण में दी हुई है ओर वहाँ 
शिव की आरावना करने प्ले क्या पुएय मिलता है, उसका विस्तृत वर्णन भी दिया गया है ' | 
अग्निपुगाण में लिंग-मूर्तियों के निर्माण और प्रनिष्ठापन के लिए विस्तृत आदेश दिये गये 
है' ओर अनेक प्रकार की लिंग मूर्तियों का उल्लेख भी किया गया है '। कुछ तो 
छोटों-छोटी होती थी, जिनकी आसानी से इधर-उधर ले जाया सकता था और जिनकी 
उपासना प्राय घरो में होती थी। मन्दिरों मे बृहदाकार अचल मूर्तियों का पग्रतिध्ठापन 
किया जाता था। यह दोनो ही प्रकार की मूर्तियाँ किंचित्‌ शक्तराकार और खूब गोलाई 
लिए होती था । बे पकी मिद्दी, कच्ची मिट्टी, लकडी, पत्थर, रफटिक, लोहे, ताँबे, पीतल, 
चॉदी, सोने अधवा रनो की बनाई जाती थी *। लिंग-पुराण में भी इन विभिन्न प्रकारों 
की लिंग-मूर्तियों का वर्णन किया गया है" लिग-मूर्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में 
मुयलिंगो” की भी चर्चा की गई है। इन मूर्तियों में लिंग पर शिव की पूरी या आंशिक 
आहइति खुदी रहती थी "५ | दस प्रकार के अनेक लिय मन्दिरों में विश्वमान ये । 

भगवान्‌ शिव की मएनवाकार ओर लिंगाकार मूर्तियों के अतिरिक्त उनके अर्धनारीश्वर 
रूप की मूतियाँ भी बनाई जाती थी, यद्यपि इनकी सख्या इतनी अधिक नहीं थी | इन 
मूर्तियों के निमाण के आदेश मत्स्य पुराण! में दिये गये हैँ १*। इन मूर्तियों का दायाँ पतक्तु 
जो पुरुषाकार होता था, उसमे भगवान्‌ शिव के जठाजूट, वासुकि सपे, हाथ में कमएडल 
व्यधया नग्न्कपाल ओर ब्रिशल चित्रित रहते थे। वस्त्र या तो 'क्वत्तिः अथवा पीत वसन 
होता था। मूर्ति के स्त्रीभाग की भूपा होती थी--सिर पर मुकुठ, सुजा और करठ में 
उपयुक्त साभूषण तथा सामान्य रित्रियोपयोगी वस्त्र | इन मूर्तियों के सामने शिव-पार्वती 
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इन तीन प्रकारो की मूर्तियों के अतिरिक्त महूय पुराण में एक वार शिव और विषणु 
की सयुक्त मूर्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन दोनों देवताओ का तादात्म्य 
सिद्ध होता है '| इस प्रकार की मूर्तियाँ अपर काल में भारत से बाहर उन देशो में 
बहुतायत से पाई जाती हैं, जिनपर मारतीय सम्यता का प्रभाव पड़ा था | परन्तु खवय 
भारतवर्ष में इनकी सख्या वहुत कम ही रही और इसका कारण सम्भवतः यह था कि यहाँ 
शेव ओर वेष्णव दोनो मतों में जो साम्प्रदायिकता की भावना कुछ समय वाद उत्पन्न हो गई, 
वह शिव और विष्णु की सयुक्तोपासना के विकास के अनुकूल नहीं थी | 
शिव के "त्रिमूर्ति' स्वरूप को लेंकर जो प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं, उनके सम्बन्ध में 
पुराणों में कुछ नहीं कहा गया, परन्तु ऐसी मूर्तियाँ सम्भवत्त. इस समय भी बनती रही हागी, 
क्योंकि अपर काल में हमें इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं | 
पार्वती की प्रतिमाओं के निर्माण के सम्बन्ध में भी पुराणों में आदेश दिये गये हैं, 
ओर भगवान्‌ शिव की मूर्तियों के समान इन मूर्तियों की उपासना भी उसी प्रकार होती थी। 
सामान्यतः शिव ओर पार्वती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी और अग्नि! तथा 
अन्य पुराणों में इसके सम्बन्ध में आदेश भी दिये गये हैं '। परन्तु वर्ष में कुछ दिन, शिव 
की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जब यह उपासना विशेष विधियों द्वारा सपन्न होती 
, थी |उदाहरणार्थ मत्स्य पुराण? में ' 'कृष्णाष्टमी' के दिन गो, भूमि, सुवर्ण और वस्त्रो 
का आह्मणों को दान करने का विधान किया गया है और इसके उपरान्त सायकाल को 
भगवान्‌ शिव की पूजा होती थी । इस पूजा में अनेक उपहार भगवान्‌ को चद़ाये जाते 
थे, ओर छः पुण्य वृक्षों के पत्रों की अपेक्षा होती थी। पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को कुछ 
आर दान भी दिया जाता था | इस दिन मगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करने से 
बड़ा पुए्य मिलता था, देवता तक ऐसे भक्त का आदर करते थे और वह रुद्र लोक मे जाकर 
परमानन्द को प्राप्त होता था। प्रत्येक मास में शित्र की विभिन्न नाम से उपासना की जाती थी। 
एक ओर तिथि थी, जब शिव की विशेष उपासना की जाती थी, वह थी--अनग त्रयोदशी? | 
इस दिन भगवान्‌ शिव ने काम” को भस्म किया था ओर पुराण में इस दिन की उपासना 
विधि का वर्णन दिया गया है "। हृष्णाश्मी की पूजा के समान इस पूजा में भी विभिन्न 
महीनों की तयोदशी पर शिव की विभिन्न नामो से उपासना होती थी। परन्तु यह नाम 
कृष्णाष्टमी की पूजा से मित्र है। “अनग त्रयोदशी' की पूजा अपेक्षाकृत सरल थी। इस 
दिन केवल प्रायना की जाती थी ओर शिवन-मूर्ति की पुष्प, फल और धूृपादि से अर्चना की 
“जाती थी। इस पूजा की एक विशेप वात यह थी कि इसमे शिव को '"नैवेद्य' दिये जाते थे | 
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परन्तु शिवौपासना का सबसे वडा दिन था--शिव-चतुर्दशी' | इस दिन जो पूजा 
होती थी, उसका बिस्तृत वर्णन 'मत्त्य पुराण! में दिया गया है" | इस दिन पूर्ण उपवास 
रखा जाता था और इससे पहले दिन भी केवल एक वार ही भोजन किया जाता था। प्रात:- 
काल शिव की उमा के माथ कमल, पुष्पमालाओं, धूप, चन्दनलेंप आदि से पूजा की जाती थी। 
एक वृषम, सुबर्ण घट, श्वेत वरत्र, पचरत्न, विविध प्रकार के भोजन, वरत्र आदि ब्राह्मणों 
को दान दिये जाते थे ओर शिव से उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना की जातों थी। अन्त में 
कुछ योग्य शव भक्तों को आमत्रित किया जाता था और उनका विधिवत्‌ सत्कार किया जाता 
था। यह इस दिन की पूजा का सामान्य ढग था , परन्तु जब यह तिथि कुछ विशेष महीनों 
में पडती थी, तब कुछ अन्य सरकार भी किये जाते थे और उनमें विशेष उपहार चढाये जाते 
थे। इस दिन भगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करने का पुण्य वास्तव में बहुत अधिक 
होता था। यह मसहख अश्वमेध यज्ञों के सचित पुएय के बराबर होता था और भक्त को 
ब्रह्महृत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता था। इस पूजा के पुण्य से भक्त गणाधिप! के 
पद को पा सकता था ओर असख्य युगो का स्वर्स भोगकर अन्त में शिव के सामीष्य को प्रात 
होता था | 

उपयु क्त सारे सस्कार घरेलू हैँ, जो व्यक्तिगत रूप से घरों में सम्पन्न किये जाते थे । 

पुराणों में प्रधानतया इन्ही घरेलू सरकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मन्दिरो में 
भगवान्‌ शिव की सार्वजनिक उपासना के विपय में उनसे हमें वहुत कुछ पता नहीं चलता | 
जिस प्रकार की सामुदायिक उपासना का विकास ईसाई और इस्लाम धर्मों मे हुआ, उसका 
वेदोत्तर कालीन ब्राह्षण धर्म मे कुछ अधिक महत्त्व नहीं था। इस प्रकार की उपासना सदा 
ही औपचारिक ग्ही और किसी के लिए उसमे सम्मिलित होना अनिवार्य नही था, यश्वपि इससे 
पुएय अवश्य मिलता था ओर मन्दिरों मे भगवान्‌ के दशनार्थ जाना भी धर्म-कार्य माना 
जाता था | 

जेसा ऊपर कहा जा चुका है, शिव की सहधर्मिणी की उपासना भी उन्हीं के साथ 
की जाती थी | परन्तु इसके अतिरिक्त एक विशेष विधि भी थी जिसमे वह दोनों साथ-साथ 
पूजे जाते थे और वह थी--“उमामहेश्वर जत' की विधि | इसका विवरण सौर पुराण में दिया 
गया ४१ । यह जत प्र्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अग्मी को किया जा सकता था। 
दोनों देसताओं की प्रार्थना ओर उपहारो के साथ-साथ पूजा होती थी और इसके उपरान्त 
ऊुछ सच्चे शिव-भक्तों को भोज दिया जाता था। जो व्यक्ति इस त्रत को श्रद्धापूषंक करता 
था, प “शिमललोक! को पाता था और फिर सदा आनन्द में रूता था। 'मत्त्य पुराण! मं ६ 
एक ओर सम्कार की चर्चा की गई है, जिसम भी शिव और पार्वती की एक साथ ही पूजा 
होत। थी । यहां पावती को 'भवानी! कहा गया है| यह सस्कार भी लगभग वैसा ही था 


च |, आई 
जैसा 'डमामहेर्वर शत! योर यह वसनन्‍्त ऋत में शुक्ल पक्त की तृतीया को सम्पन्न होता था । 
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इसी दिन सती का भगवान्‌ शिव से विवाह हुआ था। यह संस्कार वास्तव में सती के 
सम्मान के लिए ही था और शिव की उपासना उनके साथ, उनके पति होने के नाते की 
जाती थी | पूजा में फल, धृष, दीप और नेवेद्य चढाये जाते थे' | पाती की प्रतिमा को, 
जिसका यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, दूध और सुगन्धित जल से स्नान कराया 
जाता था और तदनन्तर देवी का अभिवादन किया जाता था | 
रामायण-महाभारत मे शिव के जो दो अन्य रूप हमने देखे थे, उनका भी पुराणों में 
वर्णन किया गया है | यहाँ जो कुछ बताया गया है, उससे हमे केवल इन रूपों के विकास 
का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही इनकी उत्पत्ति ओर इतिहास को और अधिक अच्छी तरह 
समसने में भी सहायता मिलती है। इनमें से पहला तो शिव का 'कपाली” रूप है। इस रूप 
का अधिकाश पुराणों में रामायण-महामारत की अपेक्षा अधिक विस्तृत वर्णन है। इस रूप 
में शिव की आकृति भयावह है | उनको 'कराल', “दद्र! ओर क्र कहा गया है, उनकी जिह्ना 
और दष्ट्र बाहर निकले हुए हैं और वे सब प्रकार से 'भीपण” हैं? | वह सर्वथा वस््रविहीन हें 
ओर इसी से उनको 'दिगम्वर' की उपाधि मिली है? । उनके समस्त शरीर पर भभूत मली 
हुई है ओर इस कारण उनको वायु पुराण' में 'भस्मनाथ” भी कहा गया है | ऐसी आकृति 
और ऐसी वेश-भूपा में वह हाथ में कपाल का कमण्डल लिये विचरते हूँ" ] उनके गले मे 
नरमुएड की माला है* | यह नस्मुण्ड-माला एक नई चीज हैं ओर इससे उनके 'कपालित्व” को 
ओर अधिक व्यक्त किया गया है। श्मशान उनकी प्रिय विहारभूमि है? | यहीं से वह अपने 
कपाल और भस्म लेते हैँ और यही वह भूत, पिशाच आदि अपने अनुचरों के साथ विहार 
करते हैं। इन अनुचरों की आकृति भी ठीक शिव-जेसी ही हैं*। एक-दो स्थलों 
पर खय शिव को “निशाचर' कहा गया हें' | इस रूप में शिव को बहुधा 'कपालेश्वर' भी 
कहा जाता है। 
शिव के इस रूप की उपासना जन-साधारण में सामान्य रूप से प्रचलित नही थी। यह 
वात ऊपर शिव के इस रूप की उपासना की विधि का जो हमने वर्णन दिया है, उसीसे 
नितान्त स्पष्ट हो जाती है। जेसा हमने पिछले अध्याय में कहा था, जनता का एक वर्स 
विशेष प्रारम्भ से ही शिव की इस कापालिक रूप में उपासना करता था और बाद में भी 
करता रहा | यह वर्गविशेष अब एक निश्चित सम्प्रदाय बन गया था, जिसको 'कापालिक! 
कहते थे । यह लोग समता साधु होते थे, जिनका दावा था कि तथाकथित योगाभ्यास और 
१. मत्स्य० ४: ६०, १४-४४। 
».. ४७, १२७ भौर भागे, अग्नि० ३२४, १६। 
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र्या से उन्हें मानवोत्तर शक्तियाँ थ्रास हो गई हैं। इन्होंने अपनी वेश-भूपा भी ऐसी बना 
॥ कि उसके असाधारणपन से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता था | पुराणों के समय तक इन 
पलिको' ने रुद्र के प्राचीन उम्र रूप का विकास करके उसको 'कपालिन! का विचित्र और 
वह रूप दे दिया था। इन लोगों ने अपना वेश भी अपने उपास्यदेव जेसा ही बना 
| था और प्राय दिगम्बर अवस्था में कपाल-कमए्डलु हाथ में लिये ओर शरीर पर भस्म 
ये विचरते थे । जहाँ कही भी ये जाते श्मशान-भूमि में ही निवास करते। इन लोगों 
उपासना को व्यवस्थित रूप से कोई मान्यता नहीं दी जाती थी ओर साधारण रूप से इसकी 
॥ भी की जाती थी, परन्तु इसको दवाने के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था | 
पुराण में कापालिकों की विधर्मियो में गणना की गई है। परन्तु जैसा कि हमने महा- 
त में देखा था, जैसे-जेसे समय बीतता गया, शिव की कपालिन्‌ रूप में उपासना 
करनेवाले भी कुछ-कुछ इसकी मान्यता देने लगे--अर्थात्‌ वें शिव के अन्य रूपों 
के 'कपालिन! रूप को भी गिनने लगे तथा इस कारण इस रूप पर आधारित 
की अनेक उपाधियो का, उनकी अन्य उपाधियों के साथ, सर्वत्र उल्लेख होने लगा। 
ऐो में यह वात महाभारत की अपेक्षा अत्यधिक स्पष्ट है। परन्तु शिव के 'कपालिन! 
को मान्यता देने से ही, एक प्रकार से कापालिक सम्प्रदाय को भी मान्यता मिल 
7६, ओर सम्मवत इसी कारण उसको दबाने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं 
या गया। यह सम्प्रदाय अभी हाल ही तक विद्यमान था। तथापि जनसाधारण 
ओर से इसके प्रति विरोध बढ़ता ही गया और इसीके फलस्वरूप इसके अनुयायियों 
संख्या घटती गई। इसके साथ-साथ कापालिकों ने भी अपने विचारों ओर आचार 
एक तर्क-सगत व्याख्या करने का और अपने मत को सम्मानित बनाने का प्रयत्न 
॥। पुराणों में इसके अनेक उटाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्माण्ड पुराण” में 
पेयो के एक प्रश्न के उत्तर में खय भगवान्‌ शिव अपने कपालिन रूप के विभिन्न 
ग्गो की व्याख्या करते हैं '। वह अपने शरीर पर भभूत इसलिए मलते हैँ कि वह 
ऐसा पदार्थ है जो अ्रग्नि द्वारा पूर्णतया भस्म किया जा चुका है और अग्नि के सर्व 
शोधक होने के कारण यह भी परिशुद्ध है | अत भभूत के परम पृत होने के कारण जो उसे 
ने शरीर पर लगाता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं | जो व्यक्ति भभूत से स्नान! करता 
यह पिशुद्दात्मा, जितकोध और जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ शिव के धाम को प्राप्त होता 
नग्न रहे फे सम्बन्ध में भगवान्‌ शिव ने कहा है कि सब प्राणी नगे ही पैदा होते 
ब्यत नग्नता में स्वत कोई दोप नहीं है। इससे तो मनुष्य के आत्म-सयम की जाँच 
हैं ओर इसीसे व्यक्ति विशेष का आत्म-सयम प्रतिविम्बित भी होता है| जिनमें आत्म- 
म नही हैं, वे ही वास्तव में नग्न हैं, चाहे वे कितने भी वस्त्र धारण क्यों न करें| 
आात्मसयमी हैं, उनको वाह्य आवरणों से क्या वास्ता ? इसी प्रकार शमशान-भूमि 
पिचरस्ने से भी त्यक्ति अपनी प्राकृतिक भावनाओं पर कितना नियत्रण रख सकता है 
3 मोौर० ... 3८, (८। 
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इसकी जाँच होती है। जो इस प्रकार नियत्रण रख सकते हैं ओर दक्षिण-पथ के अनुसार 
श्मशान भूमि में निवास करते हैं। वे अपनी इच्छाशक्ति की उत्क्ृष्टता का प्रमाण देते हैं 
ओर इसी कारण उनको अमरत्व ओर 'ईशत्व! प्राप्ति का अधिकारी माना गया हैं। इस 
प्रकार कापालिक सम्प्रदाय ने अपने मत की तार्किक पुष्टि करने की और अपने घृणित कऋत्यो 
पर धार्मिक पवित्रता का आवरण डालने की चेश की है। उनकी युक्तियाँ ऊपर से कुछ 
तकंसगत जान भी पड़ती हैं, ओर यह सम्भव है कि कुछ लोग उनसे कायल भो हो गये हो। 
कापालिको ने यही तक सतोप नहीं किया। उन्होंने अपनी जीवन-चर्या को एक व्रत! 
बताना भी प्रारम्भ कर दिया। कोई मी व्यक्ति किसी घोर पाप का प्रायश्चित्त करने के 
लिए. यह व्रत धारण कर सकता था। इसका एक उठाहरण हमे भगवान्‌ शिव द्वारा 
ब्रह्म का सिर काट लेने की कथा में मिलता है, जहाँ स्वयं शिव ने यह ब्रत! किया था '| 
ब्रह्म-हत्या का पाप मिटाने के लिए भगवान्‌ शिव ने कापालिक का रूप धारण किया, अर्थात्‌ 
दिगम्बर हो, शरीर में भस्म लगाये, उन्होने सब प्रमुख तीथ-स्थानो की यात्रा की और उसके 
पश्चात्‌ ब्रक्षा का कपाल, जो उनके हाथ से सलग्न हो गया था, छूट कर गिर गया। 
इस प्रकार शिव ब्रग्मह॒त्या के पाप से मुक्त हुए। परन्तु अपने मत को मान्यता डिलवाने 
की कापालिको की यह चेष्टा कुछ अधिक सफल नहीं हुईं। इसका जादू-ठोने के साथ 
इतना गहरा सम्बन्ध था और इसका समाज-विरोधी रूप इतना स्पष्ट था कि यह कभी भी सर्व- 
मान्य नहीं हों सकता था । कापालिकों का सदा ही एक छोटा-सा सम्प्रदाय रहा, जिससे 
.._ जनसाधारण सामान्यतः कतराते थे | 
शिव का दूसरा रूप, जिसकी उपासना अपेक्षाकृत कम ही लोग करते थे, एक विलास- 
प्रिय देवता का रूप था। रामायण-महाभारत में हमने देखा था कि इस रूप में शिव का 
किरातों के साथ सम्बन्ध था और इसी जाति के किसी आदि देवता को आत्मसात्‌ करने 
के फलस्वरूप शिव के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में शिव के इस रूप के सम्बन्ध में 
हमें ओर भी वहुत-कुछ जात होता है। ब्रह्माए्ड पुराण में एक कथा इस प्रकार है कि 
एक वार भगवान्‌ शिव वन में ऋषियों के आश्रम में गये। इस अवसर पर उनकी 
वेशभूपा पूर्णरूप से एक विलासप्रिय देवता की-सी थी। उनका शरीर भोंडा और सर्वथा 
आवरण-हीन था और उनके केश विखरे हुए थे। वन मे पहुँचते ही वे बडे उच्छल्लल 
ढंग से आमोद-प्रमोद करने लगे। कभी अइ्हास करते थे, कभी स्वप्निल ढग से गाते 
थे, कभी कामातुर पुरुष के समान नृत्य करते थे और कभी जोर-जोर से रोने लगते थे। आश्रम 
की महिलाएँ शिव के इस आमोद-प्रमोद पर पूर्णरूपेण म॒ुग्ध हो गई” और बडे चाव से उस 
अविलास-लीला में सम्मिलित हो गई | यह दृश्य देख कर आश्रम के ऋषि अत्वन्त क्ष॒ब्ध 
हुए तथा शिव को बुरा-मला कह और उनको दर्ड देकर वे ब्रह्म के पास गये | वहाँ ब्रह्मा 
ने बताया कि जिसने आपकी स्त्रियों को आचारश्रष्ट किया हे, वह मतवाला पुरुष और कोई 
नही, साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैँ | अन्त में कथा वही, ऋषियो दारा शिव की स्व॒ति करने 
१. वराह० - ६७, ५ और भागे। 
२ बह्या० ४ साग १, अध्याय २७। 
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ओर शिव का उनको वरदान देने के साथ, समाप्त होती है | परन्तु इस कथा से यह बात भली- 
भाँति स्पष्ट हो जाती है कि शिव का यह विलास-प्रिय देव-रूप स्वथा बाह्मप्रमाव- 
जन्य था। सौर! और लिंग! पुराणों में इसी कथा के अपेक्षाकृत नवीन सरकरुण मिलते 
हैं, जिनमें शित्र के इस रूप को कुछ कम आपत्तिजनक वनाने की चेश की गई है? |. 
परन्तु इनमें भी इस रूप के प्रधान लक्षण तो मिलते ही हैं। “अग्नि पुराण” में भी यह 
प्रसण आया है कि शिव विष्णु के स्त्रीरूप पर मुग्य हो गये ये, ओर उस माया के लिए उन्होंने 
पार्वती को भी छोड़ दिया था। अन्त में विष्णु ने ही इनका मोह दूर किया था *| 
मत्य पुराण! में जब पाती शिव पर उनके कासुक होने का आक्षेप करती है, तब सम्भवत 
इस लाछन का आधार इसी घटना की स्पृति हे'। शिव के 'कपालिन? रूप के समान 
शिव के इस रुप का भी उनकी साधारण उपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था और यदि 
यह शिव के प्राचीन खरूप के किसी लक्षण की स्मृति मात्र होता तो यह कब का लुप्त हो 
गया होता | परन्तु पुराणों के समय तक भी शिव के इस रूप का वना रहना इस बात 
का परिचायक हैं कि इस समय तक भी शिव के इस रूप की उपासना कुछ लोग करते ही 
होगे। यह मी एक रोचक वात हैं कि ऊपर जिन उद्धस्णो का उल्लेख किया गया है, 
डन सबमे शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध हैं | 
जिस वन में शिव ने ऋूषिपत्नियों को मुग्घ किया था, वह देवदारु वृक्षों का बन था 
और ये वृक्ष हिमालय की उपत्यकाओं में मिलते हैं। विषा| ने भी हिमालय प्रदेश में ही $ 
शित्र को अपनी माया से मोहित किया था। इससे रामायण-महाभारत के प्रमाणों का 
समर्थन होता है और पिछले अध्याय के हमारे इस कथन की पुष्टि होती है कि जिस देवता 
को आत्मसात्‌ करऊे शिव ने यह रूप पाया था, उसकी उपासना इसी उत्तर प्रदेश में होती थी। 
इस तथ्य का प्रत्यतु प्रमाण हमे 'नीलमत” पुराण मे मिलता है। यह एक कश्मीरी ग्रन्थ है 
सपौर इसमे कहा गया है कि कश्मीर में कृष्ण चतुदंशी के दिन जब शिव की विशेष प्रजा 
होती थी, शव उपासक खूब आमोद-प्रमोद करते थे, ओर नाचने-गाने तथा गणिकाओ की 
सगति में रात-भर बिता देते थे । देश के अन्य भागों मे इस दिन जो भगवान्‌ शित्र की 
पृजा होती थी, यह उसके यिलकुल विपरीत है। सम्भवत यह उस समय की स्मृति है जब 
इस प्रकार का आमोद-प्रमोद उस देवता की उपासना का एक प्रमुख अग था, जिसका अब 
दिन के साथ तादात्म्य हो गया था। कश्मीर से वाहर कहीं भी शिव की इस प्रकार से 
उपासना नहीं की जाती थी। इससे सिद्ध होता हैं कि यह उपासना उसी प्रदेश तक सीमित 
रही, जहाँ प्रारम्भ में इसका प्रचार था और इस प्रदेश में मी धीरे-धीरे इस ग्रथा का लोप 
हो गया। यर कश्मीर में शेयर धर्म के आगे के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है | 4 
१ मसौर० थ्र याय ६६, लिंग० भाग ?, अध्याय २६। 
२ अरिनि० 3, १८ । 
इ मत्य० 2५५, ३१ ॥। 
४. नौल० शनोक १५६ । 
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पुराणों में भगवान्‌ शिव के एक और रुप को देखना शेप रह गया है। वैदिक रुद्र 
का उग्र रूप, शिव के सोम्य रूप के विकास के कारण पीछे तो पड गया , परन्तु कभी भी 
सर्वथा लुप्त नही हुआ | वेदोत्तर काल में जब “त्रिमूर्ति' की कल्पना की गई, तव शिव को 
“विश्व का संहारक वनाया गया | वाद में जब शिव को परम देवाधिदेव का पद दिया 
गया, तब उनको विश्व का ख्रष्टा, पालयिता और सहर्ता माना जाने लगा। 
परन्तु जब उनकी सहरता के रूप में कल्पना की जाती थी, तब उनका वहीं प्राचीन 
उम्र रूप सामने आता था, यद्यपि अब इस रूप को वहुत हद तक मंगलमय बनाने की 
चेश की जाती थी। रामायण-महामारत काल में यह वात अधिक स्पष्ट नही थी, परन्तु 
पुराणों में तो इसको बहुत खोलकर कहा गया है। अपने उम्र रूप मेशिव को एक 
क्रर और भयावह महानाशकारी देवता माना गया है, जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता | इस रूप में उनको चिण्ड', 'भेस्ख', महाकाल? इत्यादि उपाधियाँ दी गई हैं* | 
उनका रग काला है, वे त्रिशुलधारी है ओर कमी-कभमी उनके हाथ में एक “टंक' भी रहता है। 
वह रुद्राज्ञ की माला पहने रहते हे ओर ललाट पर नव चन्द्र सुशोभित रहता हैं? | मत्स्य 
पुराण! में इस रूप में शित्र को रक्त वर्ण ( वैदिक रुद्र का भी यही वर्ण है ), 'क्षपण', भीम! 
ओर साज्ञात्‌ 'मृत्यु' कहा गया है३ | वायु पुराण” में उनका काल के साथ तादात्म्य किया 
गया है, ओर तीन 'कापाल? उनकी उपासना करते हूँ | इस रूप में उनके अनुचर रक्त, 
दानव, देत्य, गन्धव और यक्ष हैं"| यहाँ यक्षो का उल्लेंख और भगवान्‌ शिव को “यक्षपति? 
कहना महत्त्व रखता है , क्योकि मत्स्य पुराण” मे यक्षों को खमावतः निर्दय, मृत-मास-भक्ती 
अभोज्य-भक्षक ओर मारणशील जीव माना गया है *। अतः यहाँ उनके साथ शिव का 
साहचर्य, वैदिक रुद्र के इस प्रकार के जीवों के साथ साहचर्य की याद दिलाता है| ब्रह्माण्ड 
पुराण मे कहा गया है कि इन अनुचरों अथवा गणो की सृष्टि स्व्य शिव ने ही की थी, 
ओर वे शिव के समान रूप थे "| इससे शिव का यह रूप ओर भी स्पष्ट हो जाता है। 
इसी रूप मे शिव का एकादश रुद्रो के साथ भी सम्बन्ध है, जिनका पुराणों में प्राय. उल्लेख 
किया गया है | इनको शिव से ही उत्पन्न माना जाता है, अत यह उनसे भिन्न नही है | 
परन्तु उनका जो ख्रूप है, उससे वेदिक रुद्र के उग्र रूप का ही स्मरण हो आता है। अपने 
इस उग्र रूप मे, विश्व-सहता होने के साथ भगवान्‌ शिव की कल्पना देवताओं ओर मानवों 
के शत्रु ओ के सहारक के रूप मे भी की गई है, और इस सम्बन्ध में उनका सबसे अधिक 
प्रख्यात कृत्य अन्धक' का वध है “। जेसे-जेसे समय वीतता गया, शिव के इस उग्र रुप 
हु ?. मत्यय० :२५२, १० ; ब्रह्म० ४३, ६६ , भ्रग्ति० ७२, ५ इत्यादि । 
२. अभग्त० ७६,७ भौर आगे । 
३. मत्स्य० - ४७,१२८ और आगे। 
४. वायु० - ३१, ३२ भर झआगे। 
४६ वायु० ४२४, १०७। 
६. मत्स्य० « ९८०, ६०९०॥। 
७. बह्या० *' भाग १, ६, २३ ओर झागे । 
प. मत्स्य० ४ भधष्याय १७६ , लिंग० साग १, भधष्याय ६३ इत्यादि । 
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के भी अनेक पकार हो गये, जिनका प्रस्तर-मूर्तियों में बहुघा चित्रण किया जाता था | 
हम यह पहले भी कह चुके हैं कि शिव और उनकी उपासना के प्रति रूढिवादियों 
में जो विरोध-मावना उत्पन्न हो गई थी, उसका मूल कारण शिव द्वारा अन्य आयेतर 
जातियो के देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेना ओर उनके लक्षण स्वयं धारण कर लेना ही 
था| पुरगण ग्रन्थों मे भी अनेक प्रसग ऐसे हैं, जो इस विरोध-मावना की स्मृति पर 
आधारित हैं। कुछ स्थलो पर ऐसा भी अवश्य प्रतीत होता है कि शिव की जो निन्‍्दा की 
गई है ओर उनपर जो आक्तेप किये गये हैँ, उनके पीछे इस प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति 
नही, अपितु तत्कालीन साम्प्रदायिक द्वे प-भावना है। सबसे पहले तो पुराणों में वह सदमे 
है, जिनमे शिव की स्पष्ट रूप से निन्दा की गई है। उदाहस्णाथथ मत्स्य पुराण ' में स्वय 
पार्वती शिव को उलाहना देती हैं कि वह महाधूत हैं, उन्होंने सपों से अनेक जिहल? (दृयर्थक 
वात करनी) सीखा हैं, अपने ललाट के चन्द्रमा से हृदय का कालापन लिया है, भस्म से 
दमभात्र पाया है, अपने वृषम से दुशयुद्धि पाई है, श्मशानवास से उनमें निर्भाकत्व आ 
गया है ओर नग्न रहने से उन्होंने मनुज-सुलम लजा को खो दिया है। कपाल धारण 
करने से वह निम्न ण॒ हो गये हैं ओर दया तो उनमे रह ही नहीं गई है। आगे चलकर 
पावती ने उनको साफ साफ 'त्री-लम्पट” कहा है, जिसपर कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता 
है। ब्रह्माए्ड पुगण मे * ऋषि पत्नियों की कथा मे ऋषिगण बडे कटठु शब्दों में शिव की 
भर्तना करते ई और उन्हें एक मत्त पुरुष मानते हैं। अन्त में ब्रह्म पुराण में ' पावंती 
की माता मना बढ़े ही अपमान-सूचक शब्दों में शिव का उपहास करती है। उनकी दृष्टि 
में शिव एक निरे मिखारी हैं, जिसके पास अपनी नग्नता ढाँपने के लिए एक वस्त्र भी नहीं 
है, उनका साहचर्य हर किसी के लिए लज्षाजनक है, विशेष रूप से पार्वती के लिए, जिसने 
उन्हें अपना पति चुना था। ओर, इन सारे लाछनों को भगवान्‌ शिव सवर्था उचित मानकर 
स्त्रीकार कर लेते हैं। इन तीनो उदाहरणों से यह रपष्ट हो जाता है कि शिव की निन्‍्दा 
का आधार उनके स्वरूप के वही आपत्तिजनक लक्षण थे, जो उन्होंने अन्य आर्येतर जातियो 
फे देवताओं को आत्मसात्‌ करने पर धारण किये) अन्य स्थलों पर भी प्रारम्भ में शिव 
गौर उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के विपय में एक अनिच्छा की भावना के 
और शिय्र को एक परिजातीय देवता सममकने के कई सकेत हमे पुराण ग्रन्थों में मिलते हैं | 
छदाटर्गाथ लिंग! की उत्तत्ति की कथा मे, जिसके विभिन्न रूप अनेक पुराणा मे मिलते हें, 
था शिव वी श्ेष्ता को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। और अन्त 
में स्रय विणयु शित्र के वास्तविक स्वस्प तथा उनकी महत्ता का ज्ञान कराते हैं| 
शिय ऊेग्रति बचा की इस विगेत भावना के कारण भी वेही हैं, जो ऊपर बताये जा चुके 
हूं। इस प्रसग में परायु पुराण! में कथानक इस प्रकार है कित्रझ ने जब शिव को 
मस्य० १५५, ६ भौर भागे । 
प्रमा० भाग १, २७, १७ और झागे। 
जप्न० २४, २६०२७ । 
वायु» २४, ३५ और भागे । 
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तब उनका मुख गुफा के समान था, दोनो ओर बडे-बडे दष्ट्र बाहर को निकले हुए 
तके केश अस्तव्यरत थे, मुखाकृति विगडी हुई थी ओर सामान्यतया वे बड़े भयावह 
थे। खमावतः ऐसे जीव का अमिवादन करने से ब्रह्म ने इनकार कर दिया, ओर 
? व विष्णु ने उनको शिव की श्रे ता का ज्ञान कराया, तव जाकर कही उन्होने उनका 
सत्कार किया | इस कथा के कुछ अन्य सस्करणों में कहा गया है कि ब्रह्मा ओर विष्णु 

ही ने शिव की महत्ता को तबतक स्वीकार नहीं किया जब-तक उन्होंने शिव लिंग के, जो 
सामने प्रकट हो गया था, बृहदाकार को नापने में अपने-आपको असमर्थ न पाया | 

शह की कथा में वह प्रसग--जहाँ त्रिपुरध्वस के उपरान्त शिव पार्वती की गोद में शिशु के 

। प्रकट होते हैं और इन्द्र उनपर वज्र-प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं और जिसका उल्लेख 

परत में हो चुका है -पुराणों में मी आता है, यद्यपि कथा दूसरी है। यहाँ ' पावंती 
वयवर' के अवसर पर शित्र पचशिखधारी शिशु के रूप में प्रकट होते हैं तथा पाव॑ती 
तुरन्त पहचान लेती हैं, और उनको ही अपना पति चुनती हैं। इस समय अपने अजश्ञान 

-न्द्र ईर्ष्यावश कुपित हो उठते हैं और शिशु पर प्रहार करने के लिए अपना वच्र उठाते हैं, 

; उसी समय उनकी शुजा स्तम्मित हो जाती है तथा उनका अभिमान पूर्णरूपेण चूर्ण 
जाता है। इस कथा में भी शिव को मान्यता प्रदान करने के प्रति अनिच्छा प्रकट 

) है। 'नीलमत पुराण” मे कहा गया है कि जव ब्रह्मा ने शिव का अमिवादन किया 
तब इन्द्र का अचम्भा हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर ब्रह्मा से वड़ा और कौन देवता 
हो सकता है १? परन्तु पहले ही रामायण-महाभास्त में हम देख आये हैं कि शिव के 
प्रति इस विरोध-भावना का सबसे वडा प्रमाण हमें दक्ष-यज्ञ की कथा में मिलता है। पुराणों 
में इसके जो रूप मिलते हैँ, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। इनमें से सबसे प्राचीन रूप 
वराह पुराण में है 3। यहाँ यह कथा इस प्रकार है कि जब सूष्टि के आदि मे ब्रह्मा ने 
शिव से विविध प्राणियों का जन करने को कहा, तब शिव ने इस कार्य के लिए अपने- 
आपको असमर्थ पाया ओर सम्मवतः यह क्षमता प्राप्त करने के हेतु, जलमसन 
हो, उन्होंने तप्र प्रारम्भ कर दिया। उनकी अनुपस्थिति मे शत्रक्मा ने सात प्रजापतियों 
फे साधन से सृष्टि का कार्य प्रार्म्म कर दिया। इन ग्रजापतियों में से प्रथम दक्ष थे । 
कालान्तर में दक्त ने एक यज्ञ प्रास्म्म किया, जिसमे सब देवता आये। ठीक उसी समय 
शिव जल में से निकले ओर यह देखकर कि उनके विना ही खष्टि का कार्य सम्पन्न हो चुका 
है, क्रोध से भर गये । क्रोध के आवेश में उन्होने यज्ञ को ध्वल करने का सकलल्‍प 
किया। उस समय कहा जाता है कि उनके कानों से अरिनि की लप्ें निकलीं, 
' जो 'विताल”, 'पिशाच! आदि वन गई | इनको साथ ले वह यज्ञ-स्थल पर पहुँचे। उनका 
आगमन होते ही ऋत्विज अपने मन्त्र भूल गये और उन्होंने शिव को राक्षस समझता, 
जो उनके कार्य में विष्न डालने के लिए वहाँ आर गया था। दक्ष के परामश से 





२. बहा० ४ अध्याय ३६ इत्यादि । 
२. नील० ६: श्लोक १०८२ और आगे । 
३. वराह० ४ श्रधष्याय २१। 
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देवताआ ने शित्र से युद्ध किया, परन्तु वे बुरी तरह द्वार गये | “भग! की तो आँखें गई , 
ओऔर 'प्रथन' का जबडा दृठा । विष्णु ने एक बार फिर देवताओं को युद्ध के लिए इकट्ठा 
किया, पसन्तु उसी समय ब्रक्मा ने बीच-बचाव किया । अन्त में शिव को उचित यज्ञ भाग 
दे और उन्हें विष्णु का समकक्ष मानकर देवतागण लौट गये। दक्षयज्ञकथा का यह < 
विशुद्ध रूप प्रतीत होता है जिसका आधार ब्राह्मण ग्रन्थों की वह देवकथा है जहाँ देवताओं 
ने शिव को यज्-भाग नहीं दिया था। इस कथा से यह विलकुल रपष्ट हो जाता है कि 
प्राग्म्म भें शिव का एक विजातीय देवता समका जाता था, जो आर्य-देवमएडल में जबरदस्ती 
घुस आया था | इस कथा का उत्तर भाग और भी महत्त्वपूर्ण है' | इसमें कहा गया है 
कि सती--जिसने शिव को उनके जलमग्न होने से पूर्व पति रूप में वरुण किया था ओर जिसे 
बाद में ब्रह्म ने दक्त को पुत्री के रूप में दे दिया था--इस बात से अत्यन्त दुखित और 
क्रद्ध हुई कि उसके पति ने अकारण ही उसके पिता के यज्ञ का ध्वल कर दिया । इसके 
परिणामस्वरूप उसने अपने पति का परित्याग कर दिया और अग्नि में कूदकर अपना 
प्राणान्त भी फ़र दिया । पुराण भअन्थो में इस कथा के जो अन्य रूप हैं, उनसे यह कथा ठीक 
विपरीत है, क्योंकि उनमें यह कहा गया है कि सती को दु.ख इस बात का हुआ था कि 
उनके पिता शिबढ्रोही थे और उन्होंने शिव की निन्‍्दा में अपशब्द कहे थे। फिर मी कथा 
में थोटायहुत साम्प्रदायिक रग मान लेने पर भी इससे यह तो विलकुल रपए्ट हो ही जाता 
है कि प्रारम्म से शिव का तिरुकार किया जाता था और इस तिरकार का कारण लय « 
उनका स्वरूप था, न कि दोपारोपकों का कोई सकुचित और तकंविहीन छिद्धान्वेपण | 
बाद मे इस कथा मे शिबर के पक्ष में अनेक परिवर्तन कर दिये गये, और दक्तु को एक ऐसे 
व्यक्ति के रुप मे प्रकट किया गया जिसने अपने अभिमानवश शिव का उच्नित संत्कार 
नहीं किया तथा इसी कारण सर्वथा दण्ड का भागी बना। इन परिष्कृत रूपों में इस कथा 
वा मूलाशय रपट हैं। दक्ष का शिव को मान्यता प्रदान न करना ओर उन्हें यज्ञ में भाग 
देने से इनकार करना, इस बात का द्योतक है कि ग्राचीन ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी अपने 
धर्म मे एक ऐसे देबता को रथान देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके स्वरूप ओर जिसकी 
उपासना को वह अच्छा नहीं समझते थे। वायु पुराण” से हमे पता चलता है कि 
दीघंकाल तक शव-धर्म को मान्यता यास नहीं हुई थी, क्योकि उसमें कहा गया है कि 
देवतायों म यह एक ग्रति प्राचीन प्रथा थी कि यज्ञ मे शित्र को कोई भाग नहीं दिया जाता 
था! | इस कथा ऊे विभिन्न रूपो का विस्तृत निरीक्षण हम आगे चलकर करेंगे | 

परन्तु शित् के प्रति यह प्राचीन विरोध-भावना वहुत समय पहले ही लुप्त हो चुकी 
थी, शोर जेसा कि हम पिछले अध्याय मे देख चुके है, रामायण महाभारत के समय तक * 
शिय्र सर्वमान्य देवता हो गये ये | ४“पुगण ग्रन्थो के समय तक शेर और वैष्णव यह दोनों 
मत ही ब्राह्मण धर्म फ्े प्रमुस अग हो गये थे | ४ शैव मत का यह पदोत्कर्प भक्तिबाद के 
उत्थान तर उसके शै्रमत का श्राघार वन जाने के कारण हुआ था | इससे शैवमत के 

न्‍ बााः७ अध्याय २२ । 

रे बाई ३०, १२२-१३। 
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वे लक्षण सामने आये जो भक्तिवाद के अनुकूल थे, ओर अन्य लक्षण जो इस भक्तिवाद 
के अनुकूल नही ये, पीछे पड़ गये । यद्यपि शै्रों के कुछ वर्ग इनको भी मान्यता देते रहे, 
तथापि सर्वसाधारण में उनके प्रति अधिकाधिक अरुचि होती गई ओर धीरे-धीरे शिवोपासना 
में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा तथा जो लोग उनके अनुयायी बने भी रहे, वे विधर्मी माने 
जाने लगे | इस प्रकार धीरे-धीरे शेवमत में सुधार होने से ही, वह अन्त में सर्वमान्य 
हुआ | इसके सकेत हमे रामायण-महाभारत में ही टीखने लगते हैं ओर पुराणों में तो 
ये प्रचुस्ता से पाये जाते हैं। लिंग! के आकार का रूढीकरण और उनकी “उपासना की 
परिवर्तित विधि की हम चर्चा कर चुके हैं। शैवमत के प्राचीन आपत्तिजनक लक्षणों का 
कई प्रकार से समाघान किया गया। उद्दाहस्णार्थ --ब्रह्माएड पुराण मे शिव का कपालिन्‌ 
स्वरूप, जिसे हम ऊपर देख भी चुके हैं। सौर पुराण मे शेवों से अनुरोध किया गया है कि वे 
अपना एक आदर्श जीवन बनायें, जो वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म के नेतिक सिद्धान्तों के 
सवंथा अनुकूल हो'। जो ऐसा नहीं करते थे, उनकी निनन्‍्दा की जाती थी'। सुधार की 
इस प्रक्रिया में हो सकता है कि वेष्णवमत के प्रभाव का भी कुछ हाथ रहा हो। प्रारम्म 
से शिवभक्तो को यह अवश्य ज्ञात होगा कि यदि उनके आराध्यदेव ओर उनके मत को 
मान्यता प्राप्त करनी थी तो उन्होंने इन दोनो के स्वरूप को तत्कालीन सर्वमान्य सिद्धान्तो 
और नेतिक स्तर के अनुकूल करना पडेगा | चूँकि विष्यु विशुद्ध रूप से एक आये देवता 
थे, अत वेष्ण्वमत शेवों के सामने सदा एक उदाहरण के रूप मे रहा और अपने 
मत को लोकप्रिय और सर्वमान्य बनाने के लिए, जिसका अनुकरण करना उनके लिए 
आवश्यक था | सौर पुराण मे एक रथल पर उस समय का भी उल्लेख किया गया है, 
जब शेवमत की ओर बहुत कम लोग आकइष्ट होते थे' | उसके अनुयायियों की सख्या बढाने 
के लिए शेवरों को अपने मत का उसी ढंग पर विकास करना पडा, जिस ढंग पर वेष्णव मत 
का विकास हो रहा था ओर उन वातो का परित्याग करना पडा जो इसके विरुद्ध जाती 
थी। पुराणों के समय तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और वेप्णव तथा शैवमतों के 
मूल सिद्धान्तों और प्रमुख आचारों में प्रायः कोई अन्तर नहीं रह गया था। चद्यपि 
इस प्रकार शेबमत के कुछ प्राचीन रूपो का हास हो गया, तथापि उनपर आधारित शिव 
की अनेक उपाधियाँ वनी ही रही ओर अन्य उपाधियों के साथ उनका वराबर और सब 
स्थानों पर प्रयोग होता रहा । 
शेव मत के साथ इसी समय मे शिव की सहचरी देवी की स्वतन्त्र उपासना का 

भी विकास हो रहा धा । रामायणु-महामारत का निरीक्षण करते हुए हमने देखा था कि 
आया से पू्वंकालीन एक मातृदेवता का, रुद्व की सहचरी के रूप में, स्वीकार किये जाने पर 
इस देवी के दो मुख्य रूप हो गये थे | एक ओर तो वह भक्तिवाद की सौम्बरूपा शिवपत्नी 
थी, जिसकी उपासना भगवान्‌ शिव के साथ ही होती थ,, ओर दूसरी ओर वह एक भवावह 
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और शक्तिशाली देवता थी, जो उसका आदि रूप था। परन्तु जैसा शिव के सम्बन्ध में हुआ, 
वैसे ही इस देवी के ये दोनों रूप भी प्रथक्‌ प्रथर्‌ नहीं रहे और वहुधा जब उनके एक रूप की 
उपासना होती थी, तब उनके दूसरे रूप की ओर भी अनेक सकेत किये जाते थे। यह बात 
पुगणो में और भी -पष्ट हो जाती है और इन दोनों रुपो के पूर्ण सम्मिश्रण की ओर सकेत 
करती है । उदाहरणा थ॑ जव उनका पावंती के रूप में रतवन होता है, तब प्रायः सदा ही 
उनके भीपण रूप की ओर भी सकेत किया जाता है, जिस रूप में वह दानवों का सहार करती 
हैँ और महामाता कहलाती हैं' | ब्रह्मवेवर्त' पुराण के दुर्गा-काण्ड में देवी के इन दो रूपों 
का सम्मिश्रण अत्यन्त ग्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके विपरीत पुराणों से हमें यह भी 
पता चलता है कि देवी के इन दोनों रूपो के मोलिक भेद का भी कुछ-कुछ ज्ञान उस समय 
भी था, ओर जब इन दानों स्पो की वाम्तविक उत्पत्ति को लोग भूल गये तब इन रूपो का 
समाधान करने के लिए अनेक काल्पनिक और मनचाहे ढग से व्याख्याएँ की गई । 
उद्हरणार्य वायु पुराण! से कहा गया है' कि देवी प्रारम्भ में आधी श्वेत और आधी काली 
थी। फिर उन्होंने अपनेको दो स्पो मे विभक्त कर लिया-श्वेत और काले रूप में। 
आज हम देवी के इस श्वेत ओर कृष्ण रूप के पीछे वेदिक रुद्र की गोराग सहचरी और 
सिन्युघाटी की सभवत ऋृष्णवर्णा मातृदेवता के बीच एक जातीय भेद देख सकते हैं। इन 
दोना देवताओं का अन्त में तादात्म्य हो गया और यही देवी के द्विविध रूपका रहस्य है। 
परन्तु पुराणो के समय तक इस जातीय भेद की स्मृति लोगो में विद्यमान हो, इसकी अधिक 
सम्भावना नही जान पड़ती, क्योकि उस समय तक शिव की सहचरी के मातृदेवता-रूप की 
बिजातीयता को लोग बिल्कुल भूल गये थे | अत देवी के इन दो वर्णा को अब उनके दो 
स्पो का प्रतीक माना जाता था और जब पार्वती के रूप में उनकी उपासना होती थी, तब 
उनका वर्ण श्वेत ओर जब उनके भयावह रूप की उपासना होती थी तब उनका वर्ण कृष्ण 
होता था। इसीसे मार्रश्ठेय पुराण के उस सदर्भ का भी समाधान हो जाता है, जिसमे 
कहा गया है कि दानवो के विरुद्ध चढाई करने से पहले, देवी ने अपने-आपको ऑआऑग्विका 
से प्रथम कर लिया और इसपर उनका रग काला हो गया | 

देवी के सोम्य रुप में उनकी भगवान शिव की सइचरी के रुप में किस प्रकार उपासना 
होती थी, यट हम ऊपर देख चुके है। दूसरे रुप मे, शिव की सहचरी भाने जाने के 
बायजड, देवी की उपासना तत्र रुप से होती रही ओर होते-होते उसने एक अलग मत का 
रूप धाग्गा कर लिया, जिसका अपना अलग साहित्य था और अपने अलग श्र्‌ति-अन्थ तक ये | 
इन्टी श्रृतिअन्थी करे सपरकालीन सम्करण "तत्र!ं कहलाये। इस मत में देवी की 
शक्ति के रुप में कल्पना किये जाने के कारण इस मत का नाम 'शाक्त मत! पड़ा | पुराण 
प्रन्थो में इस मत फे सन्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, और 'सोर पुराण! मे तो 'कौलो” का नाम 
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तक लेकर उल्लेख किया गया है, जो बाद में शाक्तों के एक उपसम्प्रदाय के रूप में पाये जाते 
हैं | प्राचीन मातृदेवता का शिव के सहचरी वन जाने से, शैव ओर शाक्त मतो में एक निकट 
सम्बन्ध स्थापित हो गया, जिसके कारण इन दोनों का एक दूसरे पर ग्रमाव भी पड़ा। 
अतः यहाँ शाक्त मत के विकास का सच्षेप से थोड़ा-सा उल्लेख करना और यह देखना कि 
इसका शेव मत पर क्या प्रभाव पडा, अग्रासगिक न होगा । 
इस देवी के स्वरूप के विपय में बडुत-कुछ तो हमें पुराणों से ही पता चल जाता है। 
उसकी सदा एक क्रूर ओर भयावह आकइृतिवाली देवता के रूप में कल्पना की जाती है। 
उसके साधारण नाम चण्डिका', 'काली', दुर्गा! इत्यादि हैं। वह ज्वलन्तमुखी, तीक्ष्णदृष्ट्रा, 
करालाकृति हैं और एक या अनेक सिंहो पर आरूढ रहती हैं| उसके आठ अथवा वीस भुजाए 
हैं और उनमें वह विविध प्रकार के अस्त्र धारण करती हैं' | जिस समय उसकी उपासना होती 
है, उसको सब श्रेष्ठ देवता माना जाता है ओर ब्रञ्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता उसकी 
आराधना करते हैं' | उसके शक्ति स्वरूप का अब इतना विकास हो गया है कि उसको शिव की 
ही नहीं, अपितु सव देवताओं की शक्ति माना जाता है| यह शाक्त मत के दार्शनिक 
पहलू के विकास का परिणाम था, जिसमे देवी को आशा प्रकृति और पुरुष की माया माना 
जाता था और विष्‌एु, शिव तथा अन्य देवताओ का इस पुरुष के साथ तादात्म्य किया जाता 
था । परन्तु मातृदेवता के रूप में इस देवी को सदा ही शिवपत्नी माना जाता था। इससे मी 
धस देवी की उपासना की उस्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है | जिन सदर्भा में उनको सब देवताओं 
की शक्ति माना गया है, वहाँ भी केवल शिव की शक्ति के रूप मे ही उनके मातृदेवता-स्वरूप 
का और उसकी उपासना का विस्तृत वर्णन किया गया है। 
पुराणों से वर्णित देवी के इस रूप का प्रमुख कृत्य दानवो का सहार करना था। 
इन दानवों में सबसे बड़ा महिषासुर था। महिपासुर-बध की कथा अनेक पुराणों मे दी गई 
है। इसके अतिरिक्त शुभ-निशु भ, केट्म और वेतज्रासुर का वध भी देवी ने किया था | 
वेचासुर का वध करते समय उन्होंने कात्यायनी का रूप धारण किया था| इन सब वीर 
कार्यों में उनका क्रर रूप ही प्रजंख है। चूँकि उनको पाव॑ती से मिन्न नही माना जाता था । 
अतः शिव-भक्त भी देवी की उपासना करते थे ओर यह उपासना प्रचलित उपासना विधि के 
अनुकूल ही थी । देवी की उपासना का विशेष दिवस 'डल्का नवमी” था, जो अब 'महानवमीः 
के नाम से प्रख्यात है। विश्वास किया जाता था कि इस दिन उन्होने महिपासुर का वध 
किया था| इस पूजा का वर्णन 'सौर पुराण” मे किया गया है'। देंवी को पुष्प, धूप, 
नेवेय, दूध, दही और फल भेंट किये जाते थे ओर भक्तजन श्रद्धा से उनका व्यान करते थे 
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और प्रार्थना करते थे। कन्‍्याओ को भोजन कराया जाता था और उनको वरत्र और 
आभूपणो के उपहार भी ठिये जाते थे। इसी अवसर पर एक स्वस्थ गो ब्राह्मण को दान 
की जाती थी । इस पूजा से जो पुण्य मिलता था, उसको भी बताया गया है। अच्त में 
कहा गया है कि जो देवी को इस प्रकार पूजते हैं, जो सच्चे शेव हैँ, जो ब्राक्षणो और में 
का उचित आदर करते हैं, जो मास ओर मद्य से विरक्त हैँ और जो सदा जन-कल्याण मे 
रत रहते हैँ, उन्हीं से देवी प्रसन्‍न होती हैं। यह देवी की उपासना का ब्राह्मण धर्मानुकल 
रुप है, जो शैवों मं साधारणतया प्रचलित था । सम्मवत, वेष्णव भी इस देवी की कुछ-कुछ 
इसी प्रकार उपासना करते थे और देवी को विष्णु की शक्ति मानते थे। व्हावेव्त पुराण” 
मे तो वैष्णवी! रूप में देवी की उपासना का उल्लेख भी हुआ है' | 
देवी की उपासना के उपयुक्त प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दूसरा 
प्रकार है, ओर इसके द्वारा इस देवी का प्रारम्मिक स्वरूप जो सारत सर्वथा विजातीय था, 
जितना रपए्ट रूप से व्यक्त होता है, उतना ओर किसी वात से नहीं। रामायण-महाभारत 
में हमने देखा था कि अपने कर रूप में इस देवी के सम्बन्ध में यह धारणा बनी थी कि उसे 
ग्क और म।स की वलि प्रिय है। पुराणों में यह और भी स्पष्ट हो जाता है। जब उनकी 
माहेश्वरी के रुप में कल्पना की जाती थी, तव उनको पशुवलि दी जाती थी *। सम्भवत 
उनको मद्य भी चढ़ाया जाता था, क्योकि उन्हें भद्यप्रिय भी कहा गया है और महिपासुर 
में युद्ध करते समय मदिरा-पान करके वह ताजा दम होती थी '। उनको बकरे, भेड और 
भैसे का मास विशेष प्रिय था। देवी के इस रूप की जो लोग उपासना करते थे, वे कभी 
भी वही नहीं हो सकते थे, जो उनके सौम्य रूप की उपासना करते थे। इसमे कुछ भी 
सदेह नहीं कि देवी की उपासना का दूसरा प्रकार वह है जो प्रारम्म में इनके प्राचीन 
आर्येतर उपासको में प्रचलित था। वे और उनके वशज आर्य प्रभाव के अन्तर्गत आ 
जाने के बाद भी उसी पुराने ढग से देवी की उपासना करते रहे । यही नहीं, जेंसे जेसे यह 
देवी अन्य आदिवासी जातियों की स्त्री देवताओं को--जिनकी उपासना भी इसी प्रकार रक्त 
ऋ्यीर मास की वलियों द्वारा होती धी--आत्मसात्‌ करती गई, वैसे-बेसे देंवी के इस रूप और 
इस रूप का उपासना-विधि को और वल मिलता गया। इन आदिवासी जातियों की 
स्त्री-देउतासो के आत्मसात्‌ किये जाने के कुछ चिह्न तो हमने रामायण-महाभारत मे भी 
देसे थ। पुगणा मे ऐसे ही अन्य सफ्ेत मिलने हैं। “हाबेबर्त पुराण” में स्पट्ट कहा 
गया है कि दुर्गा की उपासना अनेक थ्रामो में होती थी और इसी कारण उनको आमवेबता! 
कहा याता धा । ठीक यही नाम उन स्थानीय म्त्री देवताओं का भी था, जिनकी उपासना 
यादियामी जातियों में प्रचलित थी "| इसके अतिग्क्ति पुगणों में अनेक निम्नकोटि के 
स्तरी-देवताओं का भी उल्लेस मिलता है, जिनकों 'मातृकाएँ? कहा गया है और जिनकी 
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उत्पत्ति के विषय में यह माना जाता है कि उनको भगवान्‌ शिव ने दानवो के विरुद्ध संग्राम 
में अपन। सहायता के लिए पेदा किया था १ | वह क्रर, रक्त पीनेवाली हैं, ओर उनका 
स्वरूप लगभग वेसा ही है जेसा आदिवासी जातियां द्वारा उपस्थित स्थानीय रत्री-देवताओ 
का | इस रूप से देवी का नाम “विन्ध्यानिलय” है, जिससे यह फिर स्पष्ट व्यक्त होता है 
कि उन्होंने विन्ध्य प्रदेश में पृज। जानेवाली किसी देंबी को आत्मसात्‌ कर लिया था। 
'राह पुराण! मे कहा गया है कि मातृकाएँ अथवा देवियाँ, स्वयं महादेवी के अद्वृहयस से 
उत्तन्न हुई थी '। अन्त मे देवी द्वारा इन स्थानीय स्त्री-देवताओं के आत्मसात्‌ किये 
जाने का सबसे असटिग्वि प्रमाण यह है कि आजतक, देश के विभिन्न भागों में, प्रायः सब 
स्थानीय स्त्री-देवताओ को दुर्गा अथवा महाकाली के विभिन्न रूप ही माना जाता है। 
इस प्रकार देवी के उपासका में अब उनके मूल उपासक ही नहीं, अपितु वे सब लोग भी 
शामिल हो गये, जो पहले उन स्थानीय स्त्री-देवताओ को पूजते थे, जिनका अध्तित्व अब इस 
महादेवी मे विलीन हो गया था। हो सकता है कि देवी के स्वरूप और उपासना के कुछ 
अश, जैसे कि रक्तपान में उनकी रुचि, ओर उनको भैसे की वलि देना, इन स्थानीय 
देवताओं की उपासना विधि से लिये गये हो | 
देवी के इस रूप का आर्येतर होना इस वात से मी प्रमाणित होता है कि उनको 
कभी-कभी नखलि भी दी जाती थी। अत द्मवैवर्त पुराण” में जब उनके प्रिय पशुलियों का 
'हलेख किया गया है, तव उनमे नखलि (जिसका यहाँ एक विशेष नाम 'मयति” दिया गया 
है) सबसे अधिक प्रिय वताई गई हे'। नर-वलि के लिए उपयुक्त प्राणी छाँटने के सम्बन्ध 
में भी विस्तृत आदेश दिये गये हैँ, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय तक नर-वलि देने की 
प्रथा लुप्त नही हुई थी । वलि के लिए ऐसे युवा पुरुष की आवश्यकता थी, जो मातृ-पितृ- 
विहीन हो, जो रोगमुक्त हो , दीक्षित हों ओर सदाचारी हो । उसको उसके बन्धुआ से 
खरीद लिया जाता था, ओर यह भी आवश्यक था कि वह स्वय खुशी से वलि चढाये जाने 
के लिए राजी हो । जो कोई ऐसी वलि देवी को देता है , उससे देवी अत्यन्त प्रसन्न होती 
हैं ओर उसपर देवी का अनुग्रह होना निश्चित है। सचमुच ही यहाँ हम एक अत्यन्त 
क्रूर और भयावह देवता का साज्षात्कार करते हैँ, जो रक्त और मास-वलिया में आनन्द लेती 
है ओर जिसका स्वरूप ओर ज़भाव तथा जिसकी उपासना सामान्य ब्राह्मण-धर्म के इतना 
प्रतिकूल है कि हम यह निष्कर्ष निकालें बिना नहीं रह सकते कि इस देवता और उसकी 
उपासना की उत्पत्ति सवंथा आरयँतर खोतों से हुई है। पुराण-पन्धों से हमें यह भी पता 
चलता है कि यद्यपि इस उपासना का मूलोच्छेद नहीं किया गया, तथापि ब्राह्मण-धर्म के 
“नुयायी इसकी घोर निन्‍्दा करते थे। हमने ऊपर देखा है कि सौर? पुराण में 'कोलो” 
विधर्मो माना गया है। '्रह्मवेवर्त पुराण” मे कहा गया है कि जब विष्णु ने शिव से देवी 
को अपनी सहचरी बनाने के लिए कहा, तव शिव ने इनकार कर दिया ओर बड़े कड़े शब्दों मे 
१. मत्स्य० : १७९, ६ और आगे । 
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देवी की निन्‍्दा की । उन्होने वतलाया कि वह सच्चे ज्ञान की प्रासि में वाधक है, वह योग 
का द्वार बन्द करनेवाली है, वह मोक्ष की इच्छा की साज्ञात्‌ ध्वसरूपिणी है, वह महान्‌ 
अज्ान फैलाती है, इत्यादि" । इससे स्पष्ट श्ञात होता है कि इस रूप मे देवी की उपासना को 
अत्यन्त गर्हित माना जाता था। क 
देवी के इस रूप की उपासना के विषय में पुराणों में जो कुछ कहा गया, वह वास्तव मे 
तत्र साहित्य के पूरक के रूप में है। जैसा कि हम ऊपर कह छुके हैं पौराणिक थुग में देवी 
की उपासना धीरे-धीरे एक पएछथक मत का रूप धारण कर रही थी। यह मत शाक्त मत 
कहलाता था ओर इसके अनुयायी शाक्त कहलाते थे । इस मत का उद्भव विजातीय होने 
के कारण और उसके साथ जो कतिपय प्रथाए. चल पडी थीं, उनके कांस्ण भी, दीधघंकाल तक 
इस मत को मान्यता प्राप्त नही हुई । शाक्तो ने अपने मत को मान्यता दिलाने को 
भरसक प्रयत्न किया । पहले तो उन्होने आर्यों के श्रुति-प्न्यो से ही अपने सिद्धान्तों की 
प्रामारिणकता सिद्ध करने का प्रयास किया और फिर उन्होंने अपने नये श्रुति ग्रन्थ तैयार किये | 
यह ग्रन्थ॒तत्र” नाम से प्रसिद्ध हुए और शाक्तो के लिए उनकी वही प्रामाणिकता थी जो 
ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के लिए वैंदिक और पौराणिक ग्रन्थो की। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 
इन तत्नो का नाम लेंकर उल्लेंख किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय उनकी 
रचना हां चुकी थी' | परन्तु जो तत्न अन्थ अब उपलब्ध है, वे अपेक्षाकृत अपरकालीन हैं, 
यद्यपि उनमे से अनेक प्राचीन अन्धों के नवीन सस्करण मात्र हैं, और उनमे वहुत-कुछ सामग्री. 
सचित है। इनमे से जो सबसे प्रमुख ग्न्थ है ओर जिनमे सबसे अधिक मात्रा में प्राचीन 
सामग्री भी मिलती है, उनसे हम पोराणिक युग में और उसके तुरन्त बाद के समय में शाक्त 
मत का जो स्वरूप वर्णित मिलता हैं, उसका अच्छा ज्ञान हो जाता है। इन अन्थी में 
ख्वमावत देवी को सर्व-श्रठ देवता माना गया है ओर उसी के इर्द गिद शाक्तो की समरत 
उपासना जेन्द्रित है। परन्तु शैव मत का प्रभाव भी यहाँ तक दृष्टिगोचर होता है कि देवी 
को सदा शिव की सहचरी माना गया है। देवी के स्वस्प में भी, जो प्राय क्रूर ही रहता है, 
बहुत से अश शिव के क्रूर स्प से लिये गये हैं। उदाहरणाथथ काली तन्त्र! में देवी के 
स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह शिव्र के कपालिन्‌ स्प से बहुत कुछ मिलता 
है। उनका मुस्र कगल है, केश विखरे हुए हैं, वह कपालों की माला से विभूषित 
है श्रीर हाथ मे सद्य छित्न नग्सुएड लिये हुए हँ?। वह झऋृष्णवर्णा हई व्गिम्बरी हैं और 
>मशान भृमि में बिहार करती हैं | इस प्रकार वह प्राय कपालिन्‌ शिव का स्त्री स्प ही हैं। 
टसके सतिरिक्त वह विभिन्‍न रुपो में पक्ट होती हैं, जिनके अलग-अलग नाम हैं, जेसे--तारा! 
मरातिद्या, भयानी इत्यादि | इनमे से प्रत्येक ूप के अपने-अपने विशिष्ट लक्षण हैं, 
सय समान रुप से क्रूर सौर भयावह हैं । 'प्रपचसार तत्नः में मी देवी का लगभग ऐसा ही 
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वर्णन मिलता है'। वहाँ उनका नाम त्रिपुरा' है। इस नाम से फिर शिव के ख्रूप के 
प्रभाव का सकेत मिलता है। अन्य तत्न ग्रथों में देवी के स्वरूप को एक दाशनिक आधार 
देने का प्रयत्त किया गया है ओर यह प्रयत्न पुराणों के ढग पर ही किया गया 
है। अन्तर केबल इतना है कि यहाँ देवी को शक्ति के रूप में, जो सृष्टि का सक्रिय 
तत्व है, उस पुरुष से ऊचा स्थान दिया गया है, जो अपनी शक्ति के कार्यों का एक 
निष्किय साज्षी मात्र है। इस दृष्टि से शाक्तमत बेदान्त की अपेक्षा साख्य की स्थिति के 
अधिक निकट है | देवी का आदि स्वरूप कुछ तत्र ग्र थो मे वर्णित उनकी उपासना-विधि से 
प्रकट हो जाता है। यह विधि चक्रपूजा' कहलाती थी, जो अपने विविध रूपी में शाक्त उपासना 
की सामान्य विधि थी। अपने मूल रूप में अतिशय आननदोद्रे क ओर उच्छू खल मत्त-विलास 
इस उपासना के प्रमुख अग होते थे|। इसका वर्णन 'कुलाणव' तत्र मे किया गया है'। 
कालान्तर में भी इसका प्रचार शाक्त मत के वामपक्षीय अनुयायियों मे बना रहा, जो वामा- 
चारी” अथवा वाममार्गी! कहलाते थे | इस उपासना में मैथुन को जो महत्त्व दिया गया है , 
ओर पूजा के दौरान में उपासक जी मदमत्त होकर उच्छूखल विलास में लीन हो जाते थे, इससे 
विल्कुल स्पष्ट दो जाता है कि यह देवी प्रारम्भ मे एक उ्वस्ता-सम्बन्धी देवता थी। उसकी 
उपासना में यह सारी क्रियाएँ किसी दुर्भावना से अभिभूत होकर नहीं की जाती थीं, अपितु 
सच्चे ओर पूर्ण विश्वास के अधीन की जाती थीं कि इन कृतियों से धरती ओर पशु-पत्षियो 
की उर्वरता बढ़ती है। अतः इन कृतियों का देवी की उपासना में एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्‍थान था। तन्‍्त्रों में देवी का जो स्वरूप वर्णन किया गया है, उससे भी इस तथ्य की 
पुष्टि होती है। उदाहरणाथथ कहा गया है कि देवी बहुधा अपने पति के साथ सभोग में 
रत रहती हैं ओर इस सभोग से उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होती है! । विलकुल यही वात 
ब्रेवीलोनिया की देवी 'इश्तर' के सम्बन्ध में भी कही जाती थी | तत्रराज तत्र! उनका कामदेव 
के साथ साहचर्य भी इसी वात का द्योतक है | परन्तु यह सब ब्राह्मण धर्म के सर्वथा प्रतिकूल 
था तथा देवी की इस उपासना की निन्‍्दा ओर अमान्यता का यही कारण था। स्वय तत्न 
थ्रथीं में द्रस बात के अनेक सकेत मिलते हूँ कि प्रारम्भ मे इस शाक्तमत को लोग बुरा सममते ये 
ओर इसे मान्यता नही देते थे | शाक्त अपने सस्कार लुक-छिप कर करते थे, जवकि बेंदिक 
ओर पोराणिक सस्कार प्रत्यज्ञ रूप से किये जाते थे! । इसका कारण यह हो सकता है 
कि शाक्तो को अपने पकडे जाने और दरिडित होने का डर था। 'कुलार्णव तत्नः में 
कहा गया है कि भगवान्‌ शित्र ने तन्‍्त्र का रहस्य ब्रह्मा ओर विष्णु को नहीं बताया । 
“इसका यह अथथ लगाया जा सकता है कि इन देवताओं के उपासका से शाक्त मत को कोई 
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समर्थन नहीं मिला *। एक अन्य स्थल पर शाक्तों का जो उपहास होता था और उनपर 
जो सख्तियाँ की जाती थीं, उनका भी उल्लेख किया गया है *| बाद में अपने मत के लिए 
मान्यता प्राप्त करने के लिए, ओर उसको सम्मानित बनाने के लिए, साख्य ने जिस पुरुष 
तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत में समावेश किया गया और 
देवी को पुरुष की शक्ति माना जाने लगा। उपासना-विधि में भी कुछ सुधार करने का 
प्रयत्त किया गया जिससे वह ब्राह्मण धर्म के अधिक अनुकूल हो जाय। यह स्थिति 
महानिर्वाण तन्न मे पाई जाती है, जो स्पष्ट ही बाद के समय का है '। इसमें इस बात पर 
जोर दिया गया है कि जो मास और मश्य-उपासना में काम आये, उसको विधिवत्‌ परिशुद्ध 
किया जाय | उच्छु खल व्यवहार और अतिशय मद्यपान का पूर्ण निषेध किया गया है। इन 
सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत में दक्षिण मार्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके अनुयायियों का 
आचरण सर्चथा वैसा ही लोक-सम्मानित होता था जैसा आाह्मण धर्म के अनुयायियों का। 
उनकी उपासना-विधि भी परिष्कृत थी '। इनके सस्कार भी लुक-छुप कर नहीं, अपितु 
प्रत्यक्ष रूप से किये जाते ये, क्योंकि अब उनको गुप्त रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
गई थी। महानि्वांण तत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त तानमिक उपासना 
प्रत्यज्ञ रूप से की जानी चाहिए * 
पुराणों मे गणेश भी एक ख्वतन्न देवता के रूप मे दृष्टिगोचर होते हैं और उनकी 
उपासना भी अव अपनी विकसित अवरथा मे दिखाई देती है। सूत्न-अन्थों में हमने देखा 
था कि इस देवता का आदि स्वरूप एक उपद्रवी विनायक' का था और सम्भवत प्रारम्भ 
में वह रुद्र का एक रूप था। पुराणों में हम गणेश के इस प्राचीन स्वरूप के और रुद्र 
तथा गणेश के प्रारम्भिक तादात्म्य के और सकेत मिलते हैं। “मत्स्य पुराण मे ब्रह्म ने 
गणेश को “विनायकपति' कहा है *। 'वराह पुराण” मे इनका उल्लेख एक उपद्भवी जीव के 
रूप में किया गया है, जिसकी सृष्टि केचल इस उद्द श्य से हुई थी कि वह सदाचारी मर्त्यों के 
कार्यों में विष्न डाले। शिव ने गणश को विनायकों का नेता बना दिया था और यह 
बिनायक ऋरदशा ' और 'प्रचएडा? कहे गये हैं "| “श्रग्ति पुराण” में कहा गया है कि 
गणेश को ब्ज्ा, विप्णु और शिव ने मानवों को अपने उद्दे श्यपूर्ति से बचित रखने के लिए 
7 साधारण रूप से उनके कार्यों मे विष्न डालने के लिए उत्पन्न किया था “| विनायक 
ग्रस्त होने के दुष्परिणाम भी बताये गये हूँ | सूत्ग्रन्थो मे विनायकों का जो वर्णन किया 
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गया है, यह सब-कुछ उसी के समान है| अ्रह्म पुराण के एक सदर्भ में भी गणेश का 
यही स्वरूप दिया गया है, जहाँ उनका एक दुए जीव माना गया है जो देवताओं के यज्ञ 
में विध्म डालता है "| इस प्रकार गणेश का विनायक रूप तो निश्चित हो जाता है। 
अब वराह पुराण” मे कहा गया है कि इस 'विनायक! को शिव ने उत्पन्न किया जो 
स्षात्‌ रुद्र ही है! । अन्य पुराणों म भी गयोश को वहुधा शिव की विशिश्ट उपाधियाँ 
दी जाती हैं। उदाहरणार्थ अग्नि पुराण” मे उनकों "त्रिपुरान्तक' कहा गया है, उनकी 
भ्ुजाओं में सपप लिपटे हुए हैं ओर उनके ललाट पर चन्द्र विराजमान है '। अद्मवैवर्त 
पुराण” मे गणेश को 'ईश' की उपाधि दी गई है और उनकों सिद्धों ओर योगियों का आचार्य 
कहा गया है *|। यह भी शिव का ही विशिष्ट कार्य है। इसके विपरीत शिव को भी प्राय. 
गणेश की विशिष्ट उपाधियाँ दी जाती हैं| उदाहरणार्थ वायु पुराण” में शिव को 'गजेन्द्रकर्ण', 
लम्बोदर' और दष्टिन! कहा गया है "| ब्रह्म पुराण! मे भी गणेश की कुछ उपाधियाँ शिव 
को दी गई हैं ५|॥ उपाधियों का यह आदान-प्रदान स्पष्ट रूप से इन दोनों देवताओं के 
प्रारम्मिक तादात्म्य को सूचित करता है। इसके अतिरिक्त पुराणों मे हमे एक ओर प्रमाण 
भी मिलता है जिससे शिव ओर गणेश का प्रारम्भिक तादात्म्य निश्चित रूप से सिद्ध हों 
जाता है। यजुवेंद मे हमने देखा था कि रुद्र का मूपक के साथ साहचर्य किया गया 
था और मूपक को उनका विशेष पशु माना जाता था तित्तिरीय ब्राह्मण” में विधिवत्‌ इस 
मूथक का शिव को समर्यण किया गया था। परन्तु बैंदिक युग के बाद कहाँ भी शिव के 
सम्बन्ध मे मूबक का उल्लेंख नहीं किया जाता है। साथ ही इसके स्थान पर वृषभ को 
शिव का विशेष वाहन बताया गया है | पुराणों में इस मूपक का गणेश के साथ उसी प्रकार 
उल्लेख होता है, जिस प्रकार वेदिक साहित्य में उसका झ॒ुठ्र के साथ होता था *| इससे 
असदिग्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि स्वय वेंदिक रुद्र को ही एक रूप में विनायक 
माना जाता था, ओर इसी रूप में उनको हस्तिमुख भी कल्पित किया जाता था तथा मूपक 
को उनका विशेष पशु माना जाता था। रुद्ध का यही रूप आगे चलकर एक स्वतत्र देवता 
के रूप में विकसित हुआ, जो पहले 'विनायक” ओर बाद में गणेश” कहलाया | _'सौर 
पुराण” मे एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया हे कि गणुंश वात्तव मे शिव ही हैं “। अन्त मे 
पुराण अन्थों मे गणुश को शिव का पुत्र माना गया है। यह सम्बन्ध भी उनका प्रारम्भिक 
तादात्म्य के पक्त मे ही जाता है, क्थाकि देवकथाओं में इस प्रकार के सम्बन्ध बड़ी सुगमता 
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से स्थापित हो जाते हैं| सूत्ग्रन्थो मे हमने देखा ही था कि भव! और 'शर्वी! तक को, 
जो प्रारम्भ मे रुद्र के ही दो नाम थे, शिव का पुत्र माना जाने लगा था| 
पुगणों में शिव ओर गणश के प्रारम्मिक तादात्म्य के सकेत तो अवश्य मिलते 
हैं, परन्ठु उसका यह अर्थ नहीं है कि इस तादात्म्य का ज्ञान लोगों को उस समय भी था। 
पराणिक युग तक गणेश ने पूर्ण रूप से एक स्वतत्र देवता का रूप धारण कर लिया था 
तथा उनको शिव ओर पार्वती का पुत्र माना जाता था। स्कन्द! के अनुसार ही शिव और 
गणश के भी पिता-पुत्र सम्यन्ध का समाधान करने के लिए पौराणिक कथाकारों ने कथा- 
निर्माण के साधन को अपनाया था ओर इस प्रसग को लेकर अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई 
थी। उपलब्ध पुराण अन्थो गे बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं। 'मत्स्य पुराण” की कथा 
के अनुमार एक बार पार्वती ने जिस चूर्ण से अपने शरीर को मला था, उसका एक खिलौना 
बनाया, जिसका सिर हाथी के सिर-जेंसा था। इस खिलौने को जब उन्होने गगा के जल में 
हुबोया, तब वह प्राणवान्‌ हो गया और पाती तथा गगा दोनों ने उसे अपना पुत्र माना। 
चाट मे ब्रह्म ने उसको विनायकों का नेता वना दिया '। 'वराह पुराण” में कथा इस 
प्रकार है कि जब पृथ्वी पर सब मानव पूर्ण सदाचारी हो गये और नरक खाली हो गया 
तथा यमराज को कोई काम करने को न रहा, तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान्‌ शिव 
ने गणश को इसलिए उत्पन्न किया कि वह इन मानवों के कार्यों में विष्न डालें "| शिव 
ने उसे अपना ही रूप दिया, परन्ठु जब पार्वती उसे अतिशय स्नेह-भरी दृष्टि से देखने लगी, 
तब भित्र को ईर्ष्या हुई और उन्होंने इस नवजात देवता का शाप दे दिया कि वह हस्तिशिर, 
का सिर, लग्बोदर और अन्य अगविकार वाला हो जाय | इसके विपरीत लिंग पुराण? ' में कहा 
गया है कि जब देवताओं ने भगवान्‌ शिव से प्रार्थना की कि वह कोई ऐसा जीव उपन्‍न 
करें जो सब विघ्नी का नाश करनेवाला हो, तो शिव ने स्वय गणेश के रूप में जन्म लिया | 
श्र अन्य पुगाणो मं जो कथाए दी गई ह , वे कुछ मिन्‍न हैं और सभवतः कुछ वाद की 
भी हैं। क्मवेवत्ते पुराण” मे विणयु शिव को वचन देते हैं कि उनके पार्वती से एक पुत्र 
होगा जो सब विब्नो का नाश करनेवाला होगा “| तदनन्तर एक बूढे ब्राह्मण का रूप धर 
और शिव फे आवास पर पहुँचकर विष्णु ने शिव तथा पार्वती के सहवास की भग किया | 
फिर स्वय एक शिशु का रुप घर पाव॑ती की शय्या पर लेट गये, जहाँ पार्वती ने उन्हें पाया 
आर अपना पुत्र कहकर उनका सहर्प स्वागत किया। आगे चलकर कथा में कहा गया 
६ कि जब पावती ऊे निरन्तर अनुरोध पर शनि ने गणेश का ओर देखा, तब गणेश का सिर 
घट से यलग होकर गिर पठा। इसपर विष्यु ने एक हाथी का सिर मँगाकर उसके 
स्थान पर जोड़ दिया । इस कथा में गणेश को विण का अवतार माना गया है और 
स्पट ही इस कथा की उत्पत्ति वेण्णब प्रभाव के अन्तर्गत हुई है । 
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सबकुछ देखते हुए पुराणों मे गणेश के स्वरूप को काफी रतुत्य बना दिया गया है। 
शिव ओर पार्वती के स्वरूप मे भी इसी प्रकार सुधार किया गया था। गशेश के स्वरूप को 
तत्कालीन ब्राह्मण धर्म के अनुकूल बनाया गया। प्रारम्भ मे उनकी उपासन। इसलिए होती 
- थी कि वह मनुष्य के कार्यों म वाघा न डालें | इसके बाद उनको विप्तो का देवता माना 
“२ लगा ओर विन्न नाश के लिए उनकी पूजा की जाने लगी | इस स्थिति से एक कदम 
” गणेश का विप्ननाशक देवता के रूप मे कल्पना किया जाना एक स्वाभाविक 
बात थी । इस प्रकार गणेश, जो प्रारम्भ में एक उपद्रवी और अहितकारी देवता थे, 
अब एक कल्याणकारी देवता हो गये तथा प्रत्येक कार्य के प्रारम्म मे निर्विन्न पूर्ति के 
लिए उनकी पूजा होने लगी । उनकी पृजा की विशेष तिथि माघ मास मे शुक्लपक्ष 
की चत॒र्थो थी। इस दिन की पूजा का वर्णन अग्नि-पुराण/ में किया गया है | 
उनको जो उपहार व्यि जाते थे, उनमें 'उल्कान्त' और विविध प्रकार के मिश्ान्न तथा 
धूप आदि होते थे। मिश्न्न उनका प्रिय उपहार था। 'अग्नि-पुराण” में उनकी 
साधारण उप्रासना-विधि का भी विवरण दिया गया है3 | एक मण्डल” का निर्माण 
किया जाता था जिसे 'विप्नमदन” अथवा “विप्नसूदन! कहा जाता था ओर इसके वीच भाग 
में गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती थी । इससे अगले अध्याय मे जा सम्मवत, 
बाद का है, गणेश का एक विशेष मंत्र भी दिया गया है जो उनकी पूजा करते समय 
“+जपा जाता था और जिसके साथ ही उन्हें उपहार भेंट किये जाते थे | 
कालान्तर में गणेश की उपासना का भी एक ख्तत्र मत बन गया। इस 
मत के अनुयायियों का भी शेवरों और वैष्णबो के समान एक सम्प्रदाय वन गया | इन्ही 
की तरह ये भी अपने आराध्यदेव गणेश को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते थे | यह लोग 
गाणपत्यथ” कहलाने लगे ओर इन्होने अपने एक अलग पुराण का भी निर्माण कर लिया 
जो गणेश पुराण” के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण के अनुसार गणेश ही विश्व के खश्टा, 
धर्ता और सहर्ता हैं४ । वह महाविष्तु है, सदाशिव हैं, महाशक्ति हैं और महात्रह्म हैं" | 
केवल वही चिन्तन, जिससे इस एक गणेश के इन विभिन्न रूपो की सारभूत एकता की 
अनुभूति होती है, सच्चा योग हैं* | आगे चल कर कहा गया है कि जिस प्रकार 
विष अवतार लेते हैँ, उसी प्रकार गणेश मी वारम्बार लोक-कल्बाण के लिए अवतार 
लेते हैं । विष्णु, शिव और अन्य सब देवता गणेश से ही प्राहुभभूत होते है और अन्त 
में ञ्न्ही में विलीन हो जाते हू? । एक श्लोक मे साम्प्रदायिक पक्तपात की कलक भी 


२ १ अगिति० : शश्८, ८ ओर भागे । 
७»... अध्याय १७६ । 
»* धध्याय ३१३। 

गणेश० . १, २०-२८ | 
॥ * ९, २०-२८। 
9 * १, २०। 

११ ३, ७। 


6 2620 #€ « ५७ ५० 


१२६ शेव मत 


मिलती है, और कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के उपासकों का तो मोक्ष- 
प्राप्ति के वाई भी पतन हो सकता है, परन्तु गणेश के सच्चे भक्तो को ऐसा कोई भय नहीं है" | 
पौराणिक युग में शैंव मत के सम्बन्ध में अन्तिम वात जो हमें देखनी है, वह है--शैव 
देवकथाएँ जिनका इस समय तक पूर्ण विकास हो चुका था। रामायण-महाभारत मे जे 
कथाएँ हैँ, वह पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से दी गई हैं| इसका परिणाम यह हुआ कि 
कही-कही कथा का वास्तविक अर्थ ही छुप्त हो गया है। अनेक नई कथाआ का भी प्रादुर्भाव 
हो गया था और शिव तथा पार्वती के विविध रूपो को लेकर अनगिनत छोटे-छोटे किस्से भी 
प्रचलित हो गये थे। इन सबके साथ यदि हम उन कथाओं को भी जोड देँ, जिनका 
सम्पन्ध गणेश से था, तो शेव मत सम्बन्धी देवकथाओं का एक बहुत बडा भण्डार हो जाता 
है। इन सबका विस्तृत विवेचन एक स्वतत्न ग्रन्थ के लिए एक अच्छा विषय वन सकता है। 
यहाँ हम कुछ प्रमुख कथाओ को लेकर ही यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें शेवमत के 
स्वरुप ओर इतिहास के विपय मे हमें क्या सामग्री मिलती है?  रामायण-महाभारतवाली 
कथाओ का क्रम रखते हुए, हम पहले स्कन्द-जन्म की कथा को लेते हैं। यह तो हम देख 
ही चुफे हूँ कि कात्तिकेय अथवा स्कनन्‍्द को रामायण-महामारत के काल में ही शिव का पुत्र 
माना जाने लगा था। प्रास्म्म मे स्कन्द के पिता अग्नि थे, इस बात की स्मृति पुराणों 
तक बिलकुल लुप्त हो गई थी । एक-दो स्थानों पर इसका एक हलका सा सकेत मिलता तो 
है , परन्तु जहाँ तक स्कन्द-जन्म की कथा का सम्बन्ध है, उसमें शिव को ही स्कन्द क 
जनक माना गया हैं। यह कथा अब एक वडी कथा का भाग वन गई है, जिसमें 'दत्तयज्ञ- 
विध्वम”, 'शिवपार्वती-परिणय' और 'मदनदहन? की कथाए भी सम्मिलित हैँ। इस कथा के 
विभिन्न रूप भी हो गये हैँ, जिनको दो श्रे णिया मे वाँठा जा सकता है] पहली श्रेणी मे 
कथा का प्रारम्भ देवताओं का अपनी सेनाओ के लिए एक सेनापति की खोज करने से होता 
है। महामारत में स्कन्द-जन्म की कथा का जो मूल रूप मिलता है, उसका प्रासम्म भी 
इसी प्रकार होता है। इस रूप में यह कथा राह पुराण में दी गई है? | जब 
देयताओ को दानवों ने वार-बार पराजित किया, तब उन्होंने एक नया सेनापति हादने 
का सकलल्‍प क्या ओर ब्रक्षा के परामर्श से वे शिव के पास गये | यहाँ तक तो यह 
कथा महामारत की कथा के अनुसार ही है, परन्तु इसके आगे वह एक नई दिशा में 
चलती है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर तत्काल अपनी शक्ति 
को सक्षुव्ध करके उससे एक देदीप्यमान देवता प्रादुभूंत किया, जो अपने विशेष अस्त्र 
(शक्ति) को हाथ मे धारण किये प्रकट हुआ। यह कथा स्पष्ट ही बाद की है और इसमे 
ग्नि की कही भी चर्चा नहीं है। दूसरी श्रेणी की कधाओं का प्राग्म्म इस प्रकार होतो 
है कि शिय गौर पार्वती जय दीर्घकाल तक सहवास मे लीन रहे, तव देवतागण घबरा उठे। 
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महाभारत में इस कथा का जो रूप है, उसके निकटतस सौर पुराण की कथा है "*। इसमे 
कहा गया है कि विवाहोपरान्त शिव-पार्वती के इस दीघकालीन सहवास से समस्त विश्व में 
अब्यवस्था फैल गई। इससे देवतागण सत्रस्त हो गये, ओर विशेष कर तब जब नारद ने 
“उन्हे बताया कि ऐसे वलशाली माता-पिता की सन्‍्तान समस्त देवमएडल से अधिक शक्ति- 
शाली होगी । विष्णु ने भी देवताओं को यही चेतावनी दी | इसपर देवताओं ने पहले 
अग्नि को शिव-पावती के सहवास को भंग करने के लिए भेजा। परन्तु पावंती के सिंह को 
देखते ही अ्रग्निदिवता जब भयभीत होकर भाग खड़े हुए, तव सब देवता मिल कर शिव के पास 
गये और उनसे अनुनय किया कि वह पावती से कोई सम्तान उत्पन्न न करें। शिव मान 
गये, परन्तु अपने वीय॑ के लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताओं ने अग्नि को ही विया। 
इससे आगे की कथा रवय शिवजी पार्वती से बताते हैं कि जब अग्नि उनके बी को धारण 
नहीं कर सके, तब उन्होने उसे गगा में फेक दिया | उसको सहन न कर सकने पर गया ने 
भी उसे कृत्तिकाओं को दे दिया, जिन्होंने उसे शखण में रख दिया और वही स्कन्द का जन्म 
हुआ | इसपर पाती देवताओ को शाश्वत रूप से निःसन्‍्तान रहने का शाप देती हैं और 
यही कथा का अन्त होता है। ब्दह्मवेबत्त पुराण” मे भी कथा लगभग इसी प्रकार है, यद्यपि 
उसके दो भाग कर दिये गये हैं और द्वो विभिन्‍न स्थलों पर दिये हँ* | " इसमे थोड़ा-सा 
वैष्णव प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, क्योकि यहाँ देवता पहले विष्णु के पास जाते हैं जो उन्हें 
शिव के पास जाने को कहते हैं। अन्य पुराणों में कथा कुछ अधिक बठ्ल जाती है। 
उदाहरणार्थ 'बायु पुराण” मे कहा गया हैठे कि शिव-पावंती के दीघंकाल तक सहवास करते 
रहने से इन्द्र के मन में भय उत्पन्न हुआ, ओर उन्होने अग्नि को उसमे विष्न डालने के लिए 
भेजा। अग्नि गये और शिव का पीय घरती पर गिर पड़ा । इसपर पार्वती प्रकुषित हो 
गई ओर दण्ड-स्वरूप अग्नि को उस वीज के धारण करने पर वाध्य किया | इसके वाद अग्नि 
ने उसे गगा को दिया ओर गगा ने उसे शखण में डाल दिया, जहाँ स्कन्द का जन्म हुआ 
तथा कृत्तिकाओ ने उसे पाला। ब्रह्माण्ड पुराण में भी लगमग इन्हीं शब्दों में यह कथा कही 
गई हे' | परन्तु मत्स्य पुराण” में इस कथा का कुछ भिन्न रूप है" । देवताओं ने भयभीत हो 
अग्नि को शिव-पावेती के शयनागार में मेजा जहाँ वह एक शुक का रूप धारण करके गये | 
परन्तु शिव ने उन्हें पहचान लिया, और क्रोध मे अपना वीर्य उस शुक में डाल दिया। इस 
पर अग्नि का शुक-शरीर फट गया और शिव का तेज हैम की धारा के समान प्रखर उज्ज्वल 
वह निकला, और उससे केलास पर्वेत पर एक सरोवर वन गया | इस सरोवर पर स्नान करने 
कृत्तिकाएं आई ओर जैसे ही उन्होने पीने के लिए कुछ बूँदे एक कमलदल पर उठाई कि 
'धर्बेती ने उनको देख लिया और अपने पास बुलाया । उन्होंने पाती को एक पुत्र देने का 
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इस शर्त पर वचन दिया कि वह उसका नाम उनके नाम पर रखेंगी। पार्यती ने यह 
स्वीकार किया ओर उन जल-विन्दुओं को वे पी गई । कुछ देर वाद उनके कक्ष से एक 
वालक उत्पन्न हुआ, जो पणमुख था ओर शक्ति धारण किये हुए था | इस प्रकार इस कथा 
मेशिव ओर पाव॑ती को स्कन्द का वास्तविक पिता बताया गया है ! अत स्पष्ट है कि, 
इस समय तक अग्नि के स्कन्द का पिता होने की स्मृति स्वथा लुप्त हो चुकी थी। यह कथा 
अपने विकास की अन्तिम अवरथा में '्रक्ष पुराण” में मिलती है'। इसमे उपयुक्त दो 
श्रेणियों का सम्मिश्रण हो गया है। शिव पावती के दीघंकालीन सहवास से देवताओं के 
सत्रास का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गया है, 
परन्तु ऐसा करने में कथा में काफो अदल-बदल भी कर दी गई है। यहाँ कहा गया है कि 
यह जान कर कि शिव की सन्तान ही देवसेनाओं के लिए उपयुक्त सेनापति हो सकती है, 
उन्होंने शित्र और पावती का विवाह कराया । विवाह के उपरान्त अति दीर्घकाल तक 
शिव ओर पार्वती सहवास करते रहे, परन्तु कोई सन्तान उत्पन्न नहीं की और इस बीच में 
तारक नाम के दानव का आतक वरावर वढता ही गया। यही कारण था जिससे देवगण 
सत्रस्त हो उठे, और उन्होने अग्नि को शिव के पास उन्हें देवताओं की इच्छा से अत्रगत 
कराने के लिए भेजा । अग्नि शुक का रूप धारण कर शिव ओर पावती के शयनागार में 
पहुँचे। परन्तु शिव ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया ओर अपना बीज उनमें डाल दिय | 
अग्नि उसकों सहन न कर सके ओर गगा तट पर उसे क्वत्तिकाओं को दे दिया | वहीं रकन्द 
का जन्म हुआ । पोराणिक समय में यही इस कथा का प्रामाणिक रूप माना जाता था, 
ओर जैसा हम ऊपर देख आये हैं, कालिदास ने भी कथा के इसी रूप को अपने 'कुमार- 
सम्भव कात्य का आधार बनाया था । 

अगली कथा “तिपुरदाह” की है। जेंसा कि रामायण-महाभारत में था, वैसे ही 
पुराण-काल में भी इसको भगवान शित्र का सत्रसे बडा कार्य माना जाता था! एक बृहृत्‌ 
महाकाब्य के लिए यह एक अत्यन्य उपयुक्त विषय है, अत यह कुछ अचम्मे की वात 
है कि उसका इस रुप में सम्कृत के किसी महाकवि ने प्रयोग नहीं किया, यद्यपि इन्होंने अपनी 
कृतियों के कथानकों के लिए ममम्त रामायण-महाभारत ओर पुराणों को छान मारा है। 
पुगणों में यह कथा सबसे वडी है ओर महाभारत में जो इसका रूप था, उससे बहुत आगे 
बंद गई 8 । जिसने इस कथा के इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए यह 
पिश्वास करना कठिन है कि याचीन बाह्यण गन्ची की एक अम्पष्ड देवकथा से इस बृहदकार 
कथा का विकास हुमा है। अन्य कथाओं के समान इस कथा के भी विभिन्‍न रूप हो गये 
हैं। 'सौर पुगण? मे जो कथा दी गई है, वह महाभारत की कथा के सबसे अधिक निकट 
€*। तारकासुर के तीन पुत्रो ने ब्रह्मा से वरदान के रुप में तीन नगर प्राप्त किये थे! इन 
तीनां को एक ही वाण से भेदनेवाले के अतिरिक्त दूमरा कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता था | 
तदनन्तर महाभारत में तो कहा गया है कि दानवों ने महान्‌ उपठ्रय मचाना शुरू कर दिया। 
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परन्तु यहाँ यह भी कहा गया है कि उन्होंने इन नगरां में ऐसे लोगो को वसाया जो पूर्ण रूप 
से सदांचारी थे, जो वेदाध्ययन करते थे, शिव की उपासना करते थे ओर अन्य सब प्रकार 
से आदश जीवन विताते थे। यह इन्ही लोगां के सदाचार का पुएय था कि दानव अजेय 
- हो गये, ओर उनके मुकावले में देवता तेजहीन हो गये। अपना पद खो देने ओर दानवों 
द्वारा अमिभूत हो जाने के डर से देवता पहले विष्प्ु के पास गये, फिर शिव के तथा 
सम्भवतः शिव की अनुमति से विष्णु ने नारू को एक 'मायी! का रूप धरकर दानवों के नगरों 
में मेजा कि वह वहाँ के लेगो को पथश्रष्ट करे और इस प्रकार उनके पुण्य का ह्वास हो 
जाय | विण्णपु और नारद इस प्रयास में सफल हुए और तव शिव ने उन नगरां पर चढ़ाई की | 
जिस रथ पर शिव चढें, उसका महामारत की कथा के समान ही, विस्तृत वर्णन किया गया 
है| शिव के वहाँ पहुँचने पर तीनो नगर एक स्थान पर आ गये और शिव ने एक ही बाण से 
तीनों को भेदकर उनका ध्वस किया | लिंग पुराण” में इसी कथा का एक संक्षिस सस्करण दिया 
गया है" !' यहाँ यह वात स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है कि इस कथा से यह उपदेश दिया 
गया है कि सदाचार का कितना पुण्य होता है ओर उसमें कितनी शक्ति है तथा आचार- 
भ्रष्ट होने का कितना भीपण परिणाम होता है । शिव की महिमा का गान तो यह कथा 
करती ही है, और इस उद्द श्य से इसमें अनेक अदल-बवदल भी किये गये हैं। परन्तु छल से 
दानवों का विनाश किया जाना--फिर ऐसे दानवों का जो कम-्सें-कम सच्चे शिव-भक्त 
"तो ये ही--और स्वय शिव का उनके नगरो को ध्वल करना, ये वातें तत्कालीन शेबों को 
अप्रिय लगती होगी। अतः इस कथा में फिर परिवर्तत किया गया और इसका यह दोप 
निकाल दिया गया । कथा का यह परिवतित रूप मत्स्य पुराण” में मिलता है'। यहाँ 
दानवो का नेता 'मयदानव” अथवा वाणासुर' है, जों स्वयं शिव भक्त था, ओर उसका सारी 
प्रजा भी शिव की उपासना करती थी । परन्तु कालान्तर में ये दानव अभिमानी ओर उद्दए्ड 
हो गये तथा इस कारण उनका उचित दण्डविधान करने के हेतु शिव ने नारद को, उनके 
चरित्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा | इस परीक्षा में दानव सफल न हो सके । नार के 
छल में आकर उन्होंने कुमार्ग पर चलना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार अपनी अजेयता 
खो बेठे तथा उपद्रवी वन गये। ऐसी स्थिति आ जाने पर ही शिव ने उनके विरुद्ध चढ़ाई 
की | जव वाणासुर को यह ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान्‌ शिव दानवों को दण्ड देने के लिए 
आये हैं, तव वह 'शिवलिंग” को अपने मस्तक पर रखकर, और शिव की महिमा का गान 
करता हुआ अपने नगर से बाहर निकल आया | उसकी प्रजा जिस दश्ड की अधिकारिणी बनी 
थी, वह सारा दण्ड अपने ऊपर लेने को तेयार हो गया | केवल उसकी एक ही प्रार्थना थी कि 
भगवान्‌ शिव में उसकी भक्ति अक्षु एण रहे । वाणासुर की इस अदभुत भक्ति का परिचय 
मिलने पर और उसकी प्रजावत्सलता से शिव अति प्रसन्‍न हुए ओर वाणासुर को अनेक वरदान 
ही नही दिये, अपितु उसके तीसरे नगर को विध्वस्त करने का सकल्‍्प भी छोड़ दिया | शेप दो 
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नगरों को उन्होंने प्रथ्वी की ओर ढकेल दिया, जहाँ एक कलास पर्वत के निकट और दूसरा 
अमरकण्टक पर जा गिरा ! 
तीसरी कथा द्च-यज्ञ की है। पुराणों में इसके विभिन्न सरकरण मिलते हैं, और 
इनसे इस कथा के वास्तविक अर्थ सममने में हमे बडी सहायता मिलती है। इस कथा <, 
का सबसे पुराना रूप सम्भवतः राह पुराण! में है, ओर इसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं। इससे शिव के प्रति जो विरोध प्रारम्भ मे था ओर शिव की उपासना को जिस 
अनादर से देखा जाता था, वह साफ कलकता है। पुराणों के समय तक इसमें, शिव के 
पक्ष में, काफी हेर-फेर कर दी गई थी और लगभग सभी अन्य पुराणों में दक्षन्यजञ के विध्वस 
का सारा दोप दक्ष के माये मढा गया है। कथा के इन सव सस्करणों में ठीक-ठीक काल- 
भेद करना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इनमें साम्प्रदायिकता का पुट जितनी मात्रा में पाया 
जाता है, उससे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनमे से कोन-सी कथा अपेक्षाकृत 
प्राचीन अथवा नवीन है। वायु पुराण” की कथा के अनुसार ' दक्ष ने एक यज्ञ 
प्रार्म्म किया जिसमे उन्होंने शिव को नही चुलाया। इसपर 'दधीचि' ऋषि कुपित हो गये 
ओर दक्त से शिव को आमत्रित न करने का कारण पूछा | इसपर दक्ष ने उत्तर दिया कि 
बह ग्यारह रुट्रो को छोड कर और किसी रुद्र को नहीं जानते और वह यज् का सारा सम्मान 
विष्णु को देँगे, जो यज्ञ के पति हैं। इसी वीच दक्तु-पुत्री सती ने, जो शिव को व्याही गई 
थी, स्वय भगवान्‌ से उनके न बुलाये जाने का कारण पूछा। इसपर भगवान्‌ शिव ने 4. 
उत्तर दिया कि देवताओं में तो यह प्राचीन प्रथा थी किवे यज्ञ म उन्हें कोई भाग नहीं 
देते थे और वह स्वय इस स्थिति से सतुष्ठ थे। इस प्रकार यहाँ इस बात का स्पष्ट सकेत 
मिलता है कि दीघंकाल तक शिव का उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। आगे 
चलकर कथा मे कहा गया है कि सती के अनुरोध करने पर शिव अपना अधिकार पाने के 
लिए. कुछ प्रयास करने के लिए राजी हुए। दक्ष को दण्ड देने के लिए उन्होने एक 
भयकर जीव--वीरभद्व की सृष्टि की। उघर सती के क्रोध से भद्रकाली की सृष्टि हुई, जो 
वीग्मद्र के सहायतार्थ उसफे साथ गई। शिव के रन्‍्प्रों से अनेक रुद्ट! भी उत्तन्न हो 
गये ओर वे वीरभद्र के अनुचर बने। इस प्रकार दलसहित वीरमद्र यजस्थल पर 
पहुंचा ओर जाते ही वहाँ सब को तितर-वितर कर दिया। उसने यज्ञ का विध्वस किया 
च्यीर देवताओं को बन्दी वना लिया । उनके दयायाचना करने पर बीरमठ्र ने उनसे शिव 
को प्रसन्न करने फे लिए कहा। अन्त मे स्वयं दक्ष ने शिव की आराधना की और 
तदनन्तर बट पग्म शिय-भक्त हो गये। सौर ओर ब्रह्म पुराणों मे बिलकुल इन्ही शब्दों 
में यर कथा कटी गई है “| "लिग पुगण” में इसको कुछ रुक्षेप से कहा गया है '। अन्य! 
सस्करगों में यशविश्वस स्वयं भगवान्‌ शिव करते हैं| इसका कारण यह बताया गया 
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है कि दक्ष द्वारा शिव का अनाठर सती को असह्य हुआ ओर उन्होंने यज्ञारिन में कूद कर 
अपने प्राण त्याग दिये। इस रूप में यह कथा 'ब्रह्म पुराण' के एक अन्य अध्याय में 
भी दी गई है '| यहाँ कथा इस प्रकार है कि दक्ष ने जब भगवान्‌ शिव को अपने यज्ञ 
मे नहीं बुलाया, तब उनकी बड़ी पुत्री सती ने इसका कारण पूछा | दक्ष ने कहा कि वह 
शिव के शत्रु हैं, क्योकि किसी पूर्व अवसर पर शित्र ने उनका वथोचित सम्मान नहीं किया 
था और वह उनके अन्य जामाताओं की वरावरी करना चाहते थे, जोकि सबके सब 
प्राचीन विधियों को माननेवाले महर्षि थे। दक्ष के इस कथन से पता चलता है कि शिव 
की उपासना को परम्परा के विरुद्ध और प्राचीन ब्राह्मण-घर्म के प्रतिकूल माना जाता था। 
सती अपने पति के इस घोर अपमान को सहन न कर सकी ओर इस अन्तिम प्रार्थना के 
साथ कि अगलें जन्म में भी उनके पति शिव ही हो, अग्नि मे कूद पडी। इस दुर्घटना 
की सूचना जब शिव को मिली तव वह क्रोध से भर गये । उन्होंने यज्स्थल पर पहु चकर 
दक्षयज्ञ का विध्वल किया ओर दक्ष तथा अन्य उपरिथित देवताओ्ओो तथा ऋषियो को शाप दे 
दिया | इस पर दक्ष ने भी शिव को प्रतिशाप दिया | अन्त में ब्रह्मा ने दोनो को शान्त किया 
ओर दक्त ने भगवान्‌ शिव का उचित सम्मान कर उन्हें श्रेष्ठदेव माना|। इस रूप में 
यह कथा लगभग इन्ही शब्दों मे ब्रह्माएड पुराण” में दुहराई गई है '*| स्वय अ्रह्मपुराण' 
में भी यह एक वार ओर दी गई है '। यहाँ केवल इतना अन्तर कर विया गया है कि 
यज-विध्वस होने के उपरान्त उपस्थित देवताओ ने विष्णु से साहाय्य याचना की और विष्णु 
ने अपने चक्र से शिव पर आक्रमण किया | परन्तु शिव उस चक्र को ही निगल गये और 
देवतागण पूर्णुरूप से परास्त हुए | अन्त मे दक्ष ने शिव की स्तुति की और विष्णु ने भी उनकी 
आराधना की तथा अपना चक्र वापस पाया | कथा के इस रूप-निर्माण में रपप्ठ ही शेव- 
सम्प्रदाय के किसी अनुयायी का हाथ है। 
भगवान्‌ शिव के सम्बन्ध में जो अन्य कथाएँ रामायण-महाभारत काल मे प्रचलित 
थी, वे भी पुराणों मं अधिक विस्तृत रूप में दी गई हैं। शिव के विपपान की कथा सब 
आवश्यक अशो में रामायण-महाभारत की कथा के समान ही है और सब पुराणों मे उसका 
लगभग एक ही रूप है “| शिव की अभऔवा का वर्णपखितंन हालाहल के गुजरने के कारण 
ही हुआ वताया गया है। उसका नीलवर्ण देवताओ को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने 
शिव से प्राथना की, वह उस विप को वहीं रख लें। शिव ने ऐसा ही किया और इस 
प्रकार वह नीलकण्ठ' हो गये । मत्स्य पुराण' म यह कथा कुछ वदल कर कही गई है। वहां 
“सागर-मन्थन का कारण यह वतलाया गया है कि शिव ने अमुरों के आचार शुक्र को 
'सजीचनी' बूटी दे रखी था। उस संजीवनी से युद्ध मे मारे गये दानव फिर जीबित हो 
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उठते थे '। कया में एक और परिवतेन यह किया गया है कि सागर से हालाहल को 
सबसे पहिले निकला हुआ पदार्थ नहीं बताया गया है। कहा गया है कि जब सोम, श्री, 
उच्चैश्रवा, कौस्तुम और पारिजात सागर से निकल आये, तब उनके वाद सागर के और 
मथा जाने के कारण उसमे से हालाइहल निकला | इसे यहाँ 'कालकूट” कहा गया है, और “० 
यहाँ इसका मानवीकरण भी हो गया है, क्योंकि इस कालकूट के परामर्श से ही देवताओ 
ने शिव से इसे ग्रहण करने की प्रार्थना की थी। 
इसके बाद मदन-दहन की कथा है | जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह अब 
एक वृहदकथा का अग वन गई थी। इसका भी सव पुराणों में लगभग एक-सा ही रूप 
है'। ब्रह्मा के आदेश से देवताओं ने शिव का पाती सें, जो पिछले जन्म की सती थी, 
विवाह कराने का प्रयास आरम्म किया, ताकि इनसे जो सन्तान हो, वह उनकी सेनाओ का 
नेतृत्व कर सके। पार्वती भी शिव को फिर वर रूप में पाने के उद्दे श्य से तपस्या कर रही 
थीं। देवताओं ने कामदेव को, शिव का ध्यान न्युत करने और पार्वती के प्रति उनमें 
अनुगग पेदा करने के लिए भेजा । परन्तु जेसे ही कामदेव ने अपना बाण सजित किया, 
वैसे ही भगवान्‌ शिव ने अपने चित्त को किंचित्‌ विज्लुब्ध जान अपने नेत्र खोले और सामने 
कामदेव को ठेखकर क्रोध से भर गये। उसी क्षण उनके तृतीय नेत्र से एक ज्वाला 
निकली, जिसने काम को वहीं भस्म कर दिया। बाद में पार्वती के अनुनय से अथवा, 
जैसा कि ऊुछ पुराणों में ठिया गया है, विरहव्यथिता कामपत्नी रति पर दया करके, शिव “ 
ने काम को फिर जीवित कर दिया, परन्तु अ्रग का रूप उसे नहीं मिला | तभी से काम 
्यनग” कहलाता है। 
अन्धको बंध की कथा मे, शिव का क्रूर रुप दृष्टिगोचर होता है '| इस कथा में 
सबसे बटा विकास यह हुआ है कि अब शिव का मातृकाओं से साहचर्य किया गया है, 
जो मम्भवत स्थानीय स्त्री-देवताएँ थी। “अन्धक! के वध का कारण उसका देवताओं 
से द्रोह ही नहीं था, अपितु यह भी था कि उसने एक वार स्वय पावंती को हर ले जाने 
वी चेश की थी। जब युद्ध आरम्म हुआ तब अन्धक के शरीर से रक्त की गिरी प्रत्येक 
बूंद एक नया अन्यक बन जाती थी। इस प्रकार अन्धकों की एक सेना तैयार हो गई, 
जिससे देवताओं की सेना सकट में पड गई| इसका प्रतिरोध करने के लिए शिव ने 
माहेश्यरी देवी की सृष्टि की और साथ ही अनेक छोटी-मोटी देवियों को उत्पन्न किया, जो 
अन्यक के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही चाट लेती थी। इसके वाद शिव ने सहज 
में ही यन्यक का वध कर विया। 
मई कथाओं में सबमे महत्वपूर्ण बह कथा है, जिसमे शिव-लिंग की उत्पत्ति कैसे 
हुई, यह बताया गया है । लिंगोपासना के प्रारम्मिक स्वस्प तो रामायण-महामारत के 
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समय में ही लुप हो गया था। पुराणों के काल तक लिंग! शिव का सर्वमान्य और 
सम्मानित प्रतीक वन गया था तथा उसकी उपासना दीघकाल से स्थापित हो चुकी थी। 
परन्तु, यह शिव-लिंग मूल रूप से जननेन्द्रिय-सम्बन्धे था | इसका ज्ञान पोराणिक युग में 
_ भी था, क्योकि अनेक प्रसगों में इसको स्पष्ट रूप से शिव की जननेद्रिय कहा गया है | 
उदाहरणार्थ वायु पुराण” मे जब शिव विष्णु और ब्रह्मा के समक्ष प्रकट होते हैं, तब उनकों 
'ऊ्व॑मेढ़” अवस्था में बताया गया है '। ऋषिपत्नियों की कथा में भी * शिव की जन- 
नेन्द्रिय की ओर फिर ध्यान आइश्ट किया गया है ओर रपष्ट रूप से यह कहा गया है कि 
यह शिव की जननेन्द्रिय ही थी, जिसकी लिंग रूप में उपासना होती थी। इसी कारण 
लिंगोषि की कथा में इसकी उपासना का समाधान अन्य उपायों से किया गया है और 
शिवलिंग के जननेन्द्रिय सम्बन्ध को लुप करने की चेष्टा की गई है। प्रसगवश इसी कथा 
द्वारा शिव को विष्णु और ब्रह्मा से बड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। यह 
कथा भी अपने आवश्यक श्रशों में सब पुराणों मे लगभग एक-सी ही है। परन्तु विस्तार 
की बातो में काफी विभिन्नता भी पाई जाती है '। एक वार ब्रह्मा और विष्णु मे यह विवाद 
खड़ा हो गया कि उनमें से कोन सर्वश्रेष्ठ है? उस समय भगवान शिव एक लिंगाकार 
अग्निस्तम्भ के रूप में उन दोनो के समक्ष प्रकट हुए ओर उनको इस स्तम्भ की ओर-छोर 
का पता लगाने को कहा । विष्णु नीचे की ओर गये ओर ब्रह्मा ऊपर की ओर, परन्तु 
* कोई भी उस स्तम्म का अन्त न पा सका। अन्त में हार कर दोनों लौट आये। तब 
उन्हांने भगवान्‌ शिव को ही सर्वश्रेष्ठ माना और उनके लिंग! रूप का यथोचित सम्मान 
किया। इस कथा का जो रूप “लिंग पुराण” में दिया गया है, उसमें शिव-लिंग का उत्तकप॑ 
अपनी चरम सीमा को पहुँचता है। इसके अनुसार जो अग्निस्तम्म विष्णु ओरे ब्रह्मा के 
सामने प्रकट हुआ था, उसमे से सहखो ज्वालाएँ निकल रही था, जो प्रलयाश्नि के समान 
देदीप्पमान थीं। उस अग्निस्तम्भ का न कोई आदि था, न मध्य ओर न अन्त | जब 
ब्रक्षा और विष्णु हार कर लौट आये, तव इस लिंगाकार अग्नि-स्तम्भ में एक ओम? का 
चिह्न प्रकट हुआ ओर इसका सब देवताओं ने प्रणव के रूप में स्वागत किया । इस प्रकार 
शिव-लिंग की उपासना का समाधान ओर ससुत्कर्पष किया गया। इस कथा में जिस प्रकार 
से लिंग की उत्पत्ति का वणुन किया गया है, उससे लिंग का जननेन्द्रिय-सम्बन्ध विलकुल 
ही छिप जाता है | फलस्वरूप पुराणकाल के उपरान्त हम देखते हैं कि लिंग का इस आदि- 
स्वरूप को लोग विलकुल ही भूल गये। 
पुराणों में पाई जानेवाली अन्य नई कथाओ का प्रासगिक उल्लेख तो हम ऊपर 
कर ही चुके हैं। 
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<“ पोराणिक साहित्य का निरीक्षण समाप्त करने से पहलें हमे जिस बात पर विचार 
करना है, वह है--शेवमत का अन्य मतो के साथ सम्बन्ध। पुराण अन्थो! की रचना के 
साथ भारतीय धर्मा के इतिहास मे उस निर्माणकाल का अन्त होता है, जिसमे --वैदिक 
कर्मकाण्ड के हास के बाद--वे विभिन्न विचार-धाराएँ, उपासना-विधियाँ ओर धार्मिक 


(सिद्धान्त ग्रचलित हुए थे, जिन्होंने धीरे-धीरे रप्ट और सगठित मतो का रूप धारण किया। 


कि 


यह सब मत एक ही समय मे, एक ही प्रदेश में और एक ही जाति में साथ-साथ विकसित 
हो रहे ये। अत यह स्वाभाविक ही नही, परन्तु अवश्यमावी भी था कि पर्याप्त मात्रा में 
इनका एक दूमरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पडा हो ओर इनके आचार-विचारो में भी काफी 
आदान-प्रदान हुआ हो । इस काल में इन सब मतो का एक विस्तृत तुलनात्मक अबच्ययन 
वास्तव में अत्यन्त अभीष्ट है, स्थोकि इससे एक ऐसी प्रृष्ठभूमि तैयार हों जायगी, जिससे इस 
काल के बाद के धार्मिक विकास को समकने में हमे बहुत सहायता मिल सकती है। परन्तु, 
यहाँ हम इस समम्या का केबल एकागी अध्ययन ही कर सकते हैं) केवल शैव धर्म को 
लेकर हम यह देखने का प्रयास करेंग कि इस समय में शेवमत का अन्य मतो के प्रति क्‍या 
स्वैसा था और इसका उनपर अथवा उनका इसपर क्या प्रभाव पडा ? शेव-मत 
के सबसे निकट जो मत था--वह था वणब मत । ये दोनो एक ही वेदोत्तर ब्राह्मण धर्म 
की दो प्रमुख शाखाएँ थी और इन दोनो का केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक भक्तिबाद था। 
इन दोनो मतो के इस निर्माण-काल मे पारस्परिक सम्बन्ध केसा रहा, इसका कुछ आभास /? 
हमे ऊपर मिल चुका ढें। हमने देखा थां कि इन दोनो मतों के अनुयायी अपने-अपने 
आराध्यदेव को सर्वेश्रे.्त मानते थे। हमने यह भी देखा था कि इस एकेश्वस्बाद को 
ग्रहण करने के फलस्वस्प शिव ओर विष्णु को एक ही ईश्वर के दो नाम माना जाने लगा 
था। कम-से-कम इन दोनों मतावलम्बियों मे जो विवेकशील थे, वे तो ऐसा ही मानते ये । 
जन-साधारण को भी इस तथ्य का कुछ आभास अवश्य था, क्योकि इस तथ्य को सममाने 
फे लिए इसका अनेक प्रकार से सुगम ओर लोकप्रचलित रूप दिया जा रहा था तथा 
'त्रिमर्ति' अथवा शिव और विष्णु की सयुक्त प्रतिमाएँ वना कर इसका मूत रूप दिया जा 
ग्ह था। सामान्यत इन दोनों मतो के अनुयायियों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे थे ओर 
इसका सबसे बटा प्रमाण विष्णु अथना शिव-सम्बन्धी पुराण ग्रन्थ हैं, जो शिव और विष्णु 
दोनो का ही माहात्म्गगान करते हैं। वास्तव में यह पुराणअन्थ उस समय के बेसे 
साधाग्ण मनुष्यों की धार्मिक मान्यताओं को बडी सुन्दरता से प्रतिविम्बित करते हैं, जो 
ब्राहण धर्म फे सनुयाप्री थे, और जो आचाराथ शव अथवा वेण्णव मतावलम्बी होने पर 
भी दूसरे मत के आरशण्यदेव का सम्मान करते थे, कक्‍्यांकि वे समकते थे कि वह भी वही 3 
देवता है जिसकी वह स्वय एक मिन्न नाम से उपासना करता है। 

परन्तु इस तम्बीर का एक दसरा झख भी था |हमने ऊपर देखा है कि जब यह प्रश्न उठा 
कि पिपयु योर शिव में से क्सिको बडा माना जाय, तव इन दोनो देवताओं के उपासकों के 
लिए दो मार्ग सुले थे जोर उनमे से एक यह था कि बह एक दूसरे के दावों को मानने से साफ 
इनकार कर देते । ऐला ग्रनीत होता है कि इन दोनो ही मतो के अनुयावियों में से कुछ 
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र-पंथियों ने ऐसा किया भी । इन लोगों के अस्तित्व के चिह्न हमे पुराणन्थो के उन ४ 
गों में मिलते हैं, डक शैब ओर वैष्णव मतो में साग्रदायिक भेद के प्रथम सकेत पाते 
| उदाहरण & &, पद एक देवता का दूसरे की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष दिखलाया 
ए्‌ दे, % हे है: ->>पद की पहली अवरथा है। शिव के सम्बन्ध में तो लिगोलत्ति 
के ८६ हा है, जहाँ कह गया है कि विष्णु ने शिव की भ्रेष्ठता को 
की। रामायण-महाभारत तक में भी यही वात पाई जाती है, 

, स्थल पर कृष्ण शिव की महिमा का गान करते हैँ ओर उनकी आराधना 
| के इसके अतिरिक्त पुराण-य्रन्थो मे अनेक सदर्भ भी ऐसे हैं, जिनपर शेव सापग्र- 
यिकता का प्रमाव है और जिनमें शिव को विषूए से वड़ा माना गया है| सोर पुराण में 
हा गया है कि कृष्ण ने अपना चक्र शिव से पाया था'। ब्रह्म पुराण” की एक कथा मे शिव 
घणु का चक्र निगल जाते हैं और इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं'। इसी 
एण में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि राम ने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा 
ऐैथी। लिंग-पुराण” में अनेक रथलों पर विष्णु को शिव की पूजा करते हुए अथवा शिव 
, माहात्म्य का वखान करते हुए बताया गया है? । इसके विपरीत वेष्णव पुराण विष्णु 
गे शिव की अपेक्षा वडा मानते थे। “्रद्य-वेवर्त' पुराण मे कहा गया हैं कि शिव विषय मे से 
प्रकट हुए ओर वे विष्णुमक्त थे' | एक अन्य अध्याय में शिव विष्णु का गुणगान करते 

और वैष्णव भक्तो को वरदान देते हैं'। विषण्[ुलोक को शिवलोक से ऊँचा माना गया 
५ै। विष्णु का इस प्रकार शिव से अधिक उत्कर्प करने की प्रक्रिया म शेव-कथाओं पर 
वैष्णव रग चढ़ा दिया गया है। उदाहरणार्थ ब्रह्मवेबर्त' पुराण में गगावतरण की कथा 
| भगीरथ को विष्णुभक्त कहा गया है, ओर वह कृष्ण की उपासना करते हैँं। कृष्ण की 
न प्रार्थना पर गगा ए्रथ्वी पर उतरने को राजी हुई४ | 'गणेश-जन्म” की कथा में भी” शिव 
प्रौर पावती पुत्र-म्राप्ति का वर पाने के लिए विष की आराधना करते हैं ओर स्वय गणेश को ४- 
परी विष्णु का ही अवतार मात्र कहा गया है। 

पुराण-अन्थों में कुछ ऐसे भी सदर्भ हैं, जहाँ वेष्णव और शेव मतो का यह साप्रदायिक 

पेद कुछ अ्रधिक उम्र रूप धारण करता हुआ दिखाई देता है। इसमे शेव मतावलम्बी ही 
श्रग्न सर रहे प्रतीत होते हैं, क्योकि शेष पुराणों मे ही यह साप्रदायिक असहिष्णुता अधिक मात्रा 
मे दिखाई देती है। उदाहरणाथ्थ, मत्स्य पुगण” में कहा गया है कि विष्णु की माया से 
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विमोहित अजानी जन ही भगुतीय की महिमा कौ नहीं जानते, जौं शिव कौ प्रियें है'। 
वायु पुराण' में दक्ष-यज्ञ के प्रसग में दक्ष अपने आपको विष्णुभक्त और शिवद्रौही बताते 
हैं'। परन्तु सौर पुराण” में हम प्रथम वार शव ओर वेष्णव मतों के बीच स्पष्ट विगेष के 
चिह् पाते हैं। सौर पुराण उतना ही शिवपक्षी है, जितनां कि '्रह्मवेवत्ते पुराण! विष्णुपक्षी ६ 
है। इस पुराण में समस्त अशेवों की निन्‍्दा की गई है कि थे यम के अधिकार में हैं, ओर 
शैच यम के अधिकार से परे हैं' | इस पुराण में और लिंग पुराण” में अशैवों के प्रति असहि- 
णूएुता की कलक भी दिखाई देती है। इन दोनों में ही उपभन्यु की कथा के प्रसंग में सच्चे 
शेर को शिव की निन्‍्दा करनेवालों को मार डालने का आदेश दिया गया है| यदि किसी 
राजा के राज्य में कोई पाखएडी भी शिव की निन्‍्दा करता है तो उसके सारे पूर्वन घोर नरक 
की यातना भोगते हैं' । इस प्रकार की मनोवृत्ति रखनेवाले कद्टरपंथी लोग यदि वैष्णवर्मत 
के प्रति दवप रखते हों तो कोई आश्चर्य की वात नहीं होनी चाहिए। सौर पुराण मे एक 
ऐसा ही शिव-भक्त कहता है कि विष्णु की माया से विमोहित मूढडजन उस शिव की महिमा 
को नही पहचानते, जिससे ब्रह्म और विष्णु समेत सव देवताओं की उप्पत्ति हुईं है'। शिव 
ओर विष्णु की समता की बात कहना सरासर विधर्म है, क्योकि भगवान्‌ शिव के अनुग्रह ही 
से तो बिप्णु ने वेकुरठ का आधिपत्य पाया था' | जो शिव और बिप्णु की समता की चर्चा 
भी करता है, वह असख्य थुगों तक गन्दगी मे रेंगनेवाले कीडे के रूप में जन्म लेता है ओर 
जो शिव को विष्णु से हीन मानता है, वह तो साजक्षात्‌ चाण्डाल है, जन्म से न सही, परन्तु 
कर्म से जो कि उससे भी वह॒त बुरा है“ | शेव ओर वैष्णव मतो का इस परस्पर द्वेप का 
सबसे रप्ट उदाहरण राजा 'प्रतदंन! की कथा हैं'। यह राजा एक सच्चा शिव-भक्त था 
आर दसकी सारी प्रजा भी शैव थी । इन सबके सदाचार के फल-स्वरूप इनके पूर्वज भी तर 
गये, नग्क शीघ्र ही खाली हो गया और यम के जिम्मे कोई काम करने को न रह गया । 
ऐसी हालत देखकर इन्द्र ने एक 'किन्नरं को राजा प्रतर्दन! की प्रजा में विधर्म! फैलाने 
के लिए भेजा । यह किन्नर प्रतदन' की प्रजा में आकर उन्हें विष्णु की उपासना की ओर 
प्रेरित करते लगा और अपने इस दुष्प्रयत्त में यहाँ तक सफल हुआ कि राज-सभा तक 
में कुछ लोग उसके दूपित प्रचार से प्रभावित हो गये। उसने स्वय राजा के सामने अपने 
तर प्रस्तुत क्यि और शिवोपासना की निन्‍्दा तथा विष्णु की उपासना की प्रशसा की | 
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राजा अत्यन्त क्र द्ध हुआ, परन्तु उसने वड़ी क्षमाशीलता से काम लिया ओर इस समस्या 
पर निर्णय देने के लिए. एक धमर्-सभा घबुलाई। परन्तु उसी समय सम्भवतः इन्द्र का 
आदेश पाकर--कलि आमत्रित सदस्यों की बुद्धि में प्रवेश कर गया, जिसके फलस्वरूप सभा 
2 में खलबली मच गई ओर कोई निर्णय न हो सका । इसका फल यह हुआ कि अनेक लोग 
नास्तिक हो गये । राजा ने अभी तक 'किन्नर' की दुष्टता को नही जाना, और वह मन में 
बहुत दुखी हो गये | इस बीच जो लोग सद्धम के पथ से डिग गये थे, उनके पूर्वज स्वर्ग- 
च्युत हो गये । सयोगवश विष्णु अपनी महानिद्रा से जागे और अपने मुख से शिव की 
सर्वश्र छता की घोषणा की । अन्त में देवताओं ने भगवान्‌ शिव को सारी परिस्थितियों से 
अवगत कराया ओर तव शिव ने राजा प्रतदन! को सच्चा श्ञान दिया ओर जो इस महा 
अनर्थ के दोपी थे, उनको दण्ड देने की अनुमति दी। तब राजा ने किन्नर ओर उसके 
अनुयायियों को प्राण-दड दिया । शेवों और वैष्णवों की पारस्परिक सदभावना से दूर होने 
पर भी इस कथा से उन कद्दरपंथियों की मनोवृत्ति का स्पष्ट पता चलता है, जिनके द्वारा 
इस साम्प्रदायिक इन्द्व का सूनज्रपात हुआ ओर इसके फलस्वरूप हो सकता है, इनमे कहीं- 
कहीं सघर्प भी हुआ हो। इस सघर्प का एक सकेत हमें “उपां-अनिरुद्ध! की कथा में 
मिलता है जो पहली वार महामारत मे दी गई है '| पुराणकारों ने इस कथा का प्रयोग 
शिव के ऊपर विष्णु का उत्कर्ष प्रकद करने के लिए किया | विष्णु ओर ब्रह्माण्ड पुराणों 
'में यह कथा लगभग एक ही तरह से कही गई है'। “पा? का पिता वाणासुर! परम 
शिव-भक्त था, ओर जब उसे कृष्ण के विरुद्ध लड़ना पड़ा तो भगवान्‌ शिव उसकी सहायता 
के लिए आये ओर कृष्ण ओर वाण का युद्ध विष्णु और शिव के महासपघर्ष में परिणत हो 
गया । अन्त में शिव की पराजय हुई ओर उन्होने विष्णु से 'वाणासुर' को क्षमा कर देने 
के लिए विनती का, क्योकि वाण उनका सच्चा ओर परम भक्त था। जिस रूप में यह कथा 
अब पाई जाती है, उसका अन्त विष्णु के इस मित्रतापूर्ण कथन से होता है कि वह और 
शिव तो वास्तव में अभिन्न हैं। इस प्रकार इस कथा को उस समय प्रचलित धार्मिक 
भावनाओ के अनुकूल वना लिया गया है। परन्तु इसकी मुख्य कथा में हम शव और 
वैष्णव मतावलम्बियों के परस्पर सघर्प का आभास मिलता है, जिसमे वेष्णवों ने अपने- 
आपको विजयी वताया | इसके विपरीत शेवो ने दर्सिह ओर शरभ अबतारो के रूप में विष्णु 
और शिव के युद्ध की कथा का विकास किया, जिसमें शिव विष्णु पर विजय पाते हैं। यह 
कथा लिंग पुराण” में दी गई है '। 

» वैष्णव मत को छोड़कर अन्य मतो के प्रति शेवरों का क्या रवैया था, इस विपय 
न पुराणों से हमें वहुत-कुछ पता नहीं चलता। जहाँ-तहाँ अशेवो की निन्‍्दा की गई है 
और शिव-निन्‍्दको के प्रति असहिष्णुता प्रकट की गई है, वह प्रसंग हम ऊपर देख ही चुके 
हैं। इसके अतिरिक्त सौर पुराण मे उन लोगो की गणना भी की गई है, जिनको शेव 
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पु 
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विधमों मानते थे *। इनमे चार्वाक, कौल, कापालिक, वौद्ध और जेन भी गिनाये 
गये हैं। इन मतो के साथ शैवमत का भेद वेष्णवमत की अपेक्षा वहुत अधिक गहरा और 
मौलिक था । वैष्णव मत तो फिर भी उसी सनातन ब्राह्मण-धर्म का एक अग था, जिसका 
एक झग ख्य शैवमत था। दोनो एक ही वेटिक धर्म पर आधारित थे और दोनो, 
वेटो को दी श्रुति मानते थे। परन्तु यह अन्य मत तो ब्राह्मण-धर्म के आधार को ही 
नहीं भानते थे । अत इनमें और ब्राह्मण धर्म मे सघर्ष पेदा होना अप्रत्याशित नहीं था 
तथा अचम्भे की बात तो यह है कि पुराणों के समय तक हमें इस सघपे का कोई स्पष्ट सकेत 
मिलता ही नही। साधारण रूप से वार्मिक सहिष्णुता की जो भावना हमें अशोक के 
शिलालेखो मे दिखाई देती दे, वही सदियों तक हमारे धार्मिक जीवन का एक प्रमुख और 
आवश्यक अग रही | _भास, अश्वघोप, शूद्रक, कालिदास तथा श्रन्य लेखकों की कृतियों 
में इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जब पुराण-काल में सगठित सप्रदायों की उत्पत्ति 
हुई, तभी से इस साप्रदायिक सघर्ष की नीव भी पडी। साथ ही यह कहना पड़ता है कि 
इस साम्पदायिक संघर्ष में शेवमत सदा आगे रहा। वौद्ध और जेन मतो के विरुद्ध 
ब्राह्मण-वर्म की रक्ता करने का वीडा अपने सिर उठाकर शेव लोग बडे उत्साह से इन 
मतो के सिद्धान्तों का खएडन करने में लग गये | 'सोर पुराण” में कहा गया है कि इन 
भतों के सिद्धान्तों के प्रभाव से लोग वेद के सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते थे और अज्ञान में 
पट जाते थे । अत शेब राजा का कतंब्य था कि वह वौद्धो और जैनियो तथा अन्य सब॥, 
विधर्मियों को अपने राज्य मन आने दे। नास्तिकों आदि का तो इस देश में कभी भी 
फोई विशेष प्रभाव नही हुआ, परन्तु बौद्ध और जैन मतो के विरुद्ध शैवों ने जो निरन्तर 
युद्ध किया, वह पुराणोत्तर काल में शेव मत के इतिहास का एक प्रमुख लक्षण है। इसी 
के फलल्वस्प वीद्ध मत तो इस देश में लुप्तप्राय हो गया और जैन मत की, ब्राह्मण धर्म 
के विदद्ध प्रतिदन्दी बन कर खडे होने की, शक्ति नष्ट हो गई। इस संघर्ष का कुछ परिचय 
टम अगले अध्याय में पार्येग | परन्तु पुराण अन्थ' साधारण रूप से पूर्ववर्तो धार्मिक 
साहित्य की परिपाटी का अनुसरण करते है, ओरे ब्राह्मर्म के सिवा जिन अन्य धर्मों का 
उस समय देश में प्रचार था, उनके विपय में कोई चर्चा ही नहीं करते ] 


पष्ठ अध्याय 


पिछले अध्याय में हमने देखा है कि पुराणो के समय तक शेवमत पूर्ण विकसित 
और सगठित हो चुकां था तथा वेदोत्तर ब्राहण धर्म के दो प्रमुख मतों में से एक वन गया 
था| इसका प्रचार भी समस्त भारत में था। जहाँ तक शेवमत के स्वरूप का प्रश्न हैं, 
उसका विकास अब समाप्त हो गया था । उस समय से आज तक साराशतः उसका खरूप 
वही रहा है, जो पुराण काल में था | केवल उसके दाशंनिक पक्ष का विकास होता रहा ओर 
वह पुराणोत्तर काल में ही जाकर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को पहुँचा । इसको छोड़कर 
जो कुछ भी और नवीनता हमें दिखाई देती है, वह शेवमत के उपासना-विधि के कुछ वाह्य 
रूपों मे तथा शेवमत के अन्य मतो के साथ सम्बन्धों मे ही दिखाई देती है | पुराणोत्तर 
काल में अगर कोई नई वात हुई, तो वह थी--शेवमत के अन्दर ही विभिन्न सम्प्रदयों की 
उत्पत्ति। यह प्रक्रिया प्रत्येक धर्म मे उसके सुस्थापित हो जाने के वाठ, अनिवाय स्प से 
होती है। परन्ठु यह सब-कुछ भी ईसा की तेरहवी सटी तक हो चुका था ओर उसके 
बाद शेबमत में कोई कहने योग्य नया विकास नहीं हुआ | अत. तेरहवी सदी तक पहुँचकर 
ही हम अपने इस दिगदशन को समाप्त कर देंगे | 
कप ईसा की छुठी शवाब्दी से लेकर तेरहरवी शताब्दी के अन्त तक के काल को हम 
पुरायोत्ततर काल कह सकते हैं। इस काल मेजों सामग्री हमे उपलब्ध है, वह कुछ 
पुरातात्त्विक है ओर कुछ साहित्विक | पुरातात्तविक सामग्री मे सबसे पहले तो शिला- 
लेख हैं| फिर इस काल के अनेक मन्दिर और भगवान्‌ शिव की प्रतिमाएँ है| दूसरे 
अभिलेखो से जो बातें हमें पता चलती हैं, ये मन्दिर ओर प्रतिमाएँ उनके उदाहरण 
स्वरूप हैं, अथवा उनकी पुष्टि करते हैं। साहित्यिक अभिलेखों से सर्वप्रथम तो अनेक 
धार्मिक ग्रन्थ हैँ, जिनका शेवमत से सीधा सम्बन्ध है ओर जो अधिकतर दक्षिण में पाये 
जाते हं। इसके अतिरिक्त इस समय के प्रचुर लोकिक साहित्व से भी हमे पर्याप्त मात्रा मे 
ऐसी प्रासंगिक वातें ज्ञात होती हैं, जो इन धार्मिक अन्थों से उपलब्ध शेव धमम-सम्बन्धी हमारे 
शान की पुष्टि अथवा पूर्ति करती हैं। अत' इस काल में शेवमत का क्या स्वल्प रहा और 
इसमें क्या विकास हुआ, इसका हम खासा अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस काल में शेवमत के विपय में सबसे प्रमुख वात यह है कि उत्तर और दक्षिण मे 
इसके दो सुस्पष्ट रूप हा यये। यह एक व्यावहारिक ज्ञान की वात है कि क्सिी भी धर्म के 
स्वरूप पर उसके अनुयायियों की प्रकृति ओर स्वभाव का वहुत गहरा प्रभाव पड़ता है| एक 
ही धमम दो विभिन्न प्रकृति ओर ल्वभाव के लोगो में फैलने पर विभिन्न रूप धारण कर लेता 
है। अत- शेवधम जब दक्षिण भारत में फैला, तव वहाँ मी यही हुआ । पुराणोत्तर व्यल 
में प्रथम वार जब यह दक्षिण म अपने विकसित ओर सघटित रुप में दिखाई पहता है तब 
उत्तर भारत के शेवमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निश्चित खलूप वन गया धा। अतः 

यही ठीक होगा कि इन दोनो का अलग-अलग निरीक्षण किया जाय | 
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उत्तर भारत में पुराण-गन्थो द्वारा शैव मत का स्वरूप और उसकी प्रकृति दोनों ही 
निर्धारित कर दिये गये थे। यहाँ पुराणोत्तर काल में सबसे पहले हमें उत्तरकालीन गुप्तवशीय 
राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारी नरेशों के शिलालेख मिलते हूँ | उनमें शैवमत का जो 
स्वरूप दिखाई देता है, वह साराशतः पोराणिक ही है। छठी शताब्दी के राजा 'यशोधर्माः 
के शिलालेख का हम ऊपर उल्लेख कर ही चुके हैं। सातवीं शताब्दी में राजा आदित्यसेन” 
के अपसाढ-शिलालेख' में कार्तिकिय का उल्लेख किया गया है और उसको शिव का 
वास्तविक पुत्र माना गया है। इससे पता चलता है कि स्कन्द-जन्म की मूलकथा इस समय 
तक विस्मृतप्राय हो छुकी थी '। सातवीं शताब्दी में ही राजा अनन्तवर्मा! का नागाजुन 
पर्वत का गुफालेख है । इसमे शिव और पार्वती की प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है, 
जिनका उस राजा ने इस स्थान पर प्रतिष्ठापपण किया था * | उसी रथान पर इसी राजा के 
एक दूसरे शिलालेख में देवी द्वारा महिपासुर के वध की कथा की ओर सकेत किया गया है, 
ओर देवी की कल्पना यहाँ उनके उम्र रूप में की गई है '। इस देवी को पार्वती से 
अभिन्न माना गया है। इसका कोई नाम यहाँ नहीं दिया गया, परन्तु राजा के सम्बन्ध 
में यह कहा गया है कि उसने इन्ही गुफाओं में कात्यायनी की एक मूर्तति का प्रतिष्ठापन किया 
था ओर एक गाँव भवानी को समर्पित किया था | सातवी शताब्दी के ही महाराज 'प्रवस्सेन! 
द्वितीय के दो लेख भी मिले हँ--एक “छम्मक! का ताम्रपत्र और दूसरा 'सिवानी' का शिला- 
लेख। इन दोनों में भारशिव! नाम के एक शैव सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है,; 
जिसके अनुयायी शिवलिंग को सम्मान-पूवंक अपने कन्धो पर लेकर चलते थे *| उस समय 
यह सम्प्रदाय काफी महत्त्व रखता होगा, क्योंकि उनके गुर 'भावनाग” को 'महाराजा' की 
उपाधि दी गई है। उनका गगाजल से अभिषेक किया जाता था। स्मरण रहे कि त्रिपुरदाह 
की कथा के पौराणिक सरकरणों में से एक में वाणासुर को इसी प्रकार मस्तक पर शिव-लिंग 
उठाये अपने हुर्ग से बाहर निकलते हुए बताया गया है। अत, यह सम्भव है कि इस कथा 
में एक वास्तविक प्रथा की ओर सकेत हो, और 'भारशिव” सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक 
काल में ही हो गया हो। आगे चल कर हम इस सम्प्रदाय को एक नये रूप में और नये 
नाम से अभिहित पायेंगे । 
सातत्री शताब्दी के शिलालेखों से हमें यह भी पता चलता है कि अमी तक विभिन्न 
मतों म साधारण तप से परस्पर सहिणणुता का भाव था। पिछले अध्याय के आसम्म में 
सेमने देसा था कि गुतवश के राजा यद्यपि स्वय वैष्णव थे, फिर भी वे अन्य मतों का 
सरक्षण करते थे और उनकी यथोचित सहायता भी देते थे | इन मतो में शैवमत भी 
शामिल था। इनऊे उत्तख्तों राजाओं ने भी साधारणतया ऐसी ही सहिष्णुता दिखाई५ 
इस समय के शिलालेसों में भी प्राय जहां एक देवता की स्त॒ति की जाती है, वहाँ अन्य 
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देवताओं का स्तवन तथा प्रशंसा हो जाती है। उदाहरण के लिए ४४५ ईंस्वी के राजा 
“हख्वर्मा' के 'साँगलोई वाले ताम्रपत्नों में--वद्यपि दानकर्त्ता शेव है ओर शिव को ही सर्वश्रेष्ठ 
देवता मानकर उनकी स्तुति करता है, तथापि-- उसने शिव, विष्णु ओर ब्रह्म तीनों को प्रणाम 
किया है * | अनेक दूसरे शिलालेखों में मी हम यही पाते हैँ | इसी समय के दो अन्य शिला- 
लेखों म 'मातृकाओं' का उल्लेख किया गया है। इनकी जनसाधारण मे उपासना होती 
थी, यह हम 'मृच्छुकटिक' नाटक में पहलें ही देख आये हँ। ये मात॒काएं उनकी 
मातृकाओं से भिन्न हैँ, जिनका पुराणों में उल्लेख हुआ है ओर जो उम्ररूपधारिणी तथा 
शिव अथवा पावती के उग्र रूपों में उनकी सहचरी हैं। यहाँ इन मातृकाओ को माताएं 
माना गया है। जहाँ तक विदित होता है, इनका स्वभाव सौम्य और मगलकारी था तथा 
समृद्धि और सुख-प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती थी *। स्कन्दगुस्त के विहार-शिला- 
लेख में इनका सम्बन्ध कार्तिकेय से किया गया है। इससे यह सम्भावना होती है कि यह 
मातृकाएं शिशु स्कन्द को पाने और पालने वाली क्ृत्तिकाएँ ही तो नही हैं, जिनका स्कन्द- 
जन्म की कथाओ में उल्लेख हुआ है। परन्तु इस विषय में निश्चयात्मक ढग से कुछ 
कहना कठिन है। 

इन शिलालेखो से हमें तत्कालीन उपासना विधि के विपय में भी कुछ ज्ञान होता 
है। सभी मतों के अपने-अपने मन्दिर थे, जहाँ नियमित रूप से पुजारी रहते थे । प्रायः सभी 
शिलालेख ऐसे ही मन्दिरों को बनवाने, उनमे देवमूरत्तियों के प्रतिष्ठापन कराने और इन 
मन्दिरों के खर्च तथा उनके पुजारियों के निर्वाह के लिए दिये गये दान की व्यवस्था कराने का 
उल्लेख करते हैं । यह मन्दिर तत्कालीन धार्मिक जीवन के केन्द्र बन गये थे और इन मन्दिरों 
के पुजारी विशेष त्योहारों पर जनता की पुरोहिताई भी करने लगे थे। 

छठी और सातवी शताब्दी के शिलालेखो से जो कुछ हम पता चलता है, तत्कालीन 
साहित्विक सामग्री से उसकी पुष्टि होती है । इस सामग्री में दश्डीः और 'वाणमह के गय- 
काव्य सबसे अधिक महत्त्व के हैं। दण्डी छठी शताब्दी के उत्तराद्द मे हुए थे और उनके 
दशकुमार-चरित” से उस समय की धार्मिक स्थिति का भली प्रकार पता चल जाता है| 
जहाँ तक शेव मत का सम्बन्ध है, इस ग्रन्थ में देश के विभिन्न भागों में अनेक शैव 
मन्दिरों का उल्लेख किया गया है। उनमें जिस प्रकार पूजा आदि होती थी, वह विलकल 
पौराणिक ढंग की थी | कुछ शैव मन्दिर तो बड़े प्रसिद्ध हो गये थे और दूर-दूर से लोग उनके 
दशनाथ आते थे' | साम्रदायिक विद्वं प का कोई संकेत हमे इस अंथ से नहीं मिलता | केवल 
जेनो का, दण्डी ने कहीं-कही उपहासपूर्वक, उल्लेख किया है" 

महाकवि वाणभद्ट! के दो गद्यकाच्य हमें उपलब्ध हैं। एक हप-चरितः और 


१ हरिवर्मा के सांगलोई ताज्नपत्र |, [. १, १४, पृ १६६ । 
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४ उदादस्णा्थ उच्छवास--२। 
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दूसरा 'कादम्वरी!। वाण स्वय शेव ये और इन दोनों ग्रन्थों के प्रारम्भिक श्लोकों में उन्होंने , 
भगवान्‌ शिव को एकेश्वर माना है जो स्वय को तिमूर्ति के रूप में व्यक्त करते हैं' | कादम्बरी 
मे उन्होंने उज्जयिनी के विश्वविख्यात भगवान्‌ महाकाल के मन्दिर का भी उल्लेख किया 
है, जिसका वर्णन कई शताव्दियों पहले महाकवि कालिदास ने भी 'मेघदूत काव्य! में अपने « 
अनुपम ललित ढग से किया था । स्वय महारानी विलासवती उस मन्दिर में पूजार्थ जाती 
थी। इसके अतिरिक्त वाण भट्ट! शैव धर्म-सम्वन्धी सपूर्ण पौराणिक देव-कथाओं से पूर्णतया 
परिचित थे और अपने दोनों गद्यकाव्यों में उन्होने विविध शैव-कथाओं का स्थान-स्थान पर 
उल्लेख किया है | इन उल्लेखां मे भी हमे कहीं किसी साप्रदायिक सघर्ष अथवा विद्वेष का 
कोई निश्चित सकेत नहीं मिलता | एक वात अवश्य है कि वाण' ने ह्ष-चरित”ः काव्य को 
उस स्थल से आगे नहीं लिखा, जहाँ सम्भवतः महाराज ६र्षवर्द्धन' ने वौद्ध धर्म ग्रहण कर 
लिया था। यह बात भी कोई निश्चित नहीं है, परन्तु यदि इसे ठीक माना जाय तो 
हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय ब्राह्मण और वौद्ध धर्मों के परस्पर सम्बंध 
अच्छे नहीं ये । परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सम्मव है कि बौद्ध धर्म के प्रति यह अदरुचि 
जेबल कवि की अपनी व्यक्तिगत हो और उस समय इन दो धर्मों के वीच साधारण रूप से 
जो सम्बन्ध थे, उनको प्रतिविम्बित न करती हो | 

सातवीं शताब्दी के मध्य में राजा हर्षवर्धन के राज्य-काल में चीनी यात्री ह्यून-साँग 
ने भी भारत का भ्रमण किया था। उन्हाँने यहाँ के अपने अनुभव लिखते समय तत्कालीन ' 
धार्मिक अवस्था के विपय मे भी बहुत-कुछ कहा है। भगवान्‌ शिव और उनके मन्दिरों का, जो 
सारे भांसत में पाये जाते ये, उन्होंने प्राय” उल्लेख किया है" | वर्तमान कच्छ के समीप 
'लागल' स्थान पर उन्होने एक महान शैव मन्दिर का वर्णन किया है, जो प्रस्तर-मूर्तियों से 
सूत्र आभूपित धा'। कुछ उद्धरणों से हम यह भी अनुमान लगा सकते हूँ कि उस समय 
तक शव सँप्रदायों का भी अस्तित्त हों गया था। इनको हम आगे चल कर देखेंगे । 
द्यूज-साग! के लेखों से हमे पहली वार ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के बीच संघर्ष का सकेत 
मिलता है, यद्यपि इस सघ्प ने कोई उग्र रूप धारण नहीं किया था?। 

अब हम आठवी ओर नवीं शताब्दी के शिलालेखों को लेते हैँं। इनमें भी शैवमत 
का रूप साराशत पौराणिक ही है। जब कभी भगवान्‌ शिव की स्तुति की जाती थी तब 
उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था और उनकी उपासना साधारण पौराणिक ढग से 


२ फादम्बरी प्रस्तावना श्लोक १०२॥ 

२ इपंचरित 9. #%ऋ ४१, २॥ 

३. काइम्बरी बम्बई संस्कृत सीरीज, पृष्ठ ५०। ऐ 

ड १ १8 9 ६२१ | 

५ पल-साग जी यात्राएँ बोल का भग्रे जी थनुवाद [ट्र,.चनर भोरिण्टल सीरीज भाग २ ] 
एप, १२४, २०२, भाग? पृष्ठ ४४, ११६, १२७, २६२, 
२६३, २७५ | 

६ न ५३ मांग २, पृष्ठ २७७ | 


कक कहे मांग २, पृठ २१८, २२०, २१ | 


षष्ठ अ्रष्याय १४३ 


की जाती थी' । अनेक नामों से उनकी मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का उल्लेख किया गया है। 
नवीं शताब्दी की पहली 'बैजनाथ-प्रशस्ति' मे देवी की दुर्गा नाम से आराधना की गई है 
ओर उनके स्वरूप में उनके उग्र नथा सौम्य दोनों रूपो का पूर्ण सम्मिश्रण दिखाई देता हे'। 
अन्य प्रशस्तियां में शिव की अष्टमूर्ति का उल्लेख किया गया है। विभिन्न मतो के परस्पर 
सम्बन्ध अभी तक साधारणतया अच्छे थे | ८६७ ई० के गुजरात-नरेश 'दन्तिवर्मा' के एक 
शिलालेख में भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति के वाद ही एक श्लोक में विष्णु ओर शिव की 
स्तुति की गई है। इसी प्रकार ८६१ ३० के ककक्‍्कराज सुवर्णवर्ष” के सूरतवाले ताम्रपत्रों मे 
जज का गा ग  ् गआ गग। 
है । फिर भी इसी के दूसरे शलोक में विष्णु और शिव से भी कल्याणाय्य प्राथना की गई है' । 
ईसा की आठवी शताब्दी के एक शिलालेख में हमें शवधरम में एक नये विकास का 
पता चलता है। या शायद इसे यो कहना चाहिए कि यहाँ हमें शेव-धम-सम्बन्धी एक ऐसी 
प्रथा का प्रथम परिचय मिलता है, जिसका उल्लेख इससे पहले हमें और कही नहीं मिलता, 
यद्यपि वह प्रथा सम्भवत पहले भी रही अवश्य होगी। यह है--शिवमन्दिरों मे दासियाँ 
अर्पित करने की प्रथा । वथाकथित तालेश्वर ताम्रपत्नों में, जिनका समय सम्भवत- सातत्री से 
नवी शताब्दी तक का है, 'वोटाओं' का उल्लेख किया गया है। यह वह परिचारिकाएँ 
होती थी, जिन्हें भगवान्‌ शिव की सेवा करने के लिए मन्दिरों को अर्पित कर दिया जाता था | 
। उनको क्या-क्या कार्य करना पडता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, परन्तु कुछ अन्य 
शिलालेंखी में पुछपप 'दासों' का भी इसी प्रकार मन्दिरों को अर्पित किए जाने का उल्लेख 
हुआ है| इससे हम अनुमान लगा सकते हूँ कि ये परिचर ओर परिचारिकाए” सम्भवतः 
साधारण नौकर थे, जो मन्दिर में सफ़ाई आदि का काम करते थे तथा जिनके वेतन, भोजन 
आदि का खर्चा दानकर्ता उठाता था | इनमे और देवदासियो में अन्तर था, जिनका देवता 
को समर्पण किये जाने का ढंग विल्कुल भिन्‍न था और जो दासियाँ नही, अपितु सश्रान्त 
कुलों की पुत्रियाँ होती थी। 
दसवी से तेरहवी शताब्दी तक के शिला-लेखों में शेवमत के साधारण स्व्प में 
कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता | 'खजुराओ' शिलालेख नम्बर ५ मे, जिसका समय १००० 
ईस्वी है, भगवान्‌ शिव को 'एकेश्वर' माना गया है और विष्णु दुद्ध/ तथा 'जिन! को उन्हीं 
का अवतार कहा गया हैं'। इसी शिला-लेख में शिव को 'वेद्यनाथ' की उपाधि भी दी गई 
है, जो उनके प्राचीन 'मिषक्‌! रूप की याद दिलाती है। सन्‌ ११६२ ईस्वी के 'भुवनेश्वर 
स्थान पर 'स्वप्तेश्वर' के शिलालेख में उन देवदासियों की चर्चा की गई है जो भुवनेश्वर के 
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शैव मन्दिर में नृत्य करती थीं '। इन लडकियों को स्वय महाराज ने मन्दिर कक समर्पित 
किया था। उत्तर भारत में बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जिनमें देवदासी प्रथा का उल्लेख 
किया गया है और यह शिलालेंख उनमें से एक है। इससे प्रमाणित होता है कि इस 
समय तक इस प्रथा का प्रचार उत्तर भारत में भी हो चला था, यद्यपि यह यहाँ बहुत नहाँ 
फेल सकी | 
५“ वारहवीं शती के कुछ अभिलेखो में हमें प्रथम वार शैव और अन्य मतो, 
विशेपतः बौद्ध. मत, के बीच संघर्ष का प्रमाण मिलता है। 'लखनपाल” के बुदाऊ? 
शिलालेख में वर्णशिव नाम के एक शौव-भक्त की चर्चा की गई है, जो दक्षिण में गया ओर 
वहाँ एक स्थान पर एक वौद्ध प्रतिमा को देंख उसने क्र द्ध हो, उसे हटा दिया '| “जाजल्ल- 
देव” के 'मल्हार' शिलालेख में, जिसका समय ११५० ईस्वी है, इस सघर॑ की ओर और भी 
स्पष्ट रूप से सकेत किया गया है। जिस व्यक्ति की स्मृति में यह शिलालेख लिखा गया था , 
वह शैव था--जो चार्वाकों के अमिमान के लिए अग्नि के समान, बौद्ध सिद्धान्त-सागर के 
लिए साक्षात्‌ अगस्त्य ऋषि के समान और दिगम्बर जैनो के लिए काल समान था | इससे 
+“ पता चलता है कि उस समय शेव मतावलम्बी इन तीनो मतो का सक्रिय विरोध कर रहे थे | 
इस काल मे शिव की प्रतिमाएँ देश-भर मे प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनसे 
केवल यही सिद्ध नहीं होता कि इस काल में शैब मत का खूब प्रचार था, अपितु अन्य 
अभिलेखो से जो कुछ हमें पता चलता है, उसकी पुष्टि भी होती है। इसके अतिरिक्त इन 
प्रतिमाओ से हम यह भी जान सकते हैँ कि कितने विविध रूपो में मगवान शिव की उपासना 
होती थी। पुराणकाल तक यद्यपि शिव की उपासना का एक सामान्य रूप निर्धारित हो 
गया था, फिर भी जिन रुपो में उनकी यह उपासना की जाती थी, वह अनेक थे | पुराणोत्तर 
काल में शिव के यह विविध रुप बने ही नहीं रह, अपितु उनकी सख्या मे और भी वृद्धि 
हो गई। शिव के मुख्य रुपो मे से उनके अनेक गोण रूपो की भी उत्पत्ति हुई। भगवान्‌ 
शिव के इस रूप वैविध्य का एक कारण यह भी था कि उनके यह अनेक रूप उनके 
कार्यान॒ुकूल थे। अपना प्रत्येक कार्य करने के लिए भगवान्‌ एक विशेष रूप धारण करते 
धे। शिव की विभिन प्रतिमाएँ उनके विविध रूपों के प्रतीक स्वरूप हैं ओर कलाकारो ने 
इनमे, पुगाणों मे वणित शिव के काव्यमय अथवा लाक्षणिक कल्पित चित्र का यथा्यरूप से 
चित्रण करने का प्रयत्न किया है। मगवान्‌ के सोम्य रूप को प्रदर्शित करनेवाली सर्व- 
प्रथम उनकी साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ हैं, जिनमे उनको खडा हुआ अथवा वेठा हुआ 


| 


दिसावा गया है। उनकी आऊृति सुन्दर है और वह प्रायः चतुभुज होती है ३ | इन ४ 


प्रतिमायो फे एक विशेष रुप को दक्तिणमूर्ति' कहा जाता है। इसमें मगवान्‌ की कल्पना 
एक दाचार्प तथा विद्या और कला के अधिष्ठातृ-देव के रुप में की गई है, जिनका ध्यान 


१ छत मांग ६, पृष्ठ २००। 

है . हक ॥% 5:१७ छह... हि. 

3. यहीं शिउन्अनिमामों का जो वर्णन किया गया है, वह प्रधानत थ्री गणपति राव की पुस्तक 
'दिन्दू आरफानोग्राफी?, माग २ पर झाषारित है। 


री 


जल 
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ओर शान जिज्ञासु करते हैं। इन प्रतिमाओ मे भगवान्‌ शिव की मूर्ति के चारो ओर 
पशुओ, सरपों, यतियो अथवा देवी का चित्रण किया जाता है ओर प्रृष्ठभूमि में बन्य प्रदेश 
रहता है। शिव पार्वती के परिणय के प्रतीकरूप भगवान्‌ की 'कल्याण-सुन्दर' मूर्तियों 
में भी शिव की श्राकृति सुन्दर है। मूर्त्यष्टक' प्रतिमाओं में शिव की उन आठ मूर्तियों 
का चित्रण किया जाता है, जिनम भगवान्‌ स्वय को व्यक्त करते हैं। “महेशमूर्त्ति' प्रतिमाओ 
में भगवान्‌ की कल्पना खष्टा, पालयिता और सहर्ता के रूप मे की गई है| इसके अतिरिक्त 
कुछ मूर्तियाँ भगवान के दार्शनिक स्वरूप का चित्रण भी करती थी। इनको 'सद्ाशिव! 
अथवा 'महासदाशिव! मूर्तियाँ कहा जाता था ओर ये भगवान्‌ के सर्वोत्तम 'सकल-निष्कल! 
रूप की प्रतीक थी। इस प्रकार की एक मूर्ति एलीफेंटा' गुफा में है । कुछ अन्य मूर्तियाँ 
शिव की 'एकेश्वस्ता' को दर्शाती हैं ओर पत्थर अथवा धातु की वनी हुई हें। इस प्रकार 
की प्रतिमाओ में सबसे अधिक प्रख्यात "त्रिमूर्ति' हैं, जिनमे ब्रह्मा ओर विष्णु को शिव के दोनों 
पक्षों स आवविभूत होते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त शिव की अर्धनारीश्वरो 
प्रतिमा का भी वहुत प्रचार हुआ प्रतीत होता है। इन 'अर्धनारीश्वर” प्रतिमाओ का 
वर्णन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इनमें से बादामी' के कन्दरा-मन्दिर की ओर 
क्ुम्मकोणम! ओर 'काजीवरम! की मूर्तियाँ सबसे प्राचीन हैं | इनका समय सातवी शताब्दी 
है। काँसे की एक अर्धनारीश्वर मूर्ति में एक शुक को भी चित्रित किया गया है, 
जी सभवत- अग्नि है, जिसने शिव और पावंती की रतिलीला को मग करने के लिए यह 
रूप धारण किया था। अधेनारीश्वर' की सबसे प्रख्यात मूर्ति एलिफेटा की गुफा में है। 
भगवान्‌ शिव की त्रिमूर्ति' ओर 'अधेनारीश्वरो प्रतिमाओं के अतिरिक्त उनकी एक 
अन्य प्रकार की प्रतिमाएँ भी बनाई जाती थी, जिनको ६हर्य॑धंमूर्ति' कहते थे । इनमे प्रतिमा 
के एकाद्ध मे शिव ओर द्वितीयाद्ध में विष्णु को चित्रित किया जाता था। स्पष्ट ही यह 
प्रतिमा इन दोनो देवताओं के तादात्म्य को प्रकट करती थी। इनकी सख्या अपेक्ताकृत 
बहुत कम हैं। वादामी' के कन्दरा-मन्दिर मे एक ऐसी ही हर्य॑द्ध! मूर्ति मिलती है--कुछ 
अन्य रथानों मे भी ऐसी ही मूर्तियाँ मिली हैं। 
शिव के क्रूर रुप को लेकर भी विभिन्न प्रकार की ग्रतिमाएँ बनाई जाती थीं। इन 
सवका एक सामान्य लक्षण यह है कि इनसे देवता को 'दष्टिस! दिखाया गया है। वराह 
की तरह मुख में से वाहर निकलते हुए ये दष्ट ऋरता के रूढिगत प्रतीक वन गये थे। शिव 
के क्रर रूप पर आधारित इन प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रचार उनकी 'भेरव? मूर्ति का 
“था !' इनमें भगवान्‌ की आकृति भयावह, उनका शरीर टिगम्बर अथवा कृत्तिवाता ओर 
सपेवेष्टित दिखाया जाता था। कही-कहीं एक काले रग का कुत्ता भी उनके पास खड़ा 
हुआ चित्रित किया जाता था, जो प्राचीन वैदिक रुद्र के मृत्यु-देवता स्वरूप की याद दिलाता 
है। कुछ अन्य प्रतिमाओ में उनके “त्रिपुरारि सूप को भी चित्रित किया गया है, जिसमे 
उन्होने दानवों के तीन पुरों का दहन किया था। शिव की कुछ प्रतिमाएँ वीरमद्व मूर्ति! 
कहलाती हैं, जिनका सकेत शिव-द्वारा दक्षयज्विध्वंस की ओर है। इन मूर्तियों से स्पष्ट हो 
जाता हैं कि इस समय स्त्रव शिव को ही वीरमढ़ माना जाता धा>-अद्यपि पुगाणों में वर्णित 


१४६ शैघ मत 


धीरमद्र! वह था, जिसे भगवान्‌ शिव ने दक्षयज्ञ को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था | 
इसके अतिरिक्त 'अधघोरमूर्तियों' मे शिव के 'कपाली” स्वरूप को चित्रित किया गया है। इन 
प्रतिमाओं में शिव को नील-कठ, कृष्णवर्ण ओर मु डमाला धारी दिखाया गया है। अन्य 
मूर्तियों के समान यहाँ भी शिव दष्ट्रिल! तो हंही। इन “अधोसमूर्तियों' की पूजा श्मशान हे 
भूमि में समवत कापालिकों द्वारा की जाती थी। "महाकाल? मूर्तियों में शिव को फिर 
कृष्णवर्ण दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें वह सुरापान भी कर रहे हैं और पाव॑ती 
का आलिंगन भी कर रहे हैं। स्पष्ट ही इन मूर्तियों में उनके विलास-प्रिय स्वरूप का 
चित्रण किया गया है। परन्तु इन 'महाकाल' प्रतिमाओं की उपासना बिलकुल साधारण 
ढग से होती थी, और हम देख ही चुके हैं कि उजयिनी का महाकाल मन्दिर की 
गणना भारत के सर्वप्रख्यात शव भन्दिरों में होती थी | 
शिव में कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती थी, जिसमें उनको 
भन्नारि! कहा जाता था | इस रुप में उनके साथ कुत्तों का विशेष रूप से साहचर्य रहता था | 
प्रतिमाओं मे शिव को श्वेताश्वारोही दिखाया गया है और उनके साथ एक या अधिक कुत्ते 
भी रते थे। इन प्रतिमाओं की उपासना सभवत भजन्नारि' सम्प्रदाय के लोग करते थे, 
जिनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे कुत्तों की तरह रहते और व्यवहार करते थे 
शिव के उपयु क्त स्वरूपों के अतिरिक्त उनके नटराज खरूप का चित्रण मूर्त्तिकारों 
को अतिप्रिय था और यह प्रतिमाएँ बहुत ही लोक-प्रिय हो गई | इस रूप में शिव का / 
नाम ही 'नठ्राज! पड़ गया था और प्रतिमाओं में उन्हें 'ताण्डव” दृत्य करते हुए दिखाया 
गया है। वह जटाधारी, कृत्तितासा ओर चत॒मुज हैं और ललाट पर चन्द्र तथा सिर पर 
गगा को धारण किये हुए हं। कही-कहीं इस रूप में उनको गज! दानव का परो तलें 
मर्दन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका वध करके उन्होंने ताएडव रृत्य किया था तथा 
जिसकी कृति को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया था। ये नटराज मूर्तियाँ प्रस्तर और 
धातु दोनो की ही बनती थीं और देश के प्रत्येक भाग में पाई गई हैं । 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि उत्तर भारत में शेव मत का रूप सारभाव से पौराणिक 
ही रहा और किसी समय भी शैव मत के इस रूप में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ | इसका 
कारण यह था कि पीराणिक ब्राह्मण धर्म का प्रभाव यहाँ सदा प्रबल रहा और उससे हटकर 
चलना कसी भी मत के लिए प्राय असभव था | इसके विपरीत दक्षिण में स्थिति सर्वथा 
मिस थी। प्रारम्भ से ही दक्षिण भारत की एक अपनी विकसित सभ्यता थी। वैदिक 
ग्रौर तदनन्तर ब्रातण-सम्क्ृति ऊे केन्द्रों से यह प्रदेश बहुत दूर था तथा इसी कारण बिन 
धार्मिक ओर सास्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रावल्य उत्तर भारत में रहा, उनका प्रमाव यहाँ उतना 
अधिक नही पड़ा | आय॑सम्यता यहाँ तक फैली तो जरूर, परन्तु वहत धीरे-धीरे और यहाँ 
का पूवपयर्ती सन्यता के साथ बहुत-कुछ सम्मिश्चित होती हुई । यद्यपि यहाँ के लोगों ने आरय- 
सस्कृति को सपना भी लिया, तथापि उन्होंने अपना इतना व्यक्तित्व जरूर रखा कि जिस 
सम्झृति को उन्टोने प्पपनाया, उसपर अपनी एक स्पष्ट छाप डाल टी और उसे अपने रण 


गाव से उत्तर और दक्षिण भारत का ब्राह्मण धर्म एक ही था--तथापि पुराणोत्तर काल 
क्षण मारत के धार्मिक विचार ओर आचार, कई महत्वपूर्ण अशो मे, उत्तर भारत से 
थे। यह भिन्नता पुराणोत्तरकालीन शेव मत के स्वरूप से भली प्रकार प्रकट हो जाती 
इसका वाह्मय स्वरूप ता वेसा ही रहा, जेसा उत्तर भारत में | परन्तु गुस्त-साम्राज्य 
ग्रवनति के वाद दक्षिण में कई शक्तिशाली राज्यों का उठब हुआ ओर इसके फल-स्वरूप 
के जावन के प्रत्येक क्षेत्र मे एक वड़ी हलचल पेदा हुई। धार्मिकक्षेत्र में वह हलचल 
' अन्य क्षेत्र से कम न थी। देश में शैवमत का सर्वाधिक प्रचार था और भगवान्‌ 
की उपासना के लिए अनेकानेक मन्दिर बन रहे थे, जिनमें से कुछ तो वास्तव में बडे 
थे। छठी से तेरहवी शताब्दी तक दक्षिण भारत में वास्तुकला के उत्तमोत्तम 
रणो की सध्टि हुए । इनमें मदुरा और एलोरा के महान मन्दिर ही नही, अपित॒ 
$ अपेक्षाकृत कम प्रख्यात मन्दिर भी सम्मिलित हैं, जो विशेष व्यक्तियों अथवा सस्थाओ 
तवाये थे ओर उनका खर्चा चलाने के लिए दान भी दिया था | इन मन्दिरों में भगवान्‌ 
की जो प्रतिमाए स्थापित की गई थीं, वे लिंगाकार अथवा मानवाकार दोनों प्रकार की 
थी और उत्तर भारत की प्रतिमाओं की तरह उनके रूपो में भी वेसी ही विविधता है । 
परन्तु दक्षिण भाग्त में शव मतावलम्बियों की धार्मिक भाव॑नाएँ उत्तर भारत के शवों ४ 
हुत भिन्न थी। इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन दाक्षिणात्यों की अत्यधिक भावुकता 
कुछ स्वाभाविक अधघीरता थी। इसी से इन लोगों की भक्ति उत्साहपूर्ण होती थी और 
) भी मतभेद के प्रति ये अपेक्षाकृत असहिष्णु होते थे। इसके फल-स्वरूप यहाँ धार्मिक 
[ होना स्वाभाविक ही नही, अपितु एक तरह से अनिवाय हो गया। छुठी शताब्दी 
गैर उसके वाद यही हुआ और दक्षिण भारत धार्मिक प्रतिदन्द्िता का केन्द्र बन गया | 
सन्‌ की प्रारम्भिक शतादव्दियों में यहाँ विभिन्न मतो का प्रचार हो गया था। पॉचवी 
| के अन्त तक तो किसी प्रमुख संघर्ष का कोई सकेत हमें नहीं मिलता | इस समय 
दक्षिण में ब्राह्मण, बोछ ओर जैन धर्मों का प्रमाव लगभग एक-सा हो गया था । यदि 
? एक धम का कुछ ज्यादा समय तक प्रावल्य रहा, तो वह जेन धम का था | अतः 
समय से इन तीनों धर्मों में उत्तट संघर्ष चला और अन्त में शेव मत की विजय हुई । 
' कारण पुराणोत्तर काल में दक्षिण भारत मे शैवमत का जो सवसे प्रमुख लक्षण है, वह 
का संघर्पात्मक स्वरूप ओर अन्य मतो के प्रति उसकी असहिष्णुता है। उत्तर भारत में 
मनोवृत्ति केवल कट्टरपथी शेवों की थी, दक्षिण में वही मनोवृत्ति सामान्य हो गई और 
_मत ने वोद्ध और जेन_ धर्मों के विरुद्ध एक विकट सग्राम छेड दिया। इस सग्माम का 
त तभी हुआ जब दक्षिण में इन दोनो धर्मो का पूर्ण रूप से हास हो गया। उस 
य के समस्त शेव साहित्य पर इस संघर्ष का प्रभाव पड़ा है। 
सातवी शती मे दो प्रसिद्ध शेव सत हुए हैं--'सम्बन्दर और “अप्पर! '। इनके 
१. इन दोनों सन्‍्तों के जीवन भौर हछू्यों का दृत्तान्त मुख्यव श्री सी० चौ० एन० भय्यर की 
अपगे जी पुस्तक भोरिजेन एड अरली हिस्टरी भॉफ शाविज्म इन साउध इण्डिया? पर 
आधारित है। 





१४८ शेव मत 


जीवन-वूत्तो से जात होता हैं कि छठी शत्ती में दक्षिण में जैन धर्म का प्रावल्य था । जैनां के 
उद्धत व्यवहार और उनका असहिष्णुता के फलखरूप उनमें ओर शेवो में तीत्र सघर्प चला | 
ये दो सत उन लोगों में से थे, जिन्होने तके और स्वय अपने आचार तथा कार्यों से जैनियो 
के दावों को छिन्न-मिन्न कर शैव मत की साख वढ़ाई | सन्त सम्बन्दर' तो विशेष रूप में 
जैनो को पराजित करने के काम मे ही जी-जान से लग गये। उन्होने अपने प्रत्येक 'पदिगम! 
में जैनो की निन्‍दा की है। एक 'पदिगम!' में उन्होंने मगवान्‌ शिव को वह सैनिक कहा है, 
जिसने जैनो को हराया । एक किंवदत्ती भी प्रचलित है कि एक वार जब सम्बन्दर मदुरा 
में थे, जो उस समय जैन धर्म का एक वड़ा भारी केन्द्र था, तब कुछ जन विद्व पियो ने 
उनकी कुटिया में आग लगा दी। परन्तु जेसे ही सम्बन्दर' ने शिव की खति में एक 
“पदिगम” कहा, वैसे ही यह आग तुरन्त बुक गई। इसी प्रकार के अन्य चमत्कारों की भी 
चर्चा उन्होने अपने 'पदिगमो? मे की हैं, जिससे जेनो को मुह की खानी पडी। इसी से 
स्पष्ट हो जाता है कि इस सत ने शैवों और जैनो के सघर्ष में सक्रिय भाग लिया तथा जेनो 
को परास्त करने में उनको पर्याप्त सफलता मिली। सन्त “अप्परः प्रारम्भ में जेन थे, परन्तु 
बाद में शव हो गये । यह वात स्वत शेत्रमत की बढ़ती हुई साख का प्रमाण है) “अप्पर' 
भी 'सम्बन्द” के समकालीन थे। अपने एक पद्म में उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की ओर 
सकेत किया है और जैंन-सिद्धान्तो को पापोन्खुख वताकर उनकी निन्दां की है) सम्बन्दर' 
तो मुख्यत_ भक्त ही थे, परन्तु अप्यर सत होने के साथ-साथ एक बड़े विद्वान और कवि 
भी थे। इन दोनो सन्‍्तो का दक्षिण भारत में जेन-घर्म को पराजित करने में वडा हाथ था। 
इन दोनो सनन्‍्तों के कुछ समय वाद 'मणिकवासगर' हुए, जिन्होंने 'तिझुवासगम्‌ 
की रचना की। जो कार्य अप्पर ओर 'सम्बन्दर' ने जेनो के विरुद्ध किया, वही 'मणिक- 
बासगर' ने बौद्धों के विरुद्ध किया। इनकी रचना में जैनो की, शैवों के प्रमुख प्रतिदन्द्धियो 
के स्प में, कोई चर्चा नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्पर! 
ओर 'सम्बन्दर' जेंसे लोगो के प्रयत्न सफल रहे, और जैनो के पेर उखड़ गये थे | इसके 
विपरीत 'चिठम्बरम! में 'मणिकवासगर' ओर वौद्धो के बीच शास्त्रार्थ की एक परम्परागत 

था चली आती है, जिसमे 'मणिकवासगर' की भारी विजय की ख्याति से दिशाएँ गूंज 
उठी थी '। इस शाम्त्राथ का आयोजन स्वय राजा ने किया था, ओर इसमें ॥सहल दीप 
के सबसे बड़े बौद्ध विद्वान को अपने धर्म की रक्षा के लिए बुलाया गया था| यदि इस 
कथा मे कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य है, तव 'मणिकवासगर!' की यह विजय बडी निशचयात्मक 
मिद्ध हुई होगी और इससे वीद्ध धर्म को वा भारी धक्का पहेँचा होगा | 

इन प्रख्यात सन्‍्तों के अतिरिक्त उस समय में अनेक ऐसे लोग अवश्य ही 

होगे, जिन्‍्टोने इसी प्रकार अपने घम के प्रचाराथ शास्त्रा्थ आदि में सफल होकर और अन्य 
साधनों से तथा अपने आचार से शेत्र मत की कीति को बढ़ाया होगा | इनमे से कुछ 
का जीयन-बूत्त एक ग्रस्थ में दिया गया है, जो पेरिय पुराण? के नाम से प्रसिद्ध है। इन 
लोगों की एक विशेष उपाधि थी--नियनार'ं। इनसे से एक नयनार निन्नशिव नेदुमरः के 

१ तिस्वासगमा सी यू० पोपया सस्करण, भूमिका, पृष्ठ ६७। 


जीवन-वृत्त में कहा गया है कि उसने अपने प्रतिद्वन्द्रियों से अधिक महान्‌ चमत्कार दिखाकर 
शेव धर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जन- 
साधारण का ऐसे चमत्कारो पर वड़ा विश्वास था ओर उन्हीं को वे किसी भी मत की 
उत्कृशता अथवा हीनता की कसौटी मानते थे। एक अन्य नयनार 'मगकरसिय्यर! के 
जीवन-बृत्त मे जैनो की उद्ण्डढता की चर्चा का गई है। उनको देखते ही, आगमो ओर 
मन्‍्त्रो पर श्रद्या रखनेवाले साधारण भद्र लोग डर से अलग हट जाते थे ।” दूसरी ओर 
कुछ और नयनारो के जांवनबृत्तों से कुछ अत्युत्साही और कट्टरपथी शैवों की उद्ए्डता और 
अन्य धर्मों के प्रति असहिप्णुता भी कलकती है। एरिपएड नयनार' ने एक हाथी और 
उनके पाँच रखवालों का केवल इस कारण वध कर टिया था कि संयोगवश उस हाथी तने 
फूलो की एक टोकरी को जो किसी शेव-मन्दिर मे अचनार्थ जानेवाली थी, उलट दिया था | 
कालाचिंग नयनार' ने एक रानी की नाक इस लिए काट ली थी कि उसने शिव के 
पूजार्थ रखे हुए पुण्यो को सूंघ लिया था। इन दो उदाहरणों से हम कट्दरपथी शवों की 
मनोवृत्ति का ज्ञान होता है, जो वौद्ध ओर जेनों के प्रति ओर भी उग्र रूप से असहिष्ु 
रहे होगे | 
अब यह देखना है कि दक्षिण भारत मे शैवों का वैष्णवो के प्रति क्‍या रवैया था। 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक श॒ताब्दियों मं इन दोनों के सम्बन्ध अच्छे थे, जेसा कि हम पिछले 
अध्याय में देख आये हँ। धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना उस समय सत्र पाई जाती 
थी, वह वष्णवों में भी उसी मात्रा में थी, जितनी अन्य मतावलम्बियों म| पॉाँचवी 
शताब्दी ईस्वी में सन्‍त तिरुमूलर ने शेवागमों का संस्कृत से तामिल में अनुवाद किया था | 
उस समय में शैव ओर वेष्णव मतो में परस्पर सदभावना थी, ओर सारभाव से विष्णु और 
शिव की एकता को माना जाता था। वक्षिण भारत मे वेष्णबव “आलवर' कहलाते थे ओर 
एक वेष्णव भक्त 'पियालवर' ने तिष्पति में भगवान्‌ शिव का वर्णन इस प्रकार किया हैं-- 
“उनकी खुली जटाए. और उन्नत मुकुट, उनका चमकता हुआ परशु और देदीप्यमान चक्र, 
उनके शरीर को आवेष्टित करते हुए सर्प ओर सुबर्ण मेखला, सचमुच पुनीत है । इस प्रकार 
जल से छलकती हुई नदियों से घिरे हुए भगवान्‌ गिरीश ने दोनो रूपों को अपने मे सयुक्त 
कर लिया है ' |” परन्तु तिदमूलर के ही समय मे शवों ओर वेष्णवों की परस्पर स्पर्डा के 
प्रथम सकेत भी हमे मिलते हँँ। कहते हूँ कि ख्थय तिरुमूलर ने सम्भवत- वेष्णवों को लक्ष्य 
करते हुए यह कहा था--“यदि लघु वृत्ति के लोग ईश का अनादर करते हैं ओर कहते हैं 
कि उनको देवलोक से निर्वासित कर दिया गया है, तो उनकी दशा उस तोते जैसी होगी 
जिसे बिल्ली ने पकड रखा हो '। यह कथन हमे ठुग्न्त शिव के विरुद्ध उन आज्तेपों का 
स्मरण कराता हैं जिनकी चर्चा पुराणों में की गई है] हों सकता है कि उस समय दक्तिण 
भारत में कुछ वेष्णब ऐसे भी थे, जो शिव ओर उनकी उपासना की निन्‍्द्रा करते थे। 
इसकी पुष्टि तत्कालीन वेष्णव सन्‍्तो के चरित्रों से भी होती है। उनसे हमें पता चलता 


१ सी० वी० एन० घय्यर - 'योरिजिन एड शरलौ हिस्टरी ऑफ शेविज्म इन साउथ इरिडया' 
पृष्ठ २१४। 
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है कि वेष्णव आलवरों में से कुछ ऐसे भी थे, जिनमें साम्प्रदायिकता का आवेश अधिक 
था और जो खुले शेंव मत का विरोध करते थे। ऐसा ही एक वेष्णव सत 'तिरुमलिराई 
आलवर' था जिसके सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि वह शवों को सर्वथा विवेकहीन मानता 
था। अन्य आलबवरो की भी इसी प्रकार की कई थक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि किसी समय 
भी शैवो और वैष्णवों में वह कठ॒ता नहीं आई जो शैव, वौद्ध अथवा जैन धर्मा के बीच पाई 
जाती थी, तथापि जैसे-जेसे समय वीतता गया, इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही गई और ब्राह्मणोत्तर 
मतो का पराजय के वाद जब दक्षिण भारत में केवल ये ही दो प्रधान मत रह गये, तव यह 
प्रतिस्पर्धा तो और भी उत्कट हो गई । 

इन साहित्यिक प्रमाणो के वाद यह आश्चर्य की वात है कि दक्षिण भारत में 
पीसणिक और पुराणोत्तर काल के शिलालेखो में काफी समय तक इस धार्मिक प्रतिद्वन्द्धिता 
का कोई सकेत नहीं मिलता | छठी शताब्दी की बन-त्पति मल्लदेव नन्दिवर्मा के मुदायन्तुर' 
ताम्रपन्नो मे शिव और विष्णु का साथ-साथ स्तवन किया गया है और इन दोनो के उपासकों 
मे परस्पर विरोध की कोई चर्चा ही नहीं है। सन्‌ ७७७ ईस्वी की राजा प्रथ्वी कोग महाराजा 
के 'नागमगत्वर ताम्रपत्नो मे प्रास्म्भ में विष्णु की आराधना की गई है, तदनन्दर एक शुव- 
भक्त विषूपुगोप की सम्मानपूर्वक चर्चा की गई है। ये ताम्रपत्र स्वय एक जेन मन्दिर के 
सहायतार्थ दान देने के सम्बन्ध में लिखे गये थे | “ग्यारहवीं शती के सोमेश्वर देव प्रथम 
के बालगैन्चे शिलालेख में भी प्रारम्भ में भगवान्‌ "जिन! की रठुति की गई है और फिर मु 
विष्णु की। शिलालेख की अन्तिम पक्तियाँ इस प्रकार है--महारांज की इच्छा से प्रभु 
नागवर्मा ने एक मन्दिर भगवान्‌ जिन! का, एक भगवान्‌ विष्णु का, एक भगवान्‌ ईश्वर 
का और एक मन्दिर बानवसे देश के सन्‍्तो का बनवाया '|” अत' ऐसा प्रतीत होता है 
कि उस समय जो धार्मिक और साम्प्रदायिक सघर्प चल रहा था, वह सर्वव्यापी नहीं था, 
अपितु बहुधा धर्मशास्त्रियों तक ही सीमित था | साधारण रूप से न्‍हृपतिगण और अम्य 
व्यक्ति इस संघर्ष से अलग रहे, ओर पुरानी सहिष्णुता की भावना को अपनाये रहे | 
ग्यारहर्वी शती के अन्त में तथा वारहबी शती _के शिला-लेखों में हमें पहली वार 
धामिक सघप के कुछ सकेत मिलते हँ। इस समय अकलक' नाम के एक विद्वान्‌ सन्त 
ने पगाजित जेन मतावलम्बियों की आशाओं को कुछ समय के लिए फिर जगा दिया और 
इनका तब वोद्धों से, तथा शत्रों का इन दोनों से तीत्र सघप चल पडा | सन्‌ ११२८ ईस्वी 
के श्रावण वेलगोल शिलालेख * मे सन्त अकलक के प्रति वौद्धों के द्वंप की ओर सकेत 
किया गया है। इसी शिलालेख के एक अन्य भाग में कहा गया है कि जेन सन्त विमलचन्द्र 
ने शैयो, पशुपतों, कापालिकों, कापिलों (सम्भवत साख्यवादी) और बौद्धो को परास्त किया | 
था| इस यिमलचन्द्र का उल्लेख सन्‌ ११८३ ईसबी के अन्य जेन शिलालेख ' मे भी हुआ 
है, और यहां भी उसके शेवी तथा अन्य सम्प्रदयो को परास्त करने की चर्चा की गई है। 

0 की. भाग ६, पृष्ठ १७६ । 

० ०पिग्रापिका क्योटिफ्ना भाग २, न० ४४ । 

2. डर भाग ३, न० २१०५ | 
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पेरिय पुराण” से हमे शेवमत के कुछ नये लक्षणों का भी पत्ता चलता है, जिनका 
व अ्रव हो रहा था, ओर जिनका अस्तित्व उत्तर भारत में कही नहीं था। सम्भवत. 
'विड़ जाति की अपेक्षाकृत अधिक भावुकता ओर तज्जन्य धार्मिक उत्साह का ही फल 
कि उन्होंने भृक्तिबाद के सिद्धान्त से यह खाभाविक निष्करप निकाला कि सच्चे भक्तों से 
और लिंग का कोई भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे सच्चे भक्त भगवान्‌ की 
में समान होते हैं। अतः कुछ अधिक उत्साही शैवो ने वर्ण और लिंग के भेद को तोड 
। और सब सच्चे शेवों की सपूर्ण समता का प्रचार किया । एक निक्ृष्ट वर्ण के व्यक्ति 
पी, यदि वह सच्चा भक्त था, उसी सम्मान का अधिकार था जो एक उच्च वर्ण के भक्त 
देया जाता था। पिरिय पुराण” में स्वय नयनारों के सम्बन्ध मे कहा गया है कि इनमे 
ब्राह्ण थे, कुछ वेललाल ओर कुछ तो आदिवासी जातियों के थे। एक आदि शेव 
ए॒'सुन्दर मूर्ति! ने निम्नवर्ण के नयनार सेर्मन पेर्मल” के साथ भोजन करने में कोई 
च नहीं किया था। एक ओर उच्चवर्ण के नयनार सुन्दर ने एक नतेकी से विवाह किया 
व्याध जाति के कन्‍नपा ओर ननन्‍्द को, जो सच्चे शिवभक्त थे, उतना ही सम्मान प्राप्त 
प्रीर उनको उतना ही पुनीत माना जाता था, जितना श्रेष्ठ कुल के ब्राहशों को। इसके 
रिक्त इसी पुराण में ब्राह्षण शेव भक्त नामिनन्द अफिगल' की कथा भी आती है, जिसको 
वर्णों के रपर्श से दूषित होने क| सकोच हुआ और इसीलिए भगवान ने खयं उसकी 
ना की तब उसे खष्न में भगवान्‌ ने दर्शन दिये और कहा कि जिन लोगो का जन्म 
वारुए' मे हुआ है, वे सब के सब शिव के गण हैं | 
परन्तु वर्णभेद की परम्परा ने हिन्दू-समाज में वड़ी गहरा जड़ पकड़ ली थी, और कुछ 
द्वारा इस प्रकार उसकी उपेक्षा किये जाने से समाज की एक पुरानी ओर सुदृदढ व्यवस्था 
आधात पहुँचता था | अत- यह कोई अचरज की वात नहीं कि शैवो मे जो पुराने विचारों 
ये ओर जो परम्परागत रीति-रिवाजों का आदर करते थे, उन्होंने इस नये आचार का कड़ा 
धकिया हो | जो शवों के प्रतिदन्द्दी थे, उन्हें इन शेव्रों को विधर्मी कह कर शेवमत पर 
क्षेप करने का एक सुन्दर अवसर मिल गया | शायद यही कारण था कि पहले-पहल 
आगमों को देश के सम्मानित धार्मिक साहित्य में स्थान नहीं दिया गया | केवल बाद मे 
शेव मत दक्षिण भारत का प्रधान धर्म वन गया, ओर जब उसने अपने ब्राह्ण -धर्म-विरोधी 
ग़न्तो ओर प्रथाओ का त्याग कर दिया, तमी शेव आगमो को मान्यता प्राप्त हुई । 
शेवमत मे भक्ति पर जो जोर दिया जाता था, उसका असर अन्य दिशाओं में भी 
प | जिन कृत्यो को साधारणतया जघन्य समझ जाता था, वही कृत्य यदि कोई भक्त अपने 
मैंक उत्साह में करे तो उनको क्षम्य ही नही, अपितु स्त॒त्य भी माना जाने लगा | जैसा 
श्री अय्यर' ने अपनी पुस्तक में कहा है--“शेव उपासकों की भक्ति और श्रद्धा ऐसी 
कि यदि कोई अपने-आपको एक वार शैव कह देता था तो फिर वह चाहे कितने ही 
सत कर्म क्यो न करे, उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी ।” भक्ति द्वारा मनुष्य की परिशुद्ध 


उनका इतना दृढ विश्वास था कि वह एक पापी भक्त को एक सदाचारी अमक्त से अच्छा | 


मकते थे । इस प्रकार भक्तिवाद पर आधारित अन्य मतों के समान शैव धर्म ने भी ऐसे 
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आचार-विहीन व्यक्तियों के लिए एक वडा द्वार खोल दिया जो अपने कुत्सित॑ स्वार्थ के लिए 
धर्म की आड में कुकृत्य करते थे । इसके उदाहरण स्वरूप छ्रय्यर पगई” की कथा हमारे 
सामने है, जो एक पापण्डी शव योगी को अपनी पत्नी तक को अपण करने को तेयार हो गया 
था | इस कथा से यह रपष्ट हो जाता है कि उस समय भी अनेक दुष्ट पुरुष शेव तपरिबयों 
का वेश बनाये इधर-उधर फिरते थे ओर उन भोले-माले लोगों की श्रद्धा का अनुचित लाभ 
उठाते थे, जी उन्हें सच्चा भक्त समझते थे | उत्तर मारत में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं 
ओर वहाँ भी धर्म का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता था और भारत में ही क्‍यों, सारे 
संसार मे हसी प्रकार पापरिडियों ने धम की आड में अनाचार फैलाया है। 

पपेरिय-पुराण” में 'मुनियराय'! नयनार की कथा से हमे ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत 
मे कुछ शैव दिगम्बर भी रहते ये | पुराणों मे हमने देखा था कि अपने कुछ रूपों में भगवान्‌ 
शिव को दिगम्बर माना गया है, और उनके इसी रूप के अनुकूल कापालिक लोग भी दिगम्वर 
रुूते ये। परन्तु दक्षिण भारत में स्थिति कुछ-कुछ " ब्रह्माएड पुराण” वाली हो गई और 
दिगम्बरल को इन्द्रिय सयमन की कसोटी तथा चिह्द माना जाने लगा। अत' जिस व्यक्ति 
ने इस प्रकार का इन्द्रिय सयमन प्राप्त कर लियां था, उसके लिए दिगम्बर रखना उपयुक्त ही 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में शैव बर्म का जैन धर्म के साथ कडा विरोध होने पर भी 
शैवों पर दिगम्बर जैनियो के सिद्धान्तों का प्रभाव पडा था। कुछ भी हो पिरिय-पुराण” के 
समय तक, ओर सम्भवत इससे बहुत पहले भी दक्षिण में दिगम्बर शवों का अरितित्व था। 
पेरिय पुराण” में जिस प्रकार उनका उल्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होता है. कि प्रारम्भ 
मे इन शैवों का आदर नहीं होता था, और उनको सनकी समझा जाता था। परन्तु 
बाद म उनको मान्यता प्राप्त हो गई और उनमे से ही एक सदाशित्र नाम का ब्राशण दक्षिण 
का एक प्रख्यात सत हुआ है। धीरे-धीरे यह दिगम्बर शेब फैलते गये ओर कालान्तर में ये 
उत्तर भारत तक भी पहुँच गये | 

इसी समय में शैवमत के अन्दर विभिन्‍न उपसम्पदायों की भी उत्पत्ति हुई जैसा कि हम 
ऊपर कह आये हूँ, शेवमत के सगठित रूप से व्यव-था पित हो जाने के उपरान्त ही इस प्रक्रिया 
का सूत्रपात हो जाना स्वाभाविक और अपयश्यभात्री था। शैत्र उपसम्पदायों का सब से 
पहला उल्लेख पृतजलि के महामाष्य में हुआ है, जहाँ 'शिव भागवतों? का एक वार उल्लेख 
.किया गया है'। इन शिव भागवतों का एक विशेव लक्षण यह था कि ये अपने देवता के प्रतीक 


ग्यरूप एक माला लेकर चलते ये | अत ये शिव भागवत शैव मत का सब प्राचीन सम्प्रदाय 
,(। परन्तु इस सम्प्रठय का शी्र ही लोप हो गया जान पड़ता है, क्योंकि शिवभागवर्ता:- 


का फिर कही डल्लेख नही हुआ है । 
महाभारत के अपर्कालीन शान्तिपव में पाशुपत शेवों का उल्लेख किया गया है * 
जिसको तत्कालीन धर्म पचाग में से एक माना गया है। इस सम्प्रदाय के विपय में कुछ 








१ देखो अच्याय ४ पृष्ठ! 
२ मदहा० (बम्बर सस्तग्णे शान्ति० 2५६ ८४ । 
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अधिक नहीं कहा गया है, इसके सिवा कि इसके सिद्धान्तों को स्वयं भगवान्‌ शिव ने ग्रकट 
किया था| शान्तिपर्व के हो एक अन्य भाग में 'शिवसहखनाम” प्रसंग में कहा गया है 
कि स्वय भगवान्‌ शिव ने पाशुपत सिद्धान्त को प्रकट किया था, जो कुछ श्रशों मे वर्णाश्रम- 
धर्म के अनुकूल और कुछ अशो में उसके प्रतिकूल था '। हम ऊपर देख आये हैं कि 
दक्षिण भारत मे कुछ शैवों ने इस वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था का तोड़ दिया था। सम्भव 
है कि पाशुपतो ने ही पहले पहल ऐसा किया हों। इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि 
पाशुपत शैव साधारण शौवों से भिन्न थे, क्योकि जेसा कि खय महाभारत से स्पष्ट हैं, इन 
साधारण शैेवों के आचार-विचार ब्राह्मण वर्णाश्रम-धर्म के सर्वथा अनुकूल थे | पाशुपत 
शेवो का प्राडुर्भाव सम्भवतः लगभग उसी समय हुआ जब वेष्णवों के पंचरात्र-सम्प्रदाय का 
क्योकि उपयु क्त सदर्भ म इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। महाभारत में 
इस सम्प्रदाय के सस्थापक के विपय में कुछ नहीं कहा गया, परन्तु वाद मे पुराण -अन्धों मे 
यह चर्चा आई है कि एक लिकुलिन! अथवा "नकुलिन” ने लोगों को 'माहेश्वर' अथवा 
पाशुपत' योग सिखाया था। इस “लकुनिकः को भगवान्‌ शिव का अवतार ओर कृष्ण 
का समकालीन माना जाता था '। “लकुलिन' की ऐतिहासिकता पर सदेह करने का कोई 
कारण नहीं है, यद्यपि उसके समय के विपय मे निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। 
सर्वदर्शनसगह! नामक गन्थ में उसको पाशुपत-सम्प्रदाय का सस्थापक माना गया है और 
सन्‌ ६७१ ईस्वा के नागराज मन्दिर के शिलालेख से तथा अन्य कई शिलालेखो से भी इसकी 
पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त हम ऊपर ठेख आये हैं कि 'कपाली' रूप मे शिव का रक्त 
और नर-वलि से पूजा क। जाती थी। महाभारत में इस 'कापालिक! वृत्ति का उल्लेख हो 
चुका है, परन्तु महाभारत के डल्लेखों से हम निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकते कि शिव को 
इस रूप मे पूजनेत्रालो का कोई सग्ठित सम्प्रदाय बन गया था या नहीं। अत' महाभारत 
के समय में हम शेवों में केबल एक उपसम्पदाय अर्थात्‌ 'पाशुपतो' का ही निश्चित रूप से 
पता चलता है । 

इसके वाद दूमरा शताब्दी ईस्वा में एक सिक्के के लेख में कुशान हृपति वेम 
कडफाईजिज' ने अपने-आपको “माहेश्वर कहा हैं। यह 'पाशुपत” सम्प्रदाय का ही 
एक दूसरा नाम है। अतः सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय उस समय भी विद्यमान था और 
सम्भवतः इसको राजसरक्षण भी प्राप्त था। अन्य शेव सम्प्रदायों का पूर्व पोराणिक काल 
मे कोई उल्लेख नही मिलवा । अतः हम अब पुराण-शअन्थो को लेते है, जिनमे प्रथम वार 
निश्चित रूप से शेव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। वायु ओर लिंग-पुराणों में 
पाशुपतो के उल्लेख की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। कापालिकों का भा पौराणिक 
काल तक एक संगठित सम्प्रदाय बन गया था ओर जेसा कि हम पिछले अध्याय म देख आये 

» ईेनको उस समय विधर्मी माना जाता था। साधारण रूप से शिव के उपासकों को 

शेष कहा जाता था, और इन्हीं के धार्मिक आचार-विचारों का पुराण अन्धों में मुख्य रूप 

१ महा० * (कलकत्ता सस्करण) ज्ञान्ति०ण २८५, १२४। 
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से वर्णन किया गया है। किसी अन्य शैव सम्प्रदाय का पुराणों में कोई निश्चित उल्लेख 
नहीं मिलता | 
पुराणोत्तर काल में हमे अनेक शेव सम्प्रदयो के अरितत्व के प्रमाण मिलते हैं | शिव- 
लिंग को अपने मस्तक पर धारण करने वाले 'भारशिवों' की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। 
इनका उल्लेख टो शिलालेखो मे भी हुआ है। सातवीं शती ईसी में चीनी यात्री हायन- 
साग! ने भारत की यात्रा की थी और अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाशुपत-सम्प्रदाय 
का उल्लेख किया है '| इस सम्प्रदाय के अनुयायियो की काफी सख्या मालूम होती है। 
हाज-साग के कथनानुसार इनमे से कुछ तो भगवान्‌ शिव की मन्दिरों में उपासना करते थे 
(यह सभवत साधारण पाशुपत थे), कुछ मन्दिरों में निवास करते थे अथवा श्रमण करते रहते 
थे। ये सम्मवतः पाशुपत सयासी थे। पाशुपतो का मुख्य लक्षण यह था कि वे अपने शरीर 
पर भरम मल रहते थे, ओर हा न-साग ने तो इनका नाम ही 'भस्मघारी' रख दिया था। अन्य 
शैवों में ह्मन-साग ने जटाघारी? तथा शैवों की भी चर्चा की है जो वस्त्रहीन अवस्था में 
फिरा करते थे'। ये दिगम्बर शेव सभवत. वे ही थे, जिनकी दक्षिण भारत के अमिलेखो में 
सर्चा हम ऊपर देख आये हैं| काशी में ह्य नन्‍साग! ने ऐसे शैवो को देखा जो अपने वाल मुँडा 
देते ये। ये सभवतः वे शेव सनन्‍्यासी थे जो 'मुडी” कहलाते थे ' | यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि पुराणों में मी कभी-कभी शिव को 'मुडी” कहा गया है। परन्तु निश्चित रूप 
से यह कहना कठिन है कि इन शैव सन्यासियों का कोई सगठित सम्प्रदाय था या नहीं। 
कापालिका का भी 'हान-माग! ने दो स्थलों पर उल्लेख किया है। वे कहते हू कि कापिशा 
मे उन्हाने कुछ ऐसे शैवों को देखा 'जो अपने सिरों पर अरिथियों की मालाएँ मुकुट के रूप 
में पहनते हैं? *। एक अन्य स्थल पर उन्होंने कुछ और शैवां का उल्लेख किया है जो 
गले मे मु डमालाएँ आभूषण के रुप में पहनते हैं "| वे विशेष रूप से यह नहीं कहते कि 
ये लोग शिव फे उपासक थे, परन्तु ये दोनों उल्लेख रपष्ट ही कापालिको की ओर सकेत 
करते हैं। द्यन-साग! ने इनको 'भरमघारी” शेवा से अलग माना है| इससे भी प्रकट 
होता है कि इनका एक अलग सम्प्रदाय था। इनके विपय में ्यन-साग' ने कुछ और 
नटी कहा, परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पनत्र मे, जो पुलवेशा द्वितीय के भतीजे नागवर्धन 
ने लिखवाया था, इस वात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिको को कुछ-कुछ 
मान्यता प्राप्त होने लगी थी, और उनके अपने मन्दिर होते थे। इस दान पत्र में एक 
ऐसे ही मन्दिर का सर्चा चलाने के लिए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई है। इस 
मन्दिर में क्पालेश्वर के नाम से भगवान्‌ शिव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और यही कुछ 
सन्यासी भक्त भी रहते ये जिन्हे 'महात्र॒ती' कहा गया है, और जो 'कापालिको' का ही एक 
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सौम्यनामान्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दानपतन्न में की गई है। 
कपालेश्वर के एक और मन्दिर की चर्चा महासामन्त महाराज सुन्दरसेन के निर्माण्ड ताम्रपत्र 
में भी की गई है, जिसका समय भी सातवी शताब्दी ईस्वी ही है' । 

सातवी शताब्दी ईस्बी में शेव सम्प्रदायो की स्थिति पर वाणभद्ट के 'कादम्वरी! नामक 
गद्यकाव्य भी कुछ प्रकाश डालता है। इस काव्य में पाशपत-शेवों का उल्लेख किया 
गया है जो अमात्य शकनास से मिलने आये थे ओर रक्त वर्णो के वस्त्र धारण किये हुए थे। 
यह रक्ताम्बरधारी शव सभवतः पाशपतों का ही एक उप-सम्प्रदाव थे ओर यह जरा अचरज 
की वात है कि ह्य न-साग ने उनका कोई उल्लेख नहीं किया | कादम्बरी से ही हम यह भी 
शात होता है कि साधारण शेव किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं होते थे, ओर उनके 
आचार-वित्ञार सवथा पोराणिक सिद्धान्तों ओर आदेशो के अनुकूल होते थे। उज्जयिनी की 
सम्राशी विलासवती एक इसी प्रकार की शेवमक्त थी, ओर स्वयं कविवर वाणभट्ट भी ऐसे ही 
शेष थे 

आपठवी शताब्डी ईस्ी मे कवि मवभूति ने अपने 'मालती माधव?! नाम के रूपक 
में तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का वड़ा अच्छा चित्रण किया है' | जिन मन्दिरों मे ये 
लोग उपासना करते ये वे श्मशान-भूमि मे होते थे । इनमे नर-बलि देने की प्रथा अभी तक 
प्रचलित थी, ओर इसी कारण इनको गर्हित समझा जाता था, ओर जनसाधारण इनसे 
दूर ही रहते थे। परन्तु ख्वय वे लोकोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करते थे, जिन्हें उन्होंने 
अपने प्रयोगों से प्राप्त किये थे | तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का एक नया लक्षण वह था कि 
अब उसमे स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थी ओर पुरुषों के समान ही वे भी अपने सम्प्रदाय 
की विशेष वेशभूपा धारण करती थीं। कापालिकों ने वर्ण-भेद को मिटा दिया था। यह 
एक बडी रोचक ओर शिक्षा-प्रद वात है कि भारत में सनातन ब्राह्मण-धर्म के क्षेत्र के बाहर 
जिस किसी मत का भी ग्रादुर्माव हुआ, उस। ने अनिवार्य रूप से वर्णमेद को और वहुधा 
पुरुष-स्त्री के भेद को मिटाने की चेश की है ओर इस प्रयास में वह हमेशा असफल रहा है | 

जैसे-जेंसे समय बीतता गया नये-नये शैव सम्प्रदायों का जन्म होता गया। नबी 
शत्ताव्दी में जब आनन्दगिरि ने अपने 'शकरविजय' नामक ग्रन्थ की रचना की तवतक शेवों 
के अनेक सम्प्रदाय हो गये थे । इनमें से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हैँ वयो,क उस समय 
तक वे सब सुव्यवस्थित थे, यद्यपि अन्य उपलब्ध अमिलेखों मे उनकी चर्चा नहीं हुई है। 
शंकरविजय के चौथे अध्याय मे पाशुपत, शेंव, रोद्र, उम्र, कापालिक, भाट या भट्ट और 


_ जगम, इन शैव सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है। इन सब के प्रतिनिधि शंकर से शानत्रार्थ 


करने आये थे | इन सव के वाह्य चिहर-विशेषो का भी वर्णन किया गया है। इन चिह्नो 
से हम ज्ञात होता है कि 'जगम' तो प्राचान भारशिव' ही थे, क्योकि वे भी शिवर्लिंग को 
अपने सिर पर धारण करते थे । पाशुपत अपने मस्तक, वक्त, नाभि ओर भुजाओ पर शित्र 
लिंग का चिह अकित करते घे । अन्य सप्रदायो के भी अलग चिह् थे | उनके अपने- 
१८ 2 व व. ४ भाग ३, प्लेट ५७, पृष्ठ र८८ । 
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से वर्णन किया गया है। किसी अन्य शेव सम्प्रदाय का पुराणों में कोई निश्चित उल्लेख 
नहीं मिलता | 

पुराणोत्तर काल में हमे अनेक शेव सम्प्रदायों के अरितत्व के प्रमाण मिलते हैं। शिव- 
लिंग को अपने मम्तक पर धारण करने वाले 'भारशिवों' की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। 
इनका उल्लेख दो शिलालेखो में भी हुआ है। सातबवी शती ईखी में चीनी यात्री ह्यून- 
साग' ने भारत की यात्रा की थी और अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाशुपत-सम्प्रदाय 
का उल्लेख किया है '। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की काफी सख्या मालुम होती है। 
ह्यन-साग के कथनानुसार इनमें से कुछ तो भगवान्‌ शिव की मन्दिसे में उपासना करते थे 
(यह सभवत साधारण पाशुपत थे), कुछ मन्दिरों में निवास करते थे अथवा भ्रमण करते रहते 
थे। ये सम्मवत- पाशुपत सयासी थे। पाशुपतो का मुख्य लक्षण यह था कि वे अपने शरीर 
पर भस्म मले रहते थे, और ह्यन-साग ने तो इनका नाम ही भस्मघारी' रख दिया था | अन्य 
शैबों में हान-साग ने 'जटाघारी? तथा शैषों की भी चर्चा की है जो वस्त्रहीन अवस्थ। में 
फिरा करते थे'। ये दिगम्बर शव सभवत वे ही ये, जिनकी दक्षिण भारत के अभिलेखों में 
चर्चा हम ऊपर देख आये हैं| काशी मे द्यून-सांग' ने ऐसे शैवों को देखा जो अपने वाल मुंडा 
देते ये। ये सभवत- वे शव सन्‍यासी थे जो 'मुडी” कहलाते थे ' | यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि पुराणों में मी कभी-कभी शिव को 'मुडी? कहा गया है। परन्तु निश्चित रूप 


् 


से यह कहना कठिन है कि इन शेव सन्यासियों का कोई सगठित सम्प्रदाय था या नहीं) $ 


कापालिका का भी छान-साग! ने दो स्थलों पर उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि कापिशा 
मे उन्होंने कुछ ऐसे शेवों को देखा 'जो अपने सिरों पर अर्थियों की मालाएँ मुकुट के रूप 
मे पहनते हैं! "| एक अन्य स्थल पर उन्होंने कुछ और शेवां का उल्लेंख किया है जो 
गले मे मु डमालाएँ आभूषण के रूप मे पहनते हैं "। वे विशेष रूप से यह नहीं कहते कि 
ये लोग शिव के उपासक थे, परन्तु ये दोनों उल्लेख रपष्ट ही कापालिकों की ओर सकेत 
करते हैं। छयल-साग! ने इनको भरमधारी? शैर्वा से अलग माना है। इससे भी प्रकट 
होता है कि इनका एक अलग सम्प्रदाय था। इनके विपय में बायन-साग” ने कुछ और 
नदी कहा, परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पत्न में, जो पुलकेशां द्वितीय के मतीज नागवर्धन 
ने लिसवाया था, इस वात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिकों को कुछ-कुछ 
मान्यता प्रास होने लगी थी, और उनके अपने मन्दिर होते थे। इस दान पत्र में एक 
ऐस ही मन्दिर का खर्चा चलाने के लिए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई है। इस 
मन्दिर में कपालेश्वर के नाम से भगवान्‌ शिव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और यही कुछ 


सन्यासी भक्त भी रहते ये जिन्हें 'महाजती' कहा गया है, और जो 'कापालिकों' का ही एक * 
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सौम्यनामान्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी दानपत्र में की गई है। 
कपालेश्वर के एक और मन्दिर की चर्चा महासामन्त महाराज सुन्दरसेन के निर्माएड ताम्रपन्र 
में भी की गई है, जिसका समय भी सातवी शताब्दी ईस्वी ही है' | 

सांतवी शताब्दी ईस्वी में शैव सम्प्रदायो की स्थिति पर वाणभद्ठ के 'कादस्वरी! नामक 
गद्यकाव्य भी कुछ प्रकाश डालता है। इस काव्य में पाशुपत-शैवों का उल्लेख किया 
गया है जो अमात्य शुकनास से मिलने आये थे और रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किये हुए थे । 
यह रक्ताम्बरधारी शेष सभवत. पाशुपतों का ही एक उप-सम्प्रदाय थे ओर यह जरा अचरज 
की वात है कि हाय न-साग ने उनका कोई डल्लेख नही किया । कादम्वरी से ही हमे यह भी 
शात होता है कि साधारण शैव किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं होते थे, ओर उनके 
आचार-विचार सवंथा पौराणिक सिद्धान्तो और आदेशों के अनुकूल होते थे | उज्जयिनी की 
सम्राशी विलासवती एक इसी प्रकार की शेवभक्त थी, ओर स्वय कविवर वाणभट्ट भी ऐसे ही 
शव थे । 

आउठवी शताब्दी ईस्बी मे कवि भवभूति ने अपने 'मालती माधव! नाम के रूपक 
में तत्कालीन कापालिक सम्भदाय का वड़ा अच्छा चित्रण किया है' | जिन मन्दिरों में ये 
लोग उपासना करते थे वे श्मशान-भूमि मे होते थे | इनम नर-बलि देने की प्रथा अभी तक 
प्रचलित थी, ओर इसी कारण इनको गहिंत समझा जाता था, ओर जनसाधारण इनसे 

! दूर ही रहते थे। परन्तु स्वय वे लोकोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करते थे, जिन्हें उन्होने 

अपने प्रयोगो से प्रा्त किये थे | तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का एक नया लक्षण यह था कि 
अब उसमे स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थी ओर पुरुषों के समान ही वे भी अपने सम्प्रदाय 
की विशेष वेशभूपा धारण करती थीं। कापालिकों ने वर्ण-मेद को मिटा दिया था। यह 
एक बडी रोचक ओर शिक्षा-प्रद वात है कि भारत में सनातन ब्राह्मण-धर्म के क्षेत्र के बाहर 
जिंस किसी मत का भी प्रादुर्भाव हुआ, उस। ने अनिवार्य रूप से वर्णमेद को और बहुधा 
पुरुष-स्त्री के भेढ को मिटाने की चश की है ओर इस प्रयास में वह हमेशा असफल रहा है | 

जैसे-जेंसे समय वीतता गया नये-नये शैव सम्प्रदायों का जन्म होता गया। नवी 
शताब्दी मे जब आनन्दगिरि ने अपने शकरविजय' नामक ग्रन्थ की रचना की तबतक शेवों 
के अनेक सम्प्रदाय हो गये थे । इनमें से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हैं वयोंक़ उस समय 
तक वे सव सुब्यवस्थित थे, यद्यपि अन्य उपलब्ध अमिलेखो मे उनकी चर्चा नहीं हुई है। 
शंकरविजय के चौथे अध्याय में पाशुपत, शव, रोद्र, उग्र, कापालिक, भाट या भट्ट और 

_ जगम, इन शैव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है | इन सव के प्रतिनिधि शकर से शास्त्रार्थ 

करने आये के इन सव के वाह्म चिह्न-विशेषों का भी वर्णन किया गया है। इन चिह्ो 
से हमे ज्ञात होता है कि जगा तो आचान भारशिव ही थे, क्योकि वे भी शिवर्लिंग को 
अपने सिर पर धारण करते थे । पाशुपत अपने मस्तक, वक्ष, नासि ओर भुजाओं पर शिव 
लिंग का चिह अकित करते घे । अन्य सप्रदायों के भी अलग चिह थे | उनके अपने- 
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चे व बाय . 
अपने सिद्धान्त क्या थे यह नहीं बताया गया है, परन्तु इन सब ने मिलकर शकर से शास्त्रार् 
किया । उनको सारभाव से शकर के रिद्धान्तों से सहमत बताया गया है। परन्तु जैसा कि 
हम आगे चल कर देखेंगे, वास्तव में ऐसा नही हो सकता था, क्योंकि शकर का विशुद्ध 
अद्ढे तवाद शैव सिद्धान्तों के प्रतिकूल था और इन शैव सप्रदायों ने इन्हीं शेव सिद्धान्तों को 
विभिन्न रूपो में अपनाया था। विद्यारएय कृत शकर की एक अन्य जीवनी में, जो कुछ अपर- 
कालीन है, नीलकठ नामक एक शेव की चर्चा की गई है जिसने शिवसून्रो पर एक टीका 
लिखी थी, और जिसने शकर के विशुद्ध अद्देत के केन्द्रीय सिद्धान्त 'तत्वमसि” पर आक्षेप किया 
था। आनन्दगिरि के अन्थ के अनुसार तो शकर ने केवल विविध शव सम्प्रदायो के वाद्य 
चिह्नो पर आपत्ति की थी और उनको सर्वथा व्यर्थ सिद्ध किया था। आत्मज्ञान के बिना 
केवल उपासना करने का भी शकर ने विरोध किया था, क्योकि ऐसी उपासना से व्यक्ति को 
स्वर्ग-प्राप्ति हो सकती है, परन्तु मोक्ष नहीं मिल सकता । कापालिको के सम्बन्ध में आनन्द 
गिरि ने कुछ अधिक विस्तार से कहा है। शकर से उनकी भेंट उज्जयिनी में हुई थी जहाँ 
उनका वहा प्रावल्य था। उनके वर्णन से हमें पता चलता है कि वे जटठाएँ रखते थे 
जिन पर नवचन्द्र की प्रतिमा रहती थी, उनके हाथ में कपाल का कमडल रहता था, व मास 
ओर मदिरा का सेवन करते थे, ओर शिव के भैरव” अथवा 'कापालिकर” रूप की उपासना 
करते थे। अपने अनाचार के लिए वह वदनाम थे, और जनसाधारण उनको एक बला 
सममते थे | उन्ही में एक पाखएडी कापालिक का भी उल्लेख किया गया है जो केवल इस 
लिए कापालिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हुआ था कि इस प्रकार वह निडर होकर लपटता और 
अनाचार का जीवन व्यतीत कर सके | स्वभावत* शकर ने उनकी घोर भत्सना की, और अपने 
अनाचारो को एक घार्मिक मत का रूप देने का प्रयत्न करने के अपराध मे उनको दण्ड दिया। 
विद्यारस्य के अन्थ के अनुसार शकर इन कापालिको से कर्णाट देश में मिले ये | जहाँ उनका 
नेता फ्रेचक शकर से शाम्त्रार्थ करने आया था। उनके वाह्म चिह्नो का वर्णन वैसा ही है 
जसा आननदगिरि के ग्रन्थ में और वे शिव के उस रूप की उपासना करते थे जिसमे उनको 
पावती का आल्लिंगन करते हुए कल्पित किया जाता था | मास ओर मदिरा का प्रयोग वे 
सपनी उपासना में करते थे | उनका स्वभाव वडा उद्धत था। वे शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे 
जिनऊा प्रयोग वे सदा ही बरने को तैयार रुते थे। कर्णाट देश मे वे विशेष रूप से बल- 
शाली बताये गये हैँ, क्योकि वहा उन्हीने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका बडी 
कठिनाई ५५ दमन क्या जा सका था। विद्यारण्य ने एक ओर शैव सम्प्रदाय की भी चर्चा 
की ईै। ये थे भिस्व! जिनकी शकर से विदर्भ में भेंट हुईं थी। उनके सिद्धान्तो अथबा 
पाचार ऊे विपय में कुछ नहीं कहा गया सिया इसके कि वह एक 'मैस्वतत्र” को अपना 
प्रामाणिक धार्मिक ग्रन्थ मानते थे। इसमे प्रतीत होता है कि शायद इस सम्प्रदाय का प्राहु- 
भाव ताजिक प्रभाव के अन्तर्गत हुआ था। अन्य सम्पदायों की बाबत उनके नामों को लो 
कर्न तो आनन्दमिरि न यिद्याग्एप ऊे अन्ध से ही हमे कुछ पता चलता है । 
कक शप सम्प्रदायी ऊँ सम्बन्ध में हमारे जान का अगला खरोत कृष्णुमिश्र का 'प्रवोध- 
चन्दाउय नाटफझ है| इसवा समय स्थास्टद्री शताब्दी दग्बी के लगभग हे । इसमे नाटककार 


4 


पु 
१६० शेव मत 


स्वीकार नही करते थे वे लिंगायताँ का केवल एक उपसम्प्रदाय बनकर रह गये और लिगायत 
उनको विधर्मी मानने लगे | 
लिंगायत सम्प्रदाय के अन्य लक्षणों में मंदिर और मास का निषेघ तथा आत्मसयम 
के कडे नियम उल्लेखनीय हैं | वह विघवा-विवाह के भी पक्षपाती थे । वाह्य उपासना पुर 
वे अधिक जोर नहीं देते थे और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक आडम्बर और धूमधाम की 
भी निनदा करते थे, क्योंकि इससे आत्मशान की प्रासि में वाधा पडती है । जिस समय 
हमारा यह निरीक्षण समास होता है, लिंगायतों की यही स्थिति थी। तदनन्तर दक्षिण में 
वे यद्यपि बडे शक्तिशाली हो गये थे, फिर भी धीरे धीरे ब्राह्मण-धर्म का प्रभाव उन पर 
पडता ही गया और उन्होंने अपने ब्राह्मण-धर्म विरोधी आचार, विशेषत वर्णभेद कोन 
मानना छोड दिया और कालान्तर में वे स्वय वर्णों में विभक्त हो गये । आजकल लिगायतों 
के अनेक ऐसे वर्ण हैं। इस प्रकार ब्राह्मण-धर्म के निकट आने के फलस्वरूप हम अब 
देखते हैँ कि लिंगायत विद्वान अपने सिद्धान्तों के लिए प्रमाण पौराणिक शारत्रों और वैदिक 
श्रुतियों से लेते हैं और लिंगोपासना का उद्गम भी बैंदिक सहिताओ मे ही हू ढने का प्रयास 
करते हैं | इसका एक वडा रोचक उदाहरण हमें श्री साखारे की 'लिंगधारण-चन्द्रिका! नामक 
पुत्तक में मिलता है, जिसमे लेखक ने केवल यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वैदिक 
श्रुतियाँ स्वय॒शिवलिंग की उपासना करने का आदेश देती हैं, और लिंगोपासना सर्वथा 
ब्राह्मण-धर्म के सिद्धान्तों के अनुकूल है | हे 
इस अध्याय को समास करने से पहलें हम देवी ओर गणेश की उपासना के विकास 
पर भी एक दृष्टि डाल लें। पुराणोत्तर काल में इन दोनों के अपने-अपने स्वतन्त्र मत बन 
गये। अ्रत एक प्रकार से ये शैव धर्म के हमारे इस दिग्दशन के क्षेत्र से वाहर हैं। परन्तु 
शेव धर्म के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए इस काल में इनके इतिहास का एक 
सक्षिम विवरण दे देना असगत नहीं होगा । देवी की उपासना के सम्बन्ध में तो हम पिछले 
अध्याय मे देख ही चुके हैँ कि वह पुराण-काल में शाक्तमत के रूप में विकसित हो रही थी, 
ओर तन्त्रग्रन्थ उसकी श्रुतियाँ वन गये थे। शिव की सहचरी होने के नाते यद्यपि शीव लोग 
भी देवी की उपासना करते थे फिर भी शाक्तों का अपना एक ख्वतन्त्र मत वन गया था। 
शिव के समान ही देवी के अनेक रूपों का भी प्रस्तर ओर धातु में यथाय चित्रण क्रिया जाता 
था, ओर पुराणोत्तर काल में समस्त भारत में इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हैं' | 
देवी की उपासना-विधि में पुराण काल से कोई विशेष अग्तर नहीं आया था। कई तन्‍्त्र- 
अन्य पुगणोत्तर काल के हैं, परन्तु उनमें और प्राचीन तनत्रों मे कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
परन्तु एक प्रकार से पुराणोत्तर-कालीन शाक्तमत में कुछ विकास हुआ | हमने पिछले अध्यशव 
में देखा कि शाक्तमत में सुधार करने और उसे ब्राक्षय धर्म के मिद्धान्तीं और आचारों के 
अधिक अनुकूल बनाने ऊे प्रयत्न पौराणिक काल मे ही प्रारम्भ हो गये थे | पुराणयोत्तर काल 
में हम देखते हैं कि यह प्रयत्न काफी हद तक सफल हुए, और अब अधिकतर शाक्त लोग 
दक्षिण मार्गी? हो गये थे | धीरे-धीरे इनमें उपसम्प्रदायों का भी प्राडुभांव हो गया, जिनमे 
३. शपति रब हिन्दू आशक्ोनोम्राफी, भाग २। 
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प्रत्येक देवी के किसी विशेष रूप की उपासना करता था | जो लोग देवी को विष्णु की शक्ति'--- 
मानते थे, वे उसकों महालद्मी अथवा महावेष्णवी कहते थे, ओर इसी से वे महालक्ष्मी के 
उपासक माने जाते थे। अन्य शाक्त देवी को वाक! रूप में देखते थे, ओर यह 'वागोपासक' 
कहलाते थे | जो देवी को शिव की शक्ति मानते थे, वे साधारण रूप से 'शाक्त' कहलाते थे । 
शिकरविजय! मे आनन्दगिरि ने इन तीनों का उल्लेख किया है' | इन सबके सिद्धान्त वे ही ।-- 
थे जो हम तन्‍त्रों मे ठेख आये है | 
परन्तु देवी के कुछ उपासको ने प्राचीन परिपाटी को नहीं छोड़ा ओर उनकी उपासना 
मे वे सब पुराने दूषित लक्षण वने ही रहे | ये लोग वाममार्गी! कहलाते थे। इनका 
उल्लेख भां आनन्दगिरि ने किया है ओर इनके सिद्धान्तों से हमे पता चलता है कि जब 
एक दृपित मनोवृत्ति के कारण किसी कुत्सित प्रथा को उच्च दाशंनिक सिद्धान्तों द्वारा 
प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया जाना है तों उसका दया परिणास होता है। एक 
सच्चे भक्त का आध्यात्मिक स्तर साधारण मनुष्यों से ऊँचा होता है| इस विश्वास को लेकर 
उन्होने यह निष्कर्ष निकाला कि जो इनके मतानुयायी थे उन्हें किसी नियम-सयम की 
अपेक्षा ही नही रह गई थी, क्योंकि इनको तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था ओर ऐसे 
जानियो पर वह ग्रतिवन्‍्ध लगाने की आवश्यकता नहीं रहती जो साधारण मनुष्यों के आचार- 
नियमन के लिए लगाये जाते हैं। अत ये लोग चाहे जो कुछ भी करें, इन्हें पाप नहीं 
' लगता। भक्तजनों में वर्ण और नारी-पुरुष का भेद किये विना पूर्ण समानता के सिद्धान्त 
को उन्होंने स्त्री-पुरुप-सम्बन्धों में पूर्ण उच्छ खलता का रूप दे दिया और उनकी उपासना 
में घोस-से-घोर अनाचार होने लगा | 
विद्यास्ण्य के अन्ध मे भी दक्षिणमार्गी ओर वाममार्गी दोनों प्रकार के शाक्तो का 
उल्लेख किया गया हैं। दक्षिणमार्गी शाक्तों को यहां तात्रिक कहा गया है जो तन्म्र- 
ग्रन्थों के आदेशों के अनुसार ही देवी की उपासना करते थे ओर साधारणतया उनका 
एक भद्र सम्प्रदाय था। वाममार्गियों को इस ग्रन्थ मे 'शाक्त' कहा गया है और शबकर से 
उनकी भेट सुदूर दक्षिण में हुई थी। अन्थकर्तता ने इनकी घोर निन्‍्दां की है। वे पापण्डी थे 
जो पावेती की उपासना करने का वहाना करते थे, परन्तु वे केवल सुरापान के जती थे ओर 
ह्विजो द्वारा वहिष्कृत थे। इस प्रकार हम देखते हूँ कि वाममार्गो शाक्तो को सद्य ही 
विधर्ों ओर निन्दनीय समका जाता था। इसी निन्‍्द के कारुण इस मार्ग के अनुयायियों 
की सख्या सदा कम ही रही। यद्यपि इनका अस्तित्व वतेमान काल तक रहा, तथापि 
/ इनकी स्थिति एक निडृष्ठ गुप्तदल की-सी होकर रह गई] इसके विपरीत दक्षिणमार्गी 
शाक्तां की अभिवृद्धि ही होती रही ओर आजकल इनकी सख्या काफी वढी ह--विशेष कर 
बंगाल मे, जो शाक्तधर्म का प्रमुख केन्द्र वन गया है। 
गणेश की उपासना का सामान्व रूप हम गणेश-पुराण” मे ठेख चुके हैं जो काल- 
क्रम से पुराणोत्तर चुग में पड़ता है। गणेश के उपासकों का भी एक अलग ततम्प्रदाव बन 
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गया और ये लोग 'गाणपत्य' कहलाने लगे | ये गणेश को ही परमात्मा ओर परमेश्वर 
मानते थे। इन गाणपत्यों' का स्पष्ट उल्लेख प्रथम वार आनन्दगिरि ने किया है। 
परन्तु इस समय तक इनके भी चार उपसम्पदाय वन चुके थे! । इससे सिद्ध होता है कि 
यह सम्प्रदाय काफी पहले स्थापित हो चुका होगा। इसके उपसम्परदायों में एक को छोड श 
कर शेप तीन के नाम गणुश के उस रुप के नाम पर आधारित है, जिसमें उनके अनुयायी 
गणेश को पूजते थे। ये लोग भी गणुश की कल्पना उसी रुप में करते थे जेसी कि 
धरणुश-पुराण' में है। अन्तर केबल इतना था कि अब गणेश की भी एक सहचरी थी जिसे 
उनकी शक्ति माना जाता था। यह सम्भवतः शेव अथवा शाक्त मत के प्रभाव से हुआ 
था| इन समानलक्षणों के अलावा हरिद्र गाणपत्य'ं गणंश को पीताम्बर तथा यशोपवीत 
धारी, चठुभुज और चिनेत्र रुप में पूजते थे। देवी की तरह गशेश का भी 
भगवान्‌ शिव के साहचर्य के कारण ही त्िनेत्र माना जाने लगा था |] इसके 
अतिरिक्त उनके मुख पर हरिद्रा मली जाती थी और उनके हाथो में पाश ओर चिशूल रहता 
था। गाणपत्यों का प्रमुख उपसम्प्रदाय 'महागाणपत्य” कहलाता था ओर इस उपसम्पदाय 
की उपासना गणेश की पौरागिक उपासना के सबसे निकट थी। इन्होने ही गाणपत्यो के 
सामान्य सिद्धान्तों का विकास किया था, क्योकि आनन्दगिरि ने इन सिद्धान्तों का विस्तृत 
उल्लेख इन्ही की चर्चा करते हुए किया है। गाणपत्यों का तीसरा उपसम्पदाय था--, 
भबनीत सुवर्ण समतन गाणपत्य”। ये गणुश को हेमवर्ण मानते ये | परन्तु शेप बातों 
मे उपयुक्त दो उपसम्प्रदायों में कुछ विशेष भिन्न नहीं थे और शकर से शास्त्रार्थ करते 
समय इनका मुखपात्र शेप दोनों के तकों का समर्थन करता है। परन्तु चौथा उपसम्पदाय इन 
तीनो से सर्वथा भिन्न था। वास्तव में यह गाणपत्यों की एक अलग शाखा थी जिसका 
प्राडर्भाव बाममार्गी शाक्त सम्प्रदाय के प्रभाव के अन्तर्गत हुआ और जो लगभग उन्हीं का 
एक अ्रग वन गई थी] इस उपसम्प्रदाय के अनुयायी गणुश की 'हेसम्ब” नाम से उपासना 
करने थे। इस रूप में गणेश को चत॒भु ज, निनेत्र, हाथो मे पाश आदि धारण किये, अपने 
शुएड से मुरापान करते हुए, एक विशाल आसन पर सुख से विराजमान और कामिनीरूपा 
अपनी शक्ति को वाई ओर अक में विठाये कामबश उसका आलिंगन करते हुए दिखाया 
गया है। गाणपत्यों के इस उपसम्प्रदाय की उपासना-विधि और आचार अत्यन्त अश्लील 
स्यौर घुित थे और इसमे ये लोग वामाचारी शाक्तो से भी आगे वढ गये ये | पूर्ण रूप 
से उन्य साल झाचरस्ग इन लोगों मे क्षम्य ही नहीं, अपितु विहित था और इनके लिए 
न्यपरिमित भोग आर इन्द्रियों की पूर्ण सत॒ष्टि ही मोक्ष का प्रधान मार्ग था। वामाचारी. 
शात्ती के समान ही इन्होंने भी वर्ण और यौन भेद को विलकुल मिटा दिया और प्रत्येक 
नर को ऐरम्बर तथा प्रत्येक नारी को हेरम्त्र की शक्ति मान कर उन्होंने केबल पूजा के समय 
टी नहीं, अपितु हर समय स्त्री-पुरुषो के पूर्ण रूप से उच्छु खल यौन-सम्बन्धों का विधान किया 
ओर पियाह की पद्धति को उठा दिया । कापालिकों के समान ही इन लोगों की भी शकर 
ने घोर भत्मना की थी । 
१३ शारर-विज्य अध्याय १५-१८। 
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उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है कि दसवीं शती तक गाणपत्य सम्प्रदाय की स्थापना 
हो चुकी थी और उसके उपसम्प्रदाय भी बन गये थे | इसके वाद इस सम्प्रदाय का इतिहास 
हमें खण्ड-खण्ड करके मिलता है। उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार नहीं 
हुआ, यद्यपि सिद्धिदायक भगवान्‌ गणेश की उपासना अति साधारण हो गई | सभी ब्राह्मण- 
मतों के अनुयायी गणेश को इस रूप में पूजते थे, यहाँ तक कि महावान वोद्धों ने भी इस 
रूप में गणोश-पूजा का अपने धर्म मे समावेश कर लिया। गाणपत्यों का चौथा उपसम्प्रदाय, 
जिसका नाम अब उच्छिष्टगाणपत्य”ः पड गया था, किसी समय नेपाल में फेला और वही 
इसे कुछ वल प्राप्त हुआ, अन्यत्र कही नहीं। 
इसके विपरांत दक्षिण में गाणपत्यी ने अपने पेर अच्छी तरह जमा लिये थे। यद्यपि 
इनसे सम्बद्ध अभिलेख हमे निरन्तर उपलब्ध नही होते, तथापि अपरकालीन अभिलेखो की 
सहायता से हमे पुराणोत्तर काल में इनकी स्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
उदाहरण के लिए ट्रावनकोर में गणेश को देश की सम्रृद्धि के लिए पूजा जाता था। इससे 
पता चलता है कि यहाँ गणेश को अब केवल मानव-कार्यो में सफलता प्रदान करने वाला 
देवता ही नही, अपितु साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने लगा था। इसके 
अतिरिक्त अभी हाल तक गणेश के सम्मान में होम” किये जाते थे ओर इस दिन एक 
सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता था | 
पुराणोत्तर काल में गणेश की उपासना के इस विवरण की पुष्टि उस काल की उपलब्ध 
मूर्त्तियों आदि से भी होती है । गणेश की इन मूर्तियो को लेकर श्रीमती एलिस गेट्दी ने एक 
बडी सुन्दर पुस्तिका लिखी है ओर हमारे मतलव के लिए इसी पुस्तिका में से कुछ उदाहरण 
चुन लेना पर्यास होगा | 
ऊपर हम देख आये हूँ कि किसी-न-किसी रूप में गणेश की उपासना अति प्राचीन 
काल से होती चली आई हूं। फिर भी गणेश की जो मूर्तियाँ हम इस समय मिलती हैं, वे 
बहुत प्राचीन नही हैं । प्रथम शताब्दी की अमरावती की प्राकार-भित्ति पर हम्तिमुख गणों 
का चित्रण किया गया है। पहली अथवा दूसरी शताब्दी के सिंहल देश में 'मिहिंतले” स्थान 
पर भी एक भित्ति-चित्र मे इसी प्रकार हस्तिमुख गणों का चित्रण किया गया है। सीमा- 
प्रान्त मे आक्रा! स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर चित्र खुदे हैं, उनमे भी हस्तिमुख 
गण हूं। परन्तु इस समय गणेश की प्रतिमाएँ नहीं मिलती | इस देवता की प्राचीनतम 
मूर्तियाँ हमें छठी ओर सातत्री शती की 'भूमार' की प्रस्तर-मूर्तियों मे मिलती हैँ । इस समय 
तक गणेश का अपनी शक्ति से साहचर्य भी हो चुका है। फतेहगढ़ की प्रस्तर-शिला में गणेश 
“ को दिगम्बर दिखाया गया है ओर उनके हाथ मे मोदकों से भरा एक पात्र है जिसमे बह 
अपने शुर्ड को डाल रहे हें। गणेश की अपरकालीन प्रतिमाओ मे उनका यह लक्षण 
अनेक वार दिखाई देता है। वादामी और ऐहोल गुफा-मन्दिरों में गणेश को भगवान्‌ शित्र 
के अनुचर के रूप भे दिखाया गया है | 
दक्षिण भारत में प्राव. सभी प्रतिमाओ में गणेश का साहचर्य मावृकाओं से किया 
गया है। इस साहचर्ये का कारण सम्भवत' यह हो सकता है कि इन मातृकाओं की 
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उपासना सुख और समृद्धि के लिए की जाता थी जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं । 
गणेश की भी चूंकि कार्यसिद्धि के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलस्वरूप समृद्धि 
भी होती थी, अत इन दोनो का साहचर्य हो गया | 

ऊपर हम कह चुके हूँ कि सिद्धिदायक देवता के रूप मे गणेश की उपासना सब मतों 
के अनुयायी, यहाँ तक कि महायान वोद्ध भी करते थे। इसी तथ्य के उदाहरणस्वरूप 
माग्नाथ के एक अपरगुप्तकालीन भित्तिचित्र में जहा बुद्ध का निर्वाण दिखाया गया है, 
वहाँ एक कोने में गणेश का चित्र भी अकित कर दिया गया है। बौद्ध धर्म मे इस प्रकार 
गरश की उपासना के समावेश के फलरवर्प ही हम देखते हैं कि तिब्बत में वौद्ध-मन्दिरों 
के आगे सरक्षकदे-बता के रूप मे गणेश की मूर्तियां ही रखी जाती हैं । 
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पिछले अध्यायो में हमने देखा है कि शैव मत के लोक-प्रचलित रूप के विकास के 
साथ-साथ उसके दाशनिक रूप का भी विकास होता गया ओर अन्त में उसने एक ख्तन्‍्त्र 
दर्शन का रूप धारण कर लिया जो शव सिद्धान्त! के नाम से गसिद्ध हुआ । इस दशेन के 
मिद्धान्ों का निरूपण पहले-पहल विशेष शारत्रों में हुआ जो आगम' कहलाते थे। इन 
शात्त्रों की रचना पौराणिक काल मे ही हुई जान पड़ती है, परन्तु इनको ठीक-ठीक सममने 
के लिए यह अच्छा होगा कि हम प्रारम्भ से चलें। साथ ही इन शाल्लों मे जिन-जिन 
सिद्धान्तो तथा मतों का निरूपण किया गया है, उनके विकास-क्रम का भी अध्ययन करें। 
इसके लिए हम फिर एक बार उपनिपद्‌-काल मे लोटना होगा | तीसरे अध्याय में हमने 
देखा था कि यह वह काल था, जब भारत के धार्मिक ओर दाशंनिक विचारों में एक क्राति- 
सी रही थी। इसी क्रान्ति के फलस्वरूप भारत में भक्तिवाद का प्राहुर्भाव हुआ जिसे हम 
लोक-प्रचलित धार्मिक विचारों पर उपनिपदों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रभाव का फल मान 
सकते हैं। उपनिपदों में परमत्रह्म का जो कल्पना की गई थी और जिसे अध्ययन, मनन 
ओर आत्मसयम द्वारा जाना जा सकता था, उसी कल्पना के आधार पर एक ईश्वर की भी 
कल्पना की गई जिसे सच्ची भक्ति और तपश्चर्या द्वारा जाना जा सकता था। अतः हम 
यह कह सकते हूं कि 'धरमब्झ् की औपनिपदिक कल्पना ही भक्तिवाद का दाशंनिक आधार की ओपनिपटिक कल्पना ही भक्तिवाद का दार्शनिक आधार 
थी। अब यह भक्तिवाद शिव और विष्णु की उपासना में केन्द्रित हुआ, क्योकि उस समय 
जन-साधारण में अन्य सब देवताओं को छोड़कर ग्रायः इन्ही दो देवताओं की उपासना होती 
थी। अतः इनकी उपासना में इस नये भक्तिवाद का समावेश हो जाने पर इन्हीं को एक 
ईश्वर माना जाने लगा ओर दाश॑निक पक्ष में इन दोनों का ही परमत्रह्म से तादात्म्य किया 
जाने लगा | शिव के सम्बन्ध में यह स्थिति हम श्वेताश्वतर' उपनिपद्‌ में देख चुके हैं, 
जहाँ एक ओर वह भक्तो के इश्वर हैँ तो दूसरी ओर दार्शनिको के पुरुष हैं | री 
उपनिपद्‌ में शिव का जो दाश॑निक स्वरूप है, वही अपरकालीन समस्त शैब दर्शन का बीज है | 
वहाँ हमने देखा था कि पुरुष-रूप में शिव को परमसत्य ओर एकख्रष्टा माना जाता था , जो 
अपनी माया ( जिसे शक्ति अथवा प्रकृति भी कहा जाता था ) के हारा सृष्टि का कार्य 
सम्पन्न करता धा। सृष्टि की अभिव्यक्ति मे यह माया ही सकिय काय करती है और पुरुष 
_ केवल उसका प्रेरक रहता है। जीवात्मा को भी अमर माना जाता था ओर परमात्मा में 
“” चिलीन हो जाने पर ही उसका मोक्ष होता था। उपनिपद्‌-काल के वाद इन सिद्धान्तो का 
दो प्रकार से विकास हुआ | एक तो शुद्ध अद्दे त के ढंग पर जिसके अनुसार परमत्रह्म को ही 
एकमात्र सत्य माना जाता है और जीवात््मा साररू्पेण उससे अभिन्‍न ह। वास्तव में 
वह इसी परमत्रद्ा की एक अभिव्यक्ति मात्र है ओर इसी अभिन्‍नता का न्नान प्राप्त कर 
तथा अपने को परमत्रक्म मे विलीन करके ही जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होता 
है। शक्ति, माया अधवा प्रकृति और कुछ नही है, केबल इसी परमत्रक्म की ही एक रचना 
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है जिसका अपना कोई स्वतत्र अस्तित्त नहीं होता। इस शुद्ध अद्वेतवाद के सबसे बड़े 
प्रचारक बाद में शकराचार्य हुए। ओपनिपदिक सिद्धान्तो के विकास का दूसरा प्रकार भी 
अद्दोतवादी ही था और इसमें भी परमत्रह्म का स्वरूप लगभग वही था जो विशुद्ध अद्दे तवाद में | 
परन्तु : इस अद्देत मे कुछ विशेषता यह थी कि पहले तो प्रकृति अथवा माया का परमब्रह्म 
द्वारा रचित होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व माना जाता था और दूसरे मोक्ष-प्राप् | 
जीवात्मा के परमात्मा में पूरे विलय को नहीं, अपितु परमात्मा के समक्ष जीवात्मा की शाश्वत 
आननन्‍्दमयी स्थिति को माना जाता था। यह मार्ग विशिष्ट अद्वेत कहलाया। शुद्ध 
अद्देत से अधिक सरल ओर सुगम होने के कारण इस विशिष्ट अद्वेत का ही जनसाधारण में 
अधिक प्रचार हुआ | (शुद्ध अद्देत को ठीक-ठीक समझने के लिए बड़ी कुशाग्र बुद्धि की 
आवश्यकता होती है। अतः इसका प्रचार अधिकतर दार्शनिको और विद्वान्‌ लोगो तक ही 
सीमित रहा । न तो उपनिपदोत्तर काल के वैदिक साहित्य में, न रामायण-महाभारत अथवा 
पुराणों में, न वेदोत्तर-कालीन लॉकिक साहित्य में ही--यानी शकर के समय तक कही भी 
विशुद्ध अ्रढ्ठ तवाद की कोई विशेष चर्चा नहीं है। इसके विपरीत वेज्गेत्तकालीन भक्ति 
वादात्मक सम त मतों का दार्शनिक आधारविशिष्ट अद्दे तवाद ही था। रामायण-महाभारत 
में शिव की सहचरी के रुप में प्रकृति अथवा माया की कह्पना लगभग उसी प्रकार की गई 
है, जिस प्रकार श्वेताश्बतर' उपनिपद्‌ में | मुक्ति का अर्थ भी वहाँ यही है कि जीवात्मा 
परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करे और परमात्मा के ही सान्रिध्य में सदा वास करे। पुराणों 
में बेशव ओर शैौत्र दोनों मतो ने विशिष्ट अद्ोतवाद की स्थिति को स्वीकार किया है। दोनों 
एक सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के अस्तित्व को मानते है जो इन्द्रियगम्य विश्व की स॒ष्टि अपनी शक्ति 
ब्यथब्रा माया के द्वारा करता है ओर जिसके अनुग्रह से जीवात्मा अपने कर्मवन्धनो से छूटता 
है तथा परमात्मा के समक्ष पहुँच कर मोक्ष को प्राप्त होता है) परन्तु विशुद्ध और विशिष्ट 
अह्वत के इन दोनों प्रकारों को साधारणतया एक ही नाम दिया जाता था और वह था 
विंदान्त! । इन दोनो को एक ही दर्शन के दो ञअ्रग माना जाता था। यही स्थिति 
पुगग्गोत्तत काल मे भी रही, जब वेदान्त अथवा अद्व त के दो अग माने जाते थे --एक 
(विशिष्ट! और दूसरा शुद्ध । यही कारण था कि शेव और वैष्णव दोनो के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता था कि इनके निद्धान्त वेदान्त के अनुकून हैं | परन्तु शोव मत का जैसे-जेसे 
बिकास होता गया, उसकी रिथति विशिष्ट अद्वेत से कुछ हट गई | इसका कारण था-- 
शेवमत में शिव की सहचरी का विशेष म्थान, जिसे शित्र की शक्ति अथवा प्रकृति माना जाता 
धा। हम ऊपर ठेख लुऊे हैँ क्रि शिव की यह सहचरी एक प्रमुख देंबी थी, जिसकी अपनी 
न्व॒तन्त्र उपासना होती थी। शिव के साथ उसका साहचर्य हो जाने के बाद भी उसका यह ५ 
पद बना ही रा और किसी समय भी शिव्र के उत्कर्प के कारण देवी के इस पद का हास नहीं 
हुय्र । देवी के इस उत्हृप्ट पद का शैवमत के दार्शनिक विकास पर प्रभाव पडा और उसका 
कुयाय साख्य'ं की ओर अपिक हम, जिमम प्रकृति को वेदान्त की अपेक्षा अधिक महत्व दिया 
गया है। झत उपनिप्रदों, गमायण-महाभारत और पुराणों मे शिव के प्रसग में 'साख्य' का 
जो उल्लेस सिया गया है, उसका पी ग्टम्व है| परन्तु शीवबधर्म सारमाव से आस्तिक था ओर 


के 
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साख्य उपनिपदुत्तर काल में नास्तिक हमे गया । अत' इन दोनो का सम्बन्ध शीघ्र ही टूट गया | 
फिर भी शैव मत पर आदि साख्य के मिद्धान्तो का जो प्रभाव पड़ा था, वह स्थायी रहा । 
यह वात पुराणों और कुछ तन्त्रों से रप्ट हो जाती है, जहाँ शिव की शक्ति अथवा माया के 
रूप में देवी को शिव की समवर्तिनी माना गया है। विश्व की सृष्टि में सक्रिय तत्त यह 
देवी ही है, जब कि शिव इस कार्य में प्रायः द्वष्णा मात्र ही रूते हैं। इन्हीं सिद्धान्तों के 
अनुसार वेदोत्तर काल मे शेवमत के दार्शनिक पक्चु का विकास होता रहा ओर अन्त में 
आगम' ग्रन्थां की रचना हुई, जिसमे शेव मत के दाशनिक पक्ष का स्वरूप निर्धारित कर दिया 
गया ओर ये ग्रन्थ शैव मत के प्रथम सैद्धान्तिक अन्य बने। इन आगमो की रचना ठीक 
किस समय हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और सम्भव है कि पुराणों के समान 
ही यह भी एक काफी लम्बे अरसे मे रचे गये हो । श्री वी० वी० रमन ने 'सिद्धान्त-दीपिका! 
के एक लेख में इन आगमों को महात्मा चुद के समय से भी पहले का बताया है। परन्तु 
यह वात केबल इन आगमो के मूल सिद्धान्तों के विषय मे कही जा सकती है जिनका बीज 
उपनिपद्‌-अन्थों म पाया जाता है। इन ग्रन्थों के रचना-काल की आदि-सीमा चाहे जो भी हो, 
इनका अस्तित्व पुराणों के समय में तो अवश्य था ही, क्योंकि श्रह्मबेबर्त' पुराण मे उनका 
रपष्ट उल्लेख किया गया है | इससे कुछ काल पहले दक्षिण में शैव संत 'तिस्मूलरः हुए थे। 
इनका समय पाँचवीं शती निर्धारित किया गया है। इन्होंने आगमो का संस्कृत से तामिल 


: भाषा में अनुवाद किया था। अतः आगम अन्थों की रचना इनके समय से पहले ही हुई 


होगी। इस सत ने आगमो का जो विवरण दिया है, उससे पता चलता हैं कि उस समय 
तक इन आगमों को शैवमत के शास्त्रीय अन्थ माना जाता था, और इनकी पग्रामाणिकता वैसी 
ही थी जैसी वेदों की । सत 'तिरुमूलर' वेदो और आगमो दोनो को श्रुति मानते घे। उनका 
कहना है कि चेद ओर आगम दोनो ही सत्य हैं, क्योकि दोनों ईश्वर की वाणी हैं? । वह इस 
बात पर बहुत जोर देते हैं कि वेद और आगम एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। 
“प्रथम (अर्थात्‌ वेद) को आप सामान्य मानिये ओर दूसरे (अर्थात्‌ आगमो) को विशेष 
सममिए | दोनो मिलकर ईश्वर की वाणी हैं । ” एक अन्य रथल पर उन्होंने और भी 
स्पष्ट रूप से कहा है कि “वेदान्त और सिद्धान्त में जब कोई भेद प्रतीत होता है, तव परीक्षण 
करने पर विवेकीजन इनमे कोई अन्तर नहीं पाते? | वह फिर कहते हूँ कि “यदि बेद गौ हैं, तो 
आगम उनका दूध” | (छत तिझमूलरों की इन उक्तियों से एक ओर तो यह सिद्ध होता है कि 
उस समय शेवधर्म वैदिक श्रुतियों को मानता था और इस प्रकार चह ब्राह्मण धर्म के 
. अन्तर्गत था तथा दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि आगम-मन्धों को जो अधिकाधिक 
प्रामाणिकता दी जा रही थी ओर उनमे शेबधर्म के एक विशिष्ट सेद्धान्तिक पक्ष का जो 
निरूपण किया गया था, सम्भवतः इसी के कारण कमी-कमी यह सदेह भी उत्पन्न हो जाता 
था कि आगमिक सिद्धान्त वेंटिक भ्रुतियों के अनुकूल थे वा नहीं । कुछ शैतरो के ब्राह्मण- 
धर्म-बिरद्ध त्रचरण करने से इन सदेह को और भी वल मिलता था) संत 'तिस्मूलर' ने 
इसी सदेह का निराकरण करते का प्रवत्न किया था। इसके अतिरिक्त हमे यह भी पता 
चलता है कि आगम गन्ध पहले संस्कृत मे लिख गये थे। इसके साथ-साथ दक्तिर में यह 


१६८ शव मंत॑ 


परम्परागत धारणा भी बड़ी प्रवल थी कि दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार उत्तर से आकर शेव 
विद्वानों और सतो ने किया । श्रत, यह लगभग निश्चित ही हो जांतां है कि आंगम-मअन्थां 
की रचना पहलेंयहल उत्तर भारत में हुई थी। यह स्वाभाविक भी लगता है, क्योंकि 
आदि काल से उत्तर भारत ही आर्य-सस्कति का केद्ध' रहा थां, और हमारे सब धार्मिक 
मतों का जन्म और प्रारम्मिक विकास वहीं हुआ था। इसके अ्रतिरिक्त ईस्वी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शतियों में दक्षिण मे वौद्ध और जेन मतों का अत्यधिक प्रचार था। शेवमत द्वारा 
इन दोनो के उन्मूलन के वाद ही दक्षिण भारत ब्राक्षण-सस्कृति का केन्द्र वन सका । 
आगम-अन्थो मे जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया, वहीं प्रामाणिक शेव 
सिद्धान्त बना । इन ग्रन्थों में से कामिक आगम को हम एक प्रतिनिधि अन्थ मान सकते हैं | 
इसके सक्तिस रूप के अध्ययन करने से हमें शेव सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताओं का अच्छा 
परिचय मिल सकता है। इस आगम में शिव को सर्वश्रेष्ठ सत्य माना गया है। वह 
अनादि हैं, अकारण हैं और स्वत. सम्पूर्ण हैं। वह सर्वज्ञ हैं ओर सर्वकर्ता हैं। वह 
अपनी शक्ति के द्वारा जो उनका साधन है, सृष्टि का कार्य सम्पन्न करते हैं। यह शक्ति 
शिव की समवर्तिनी है और वास्तव में उनसे अभिन्न है। इसी शक्ति का शिवपष्नी उमा 
अथवा पार्वती से तादात्म्य किया गया है। अपनी शक्ति के द्वारा शिव समस्त विश्व में 
इस प्रकार व्याप्त हें कि वह उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते। परन्तु वास्तव मे विश्व का उनसे 
तादात्म्य नही किया जा सकता, क्योकि शिव तो विश्व से परे हैं ओर उसका अस्तित्व शिव “ 
के अन्दर ही है। अमल में यह विश्व और इसमें वसनेवालें समस्त प्राणी शरीर हैं जिसकी 
आत्मा शिव हैं। विशुद्ध अद्देत और शैव सिद्धान्त का यह दूसरा प्रमुख मेंद है। विशुद्ध 
अद्देत के अनुसार विश्व ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीं है, क्योकि इस व्यक्त सृष्टि के पीछे ब्रह्म ही 
फ्रेबल एक सत्य है तथा विश्व के नाम और रूप की अनेकता केवल माया है, जिसका कोई 
वाम्तबविक अस्तित्व नहीं हैं। इसके अतिरिक्त शेव सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा असख्य 
और शाश्वत हैं। वे सब परम शिव के ही अश हैं, परन्तु उससे सर्वथा अभिन्न नहीं हैं, 
जसा कि विशुद्ध अद्देतवादी मानते हैं। परन्तु वे शिव से मिन्न भी नहीं हैं, और 
जीवात्मा तथा शिव रूप परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध को हम एक ही प्रकार से निर्दिए्ट कर 
सकते है और वह है--भेदामेद! सम्बन्ध। यह सम्बन्ध वैसा ही है, जसा ज्वाला और 
उसके ताप का। ज्वाला में ताप सदा बतंमान रहता है, परन्ठ वह उससे अभिन्न नही है। 
इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा मे सदा वास करता है, परन्तु दोनो एक दसरे से अमभिन्‍न 
नहीं हैं। वाम्तव में परमात्मा ओर जीवात्मा के इस सम्बन्ध में हम 'श्वेताश्वतर! उपनिपद' 
की उस कल्पना का विकास देख सकते हैँ, जिसमे परमात्मा और जीवात्मा की दो पत्नियों से 
उपमा दी गई है, तथा जिससे साख्यवादियों ने जीव और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के अपने 
परिशिष्ठ सिद्धान्त का विकास किया है। शेव सिद्धान्त की स्थिति भी आदि साख्य की स्थिति 
से बहुत भिन्न नही है। अपने मूर्त्त रूप में यह जीवात्मा कुछ काल के लिए भोतिक शरीर 
में मिल जाते हैं, जो स्वय च्पचेतन हैं, परत जिसे जीवात्मा चेतनायुक्त करता है| इस 
प्रत्यर शरीर से सलम्न होकर जीवास्मा अविधा', काम और माया! के त्रिविध बन्यन 


हर 
१३० शब्‌ मत 


साथ विधिबत्‌ शास्त्रार्थ करने में उनकी परांजय निश्चित थी। साथ ही शकर भी स्वय 
शैव ही थे, अतः उनका विरोध करने और उनके सिद्धान्तो पर कड़े आक्षेप करने से 
जनसाधारण मे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता था कि शेव मत में ही फूट पड़ गई है। 
यह एक ऐसी सभावना थी--जब कि शेव मत बौद्ध, जेन, चार्वाक आदि विधर्मी £ 
मतों के विरुद्ध घोर सघर्प में लगा हुआ था--जिसकी शैव सिद्धान्ती कल्मना करने का 
भी साहस नहीं कर सकते थे| दूसरा कारण यह था कि शकर स्वय इन विधर्मी मतों के 
कट्टर विरोधी थे और इस रुप में शेवों के लिए तो वे एक देवप्रेषित उपहार वनकर आये थे, 

ओर उनका ध्यान दूसरी ओर वटाकर उनके इस महान्‌ कार्य में बाधा डालना बुद्धिमत्ता का 
काम नहीं था। अत शकर के जीवन-काल में शैव लोग अविकतर चुप ही रहे। परन्तु 
उनके दिवगत होने पर शवों ने अपने को शकर के सिद्धाग्तो का विरोधी घोषित किया, 
और वे फिर आगामिक सिद्धान्तों का प्रचार करने में लग गये। शकर के विशुद्ध अद्दौत 
ओर माया के सिद्धान्त की अतिमात्र दुरूहतता ही अब शव सिद्धान्तियो की सहायक बनी, 
क्योकि इस दुरूहता के कारण ही विशुद्ध अद्वेत कभी मी लोकप्रिय न बन सका। 

दसवी अथवा ग्यारइबी शती में या इससे थोडे समय बाद 'ेयकन्द देबुर! नाम के 
प्रख्यात सत और विद्वान्‌ दक्षिण में हुए। उन्होने तत्कालीन समस्त शेव सिद्धान्त का 
सार केवल वारह सस्कृत अनुष्ठुप्‌ पद्मों में दिया है। 'मियकन्द देधुर की यह कृति 
(शिवजानवोधम के नाम से प्रसिद्ध है और शेवों में इसका वही स्थान है जो वैष्णवों में * 
भगवद्गीता का। शैवमत के दाशनिक पक्ष का सपूर्ण विकास हम इस ग्रन्थ मे पाते हैं, 
ओर इसी ने उसका रुप भी निश्चित कर दिया। यही शैव सिद्धान्त का अन्तिम मौलिक 
ग्रन्थ भी है, किन्तु और सब ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थो की टीका के रुप में ही हैं, या फिर उनके 
सार मात्र हैं) 

जिस समय दक्षिण में अनेक सत और विद्वान्‌ शैवमत को ग्रधानता दिलाने और 
उसके दाशनिक पक्ष का विकास करने में लगे हुए थे, उसी समय भारत का एक और भाग 
भी शेव विद्वानों का केन्द्र वर गया | (ग्रह था कश्मीर] यह कहना कठिन है कि ठीक 
क्सि समय ओर किस रुप में कश्मीर में शैव धर्म का प्रचार हुआ) परन्तु अति प्राचीन 
काल से ही कश्मीर उत्तर भारत के सास्क्ृतिक क्षेत्र के अन्तर्गत रहा है, और उत्तर भारत 
मे जो जो धार्मिक आन्दोलन हुए, उन सबका प्रभाव अनिवार्य रुप से कश्मीर पर भी पडा। 
टसक़े अतिरिक्त वसुगुम! के समय तक, जों आठवी शती में हुए थे, कश्मीर में शैव आगमो 
की बी प्रतिष्ठा थी और उन्हें अति प्राचीन माना जाता था। अत कश्मीर में उनका 
प्रचार बहत पहले से रहा होगा | प्रारम्भ मे कश्मीर में भी इन आगमों की व्याख्या 
उसी प्रकार की जाती थी, जिस प्रकार अन्यन्न। वसुगुत” ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि 
इनकी व्याख्या इसी प्रकार की जाती थी। फिर हमे छठी या सातवी शी का एक 
प्राचीन अन्य भी मिलता है, जिसका नाम “विस्पाक्षपचाशिका' है और जिसमें शैष मत के 
दाशनिक पत्त का साराशत विवरण उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार आगम ग्रन्थों 
में। परन्तु लगभग इसी समय करमीर में एक नई विचार-धारा का श्रादुर्मांव हुआ, जिसके 
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प्रवतंक आगमिक सिद्धान्तों की अधिक शुद्ध अद्वतवादी ढंग पर व्याख्या करना चाहते 
ये) इस विचारधारा का जन्म केसे और किस प्रभाव से हुआ, यह नहीं कहा जा 
सकता | सम्भव है कि कश्मीर में पहले ही से कोई विशुद्धाद्वेतवादी सम्प्रदाय रहा हो, 
. और उसके कुछ योग्य विद्वान्‌ अनुयावियों ने शेव आगामों की अपने ढंग पर व्याख्या करने 
का उसी प्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समत्त उपनिपदों मे विशुद्ध अद्देत 
दृढने का प्रयास किया था। इनमे से एक - विद्वान्‌ तो स्वय वसुगुत्” ही थे '। कश्मीर 
मे इस विद्वान के जो अद्ध' ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैँ, उनसे इतना तो पता चलता ही 
है कि उन्‍्हाने स्वय कुछ सून्न से थे जो 'शिवसूत्र' कहलाते थे। या हो सकता है कि 
यह सूत्र उन्होंने अपने किसी गुरु से सीखे हो । परन्तु उन्होने इसका प्रचार अवश्य किया। 
इन सूत्रों में उन्हाने शेवमत के दाशंनिक रिद्धान्तों की विशुद्ध अद्दे तवाद के अनुसार व्याख्या 
की और इस प्रकार अद्वेतवादी शैव सिद्धान्त की नीव डाली जो बाद में कश्मीरी शैवमत 
कहलाया | यह शिवसूत्र उन सूत्रों से सर्वथा भिन्न है जो आजकल शिवसूत्रों के नाम 
से प्रसिद्ध, हैं, और जिनका रचयिता अज्ञात है। वसुगुप्त” के सिद्धान्तों का और अधिक 
प्रचार उनके शिष्य 'कल्लट' ने अपनी टीकाआ द्वारा किया, जिनमे एक अब स्पन्द सूत्र! 
अथवा 'स्पन्दकारिका' के नाम से प्रसिद्ध है | 
वसुग॒ुप्त ओर 'कल्लट! दोनो ने ही इस नये दर्शन की रूपरेखा मात्र को निर्धारित 
किया। उन्‍्हाने तकों द्वारा इसकी विस्तृत विवेचना नहीं की। यह काम सोमानन्द ने 
उठाया जो 'कल्लण' के समकालीन थे। हा सकता है, वह 'वसुगुप्तर का शिष्य भी रहे 
हो। सोमानन्द ने प्रब्यात 'शिवहष्टी नामक अन्थ की रचना की, जिसमे उन्होंने 
वसुगुप्त और 'कल्लट' द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना की और उनको एक निश्चित 
दशुन का रूप दिया। सोमानन्द' के वाद इस काम को उनके शिष्य 'उत्पल' ने जारी 
सखा।_ इन्होंने प्रत्यमिज्ञा! सूत्रो की रचना की और उनके द्वारा इस प्रत्यमिज्ञा! शब्द 
के प्रयोग करने पर ही इस दशन का नाम प्रत्यभिजा-उर्शन! पड गया। 
में इसका इसी नाम से उल्लेख किया गया है। 
लगभग इसी समय भारत मे शंकराचार्य हुए। इनके विशद्ध अद्ौत का प्रचार 

करने से कश्मीर के इस नये अद्द तवादी शेवमत को बहुत कल मिली ओर उसकी प्रतिष्ठा 
बहुत वढ़ गई | शंकर के कश्मीर जाने का भी परम्परागत वृत्तान्त मिलता है| सम्मव है 
कि वह वास्तव में वहाँ गये हो और एक ओर तो बोद्ध तथा जैन मतो के उनन्‍्मलन करने 
में (जो सातवी और आठवीं शत्ती मे कश्मीर में बहुत प्रवल थे) और दूसरी ओर वहाँ 
अद्द तवाद को दृढ रूप से स्थापित करने में सहायक हुए हा। कुछ भी हो, शकर 
समय से कश्मीर में अद्देतवादी शेत्र सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया, और अनेक प्रख्यात 
विद्वान्‌ उसके अनुयायी हो गये | इनमे सबसे बडे “उत्पल' के शिप्प अमिनवगुतत ये | उन्होने 
परमाथसार' नामक गअन्ध की रचना की, ओर तत्पश्चात्‌ 'उत्पल के 'प्रत्यभिज्ञा सत्र! और 


प्य्द अशुनस | 
सवज्शनसग्रह 


१. कस्मोर में शेवनत का यद वर्णन श्री चद्टोपाध्याय की कश्मौरो आव-धर्म विषयक पुस्तक 
पर आधारित है। 


१७२ शैच मत 


धअ्रमिनवगुप्त” का 'परमार्थलार' कश्मीरी शैव सिद्धान्त के प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाने लगे। 
इन्ही दो अन्थो मे कश्मीर में शैव सिद्धान्त का पूर्ण विकास होता है। अभिनवगुप्त के 
शिष्य क्षिमराज! ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिवसत्रविमर्शिनी! में वसुगुप्त के शिवसूत्रों की 
व्याख्या की | क्षेमराज ने अन्य भी अनेक प्रामाणिक अ्रन्धथ लिखें, जिनमे उन्होने इस 
प्रत्यभिजादर्शन की विस्तृत व्याख्या की। इनमें से भ्रत्यमिशाह्ृदर्या, स्पन्दसन्दोह' ओर 
“(पन्दनिर्णय! प्रमुख हैं | 

क्षेमराज के बाद ग्रत्यभिज्ञादर्शन का विकास प्रधानतः उपयुक्त अन्थों पर टीकाओं 
द्वारा ही हुआ। इन टीकाकारों में सबसे बड़े 'योगराज! हुए हैं । यह भी अभिनवगुप्त' के 
ही शिष्य थे। इन्होने अभिनवगुप्त' के परमार्थशार पर एक टीका लिखी थी। कुछ काल 
बाद बारहवी शती मे 'जयरथ ” ने अमभिनवगुप्त! के 'तत्रालोक' पर टीका *लिखी। “योग- 
राज? के बाद तेरहवी शती के अन्ततक, जब हमारा यह दिव्दर्शन समास होता है, कश्मीरी 
शवमत के इतिहास मे और कोई बड़ा विद्वान्‌ नहीं हुआ । 

कश्मीरी शैवमत के विकास और इतिहास का इस प्रकार सक्षिप्त विवरण दे देने के 
बाद अब हम जरा उन विशेष सिद्धान्तों पर भी एक दृष्टि डाल लें। उनमे से पहला तो 
शक्ति अथवा प्रकृति-सम्यन्धी है। शैव सिद्धान्त मे शक्ति को लगभग उसी प्रकार शिव की 
समवर्तिनी माना जाता था, जिस प्रकार साख्य में प्रक्ति को। परन्तु कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा- 
दशन में उसको परमशिव अथवा पुरुष की अभिव्यक्ति मात्र माना गया है। उसका निवास 
भी परमशिव भे और केवल उन्हीं में है, ओर डसको हम परमशिव की स्ुजनशक्ति कह 
सकते हैं। इसी कारण वह परमशिव से अभिनर है। इस प्रकार शव सिद्धान्त में जो द्नेत 
का भास होता था, उसको प्रत्यभिज्ञादर्शन के अद्वेत मे परिणत कर दिया गया | इस शक्ति 
के पाच मूल रुप हें--(१) चित्शक्ति अर्थात्‌ परमशिव की आत्मानुभूति की शक्ति, (२) 
“आनन्द शक्ति! अर्थात्‌ पर्मशिव की परमानन्द की शक्ति, (३) इच्छा शक्ति अर्थात्‌ परमशिव 
की वह शक्ति जिसके द्वारा वह अपने-आपको सृष्टि का निर्माण करने के हंतु एक परम 
इन्छा से युक्त पाते है, (८) ज्ञान शक्ति, अर्थात्‌ परमशिव की सर्वजता की शक्ति और (५)* 
किया शक्ति अर्थात्‌ परमशिव की वह शक्ति जिसके द्वारा वह इस अनेकरूप विश्व को 
व्यक्त करत॑ हैं। शक्ति जब अपना यह अन्तिम रूप धारण करती है, तब सृष्टि का कार्य 
वास्तय मे पारम्भ होता है, जिसे आभास! कहते है| इस आमास की कल्पना लगभग 
चेसी ही है जेगी वेदान्त मे विवत्त! की | भेद केवल इतना ही है कि वेदान्त में इस व्यक्त 
पिश्य की अनेकरूपता को "माया! माना गया है, वह न सत्‌ हे न असत्‌--“सदसदभ्याम्‌ 
निर्ाच्या ” | परन्तु प्रत्यमिज्ञादर्शन मे इस अनेकरूपता को सत्‌ माना गया हैं, क्योकि 
जिस ऊफ़िसी वम्तु को परमशिव से सम्बन्ध है वह असत्‌ नहीं हो सकती। जीवात्मा सारभाव 
से पग्मशिव की ही अमभित्यक्ति मात्र है और माया द्वारा सीमित हैं। माया का यहाँ 
सर्थ इई--परस्मशिव के तिरोभूत हो जाने की शक्ति, भौतिक विश्व की सृष्टि से ठीक 
पतले परमश्िव इस गवस्था को प्रासत होते हैं। इस अवस्था मे परमशिव का विश्व 
से थो पास्तत्रिक सम्यन्ध है, उसका तिरोमाव हा जाता हैं और परमशिव अपने-आपको 
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काल!, “नियति), राग, विद्या! और 'कला'” के पचविध वन्धन में सीमित कर लेते 
हूँ । इसी के साथ-साथ परम-शिव एक से अनेक हो जाते हैं ओर इस प्रकार असख्य जीवा- 
त्माओं का प्रादुर्भाव होता है। यह जीवात्मा जन्म-मरण के अनेक चक्‍करों मे से गुजरते हैं 
ओर अन्त में सदज्ञान प्रात्त कर ओर अपने सच्चे स्वरूप ओर परमशिव के साथ अपने सच्चे 

/ सम्बन्ध को पहचान कर वन्धनमुक्त होते हैं। वे फिर असीम परमशिव का रूप धारण 
कर लेते हैं। यहाँ भी हम देखते हू कि प्रत्यमिज्ञादर्शन वेदान्त के ब्रह्म ओर जीव के 
तादात्य के मिद्धान्त और मोक्ष प्राप्ति पर जीव के ब्रह्म मे सपूर रूप से विलीन हो जाने के 
सिद्धान्त के ही अधिक निकट है। 


अष्टमस अध्याय 


पिछले अध्यायों में हमने अति प्राचीन काल से लेकर तेरूवीं शत्ती तक, भारत में 
शेष धर्म के प्रादुर्सातर और एक प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में, उसके पूर्ण विकास के लम्बे 
इतिहास का, दिखर्शन किया है| परन्तु शेत्र धर्म का प्रचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं 
रह। ईस्वी सन्‌ के प्रास्म्म से और वास्‍्तव मे तो उससे भी बहुत पहले से, भारत के पडोसी 
देशो पर और सुदूर॒पूर्व के प्रदेशों पर मारतीय सभ्यता का प्रभाव पडा | उपलब्ध अमिलेखो 
से पता चलता है कि अति प्राचीन काल से ही भारत का अपने पडोसी देशों के साथ तथा 
पूरी द्वीपमएडल और हिन्द-चीन के साथ वडा घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। इसके 
अतिरिक्त अ्रति प्राचीन काल से ही भारतीय प्रवासियों का पूर्व की ओर प्रायः निरन्तर ही एक 
प्रवाह-सा चलता रहा है और ये लोग अधिकतर इन्ही देशा में जाकर वसे, यद्यपि कुछ साहसी 
लोग सुदूर यूरोप और अमेरिका भी पहुँचे थे । इन देशों का भारत के साथ इस प्रकार इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के फलस्वरूप यहाँ एक सर्बतोनुखी सम्यता का ग्रादुर्भाव हुआ जिसने 
कुछ समय तक तो भारत की प्रीौढ सम्यता से टक्कर ली | इन देशों मे भारतीय धर्म का भी 
प्रचार हुआ और अन्य मतो के साथ-साथ शैवमत भी वहाँ पहुँचा, ओर जवतक वह सम्यता 
वहाँ वनी रही, तब तक शैब धर्म का भी वहाँ प्रचार रहा | अत' अपने इस दिग्दर्शन को समाप्त 
करने से पहले हम इस अध्याय में उपलब्ध अभिलेखो से सक्तेप में यह देखने का प्रयत्न करेंगे 
कि भाग्त के बाहर शैवधर्म ने क्या रूप धारण किया और वहाँ उसका क्या इतिहास रहा १ 
भारत की सीमा से लगे हुए देशो ( नेपाल और तिब्बत, वर्मा और सिंहल द्वीप ) 
में अशोक के समय से ही वोद्ध घमे ने बडी पक्की जड पकड़ ली थी और एक 
नेपाल को छोट कर, जहाँ ब्राह्मण-धर्म का पुन प्रचार हुआ, शेप सब देशो में तब से 
लेकर आज तक बौद्ध धर्म का ही ग्राधान्य रहा है। नेपाल में बेण्णव, शैव और 
महायान वीद्ध मत दीघ॑ काल तक साथ-साथ प्रचलित रहे । हे न-साग” के समय तक वहाँ 
यही स्थिति थी, उसके बाद भी बहुत दिनों तक इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ | परन्तु फिर वेष्णव ओर शेब मतों का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता गया और बौद्ध धमम 
का प्रमाव क्षण होता गया । इसी समय यहाँ शाक्त मत भी फेला ओर आजकल तो नेपाल 
में देवी के अनेक मन्दिर हैँ जिनमे 'भाट्गाँव का देवी भवानी! का मन्दिर तो बडा भव्य है | 
परन्तु इस देश में उपलब्ध अभिलेख चौदहवी शती से पहले के नहीं हैं, अत इससे पूर्वकाल के 
धार्मिक इतिहास का सम्यक अव्ययन करना सम्मव नहीं है| तिव्वत में भी कुछ शेवमन्दिर पाये + 
जाते हैं, और वहां शेष ओर बौद्ध टोना ही मन्डिग के सामने गणेश की मूर्तियाँ भी पाई 
जाती हैं। परन्तु इससे अधिक झ्ैत्र मत के सम्यन्ध में हम कुछ पता नहीं लगता |] अत अब 
हम इन देशों से कुछ अधिक प्रर्व की आर टिन्द-चीन ओर पूर्वी द्वीप मए्डल की ओर चलते 
हैँ जा शैंव मत का प्रचार काफी पहले हो चुका था और जहाँ उपलब्ध अमिलेख भी प्रचुर 
मात्रा मे मिलते हैं। वह अमिलेस अधिकतर शिलालेसो ओर इमारतों के रूप मे हैं जो ईग्वी 


हु 
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सन्‌ की प्रथम शती से लेंकर पन्द्रहवी या सोलहवी शती तक के हैं | इन अमिलेखो से हमे इन 
देशों के धार्मिक इतिहास का काफी व्योरा मिल जाता है | सबसे अधिक अमिलेख हिन्द- 
चीन के चम्पा ओर कम्बोज प्रदेशों में पाये जाते हैं| अतः हम अपना अध्ययन यही से 


: ग्रासम्म करते है| 


हिन्द-चीन में शैव मत का उल्लेख प्रथम वार चम्पा में ४०० ईस्बी के चोहदिन' 
शिलालेख में मिलता है। इस समय तक शेैवमत इस देश में दृढ रूप से स्थापित हो गया था 
ओर स्वय तृपति इसका अनुयायी था | परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य वात यह है कि इस शिला- 
लेख में शैव मत की उपासना का जो प्रकार दीखता है, वह न तो पौराणिक है, न रामायण- 
महाभारत जैसा है, अपितु वह वेंदिक उपासना के अ्रधिक निकट है | इस शिलालेख में एक 
यज्ञ का उल्लेंख किया गया है जो राजा 'भद्गवर्मा' ने भगवान्‌ शिव की उपासना के रूप में 
किया था और जो लगभग वैदिक कमंकाए्ड के अनुसार सपन्न हुआ था। शिलालेख की 
भाषा भी हमे वैदिक मन्नों का रमरण कराती है" । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे 
पहले इस देश में वैदिक धर्म का प्रचार हुआ था, परन्तु चू“कि यह देश भारत से इतना दूर था, 
अतः यहाँ का धार्मिक विकास भारत के धार्मिक विकास के साथ-साथ न चल सका और इसके 
फलख्रूप यहाँ एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई | वह स्थिति यह थी कि एक ओर तो यहाँ 
दीघे काल तक उपासना का वाह्म प्रकार वेंदिक ही रहा, ओर दूसरी ओर भारत मे जो नई 
धार्मिक परिषादी बनी थी, डसके प्रधान दो देवताओ, विष्णु और शिव को उपासना का प्रचार 
भी भारत से आये प्रवासियों द्वारा होने लगा ओर पुरानी तथा नवीन दोना परिपाटियों का 
सम्मिश्रण हो गया | इस धारणा की पुष्टि एक दूसरे शिलालेख से होती है जो इसी शिला- 
लेख की पूर्नि करता है। इस दूसरे शिलालेख में केवल एक वादय है “शिवो दासो वध्यते' | 
वैदिक उपासना में नरमेघ की प्रथा का उल्लेख हम प्रारम्भिक अध्यायों मे कर आये हैं। 
बहुत सम्मव है कि यह प्रथा अन्य देशो के समान चम्पा में भी प्रचलित रही हो, और इस 
शिलालेख का सकेत उस व्यक्ति की ओर है जिसको शिव के सम्मान में अ्नुष्ठित यज्ञ में वलि 
दिया जा रहा था। शिव को अतिप्राचीन काल मे नर-बलि दी जाती थी, यह भी हम पहले 
देख चुके हैं। 

समकालीन भारतीय धार्मिक परिपाटी का प्रभाव भी इन देशो पर धीरे-पीरे पड़ रहा 
था | यह इसी राजा के एक अन्य शिलालेख से स्पष्ट हो जाता है जिसमे शिव को 'महेश्वरः 
कहा गया है और उनकी पत्नी उमा का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ब्रह्मा 
और विष्णु की चर्चा भी की गई है और इनकी वन्दना की गई है' | पाँचवी शी के 
अन्त ओर छठी शती के प्रारम्म तक इस देश में शैवमत का स्वरूप लगभग पौरारिक हो गया 
धा ओर इसी समय के राजा 'शम्म्रवर्मा' के 'माइसोन शिलालेख” में शिव को जगत्कर्वा, 
जगत्पालक और जगत्‌-सहर्ता--तीनो लोको का एक कारण, शुद्ध, केवल, सर्वश्रेष्ठ और 
सर्वेश वतलाया गया है। यह वर्णन लगभग उसी प्रकार किया गया है जैसा कि पुराणों 
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में'। छठी शत्ती के उत्तराद्ध में प्रकाशधर्मा' के अनेक शिलालेखों से हमें पता चलता है 
कि इस समय तक इस देश मे शिवलिंग की उपासना का भी खूब प्रचार हो गया था ओर 
खब प्रकाशधर्मा' ने एक मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी राजा के 'माइसौन 
शिलालेख” में शिव को परमत्र्म और दृश्यजगत्‌ का खोत माना गया है'। इसी शिलालेख 
में शिव के 'कपाली' रूप की और इस रूप में उनके श्मशान-भूमि से सम्बन्ध की ओर भी 
सफेत॑ किया गया है ओर जिस ढेग से यह सकेत किया गया है, वह भी ध्यान देने योग्य है। 
लेखकर्त्ता को अचम्भा होता है कि जिस देवता का ब्रह्मा और विष्णु सहित सब देवता सम्मान 
करते हैँ, वह श्मशान-भूमि में दृत्य करना पसन्द करता है | यद्यपि उसके इस विचित्र आचरण 
में भी मानव का कल्याण अवश्य निहित होगा, तथापि साधारण मनुष्यों की समझ में यह 
बात सुगमता से नही आती' | इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि लेखक शिव के 
इस कपाली रूप से अनमिश था और इस रूप का ज्ञान भारतीय पुराणों तथा अन्य भारतीय 
ग्रन्थों, मे जिनका यहाँ प्रचार था, शिव की कपाली स्वरूप-सम्बन्धी उपाधियों से प्राप्त हुआ 
था। आगे देखेंगे कि शिव के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के अभिलेखों में बहुत कम 
होता है, और काणलिक सम्प्रदाय की तो कमी कोई चर्चा आती ही नहीं । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहाँ प्रादुभाव नहीं हो सका। इसी शिलालेख 
के एक अन्य पद्म में शिव की अष्टमूर्ति का उल्लेंख किया गया है और कहा गया है कि 
इनके बिना सृष्टि का कार्य नहीं हों सकता | राजा '्रकाशधर्मा” को इसी स्थान में एक 
पत्थर की चौकी पर एक और लेख मिला है जिसमें कुवेर को शिव का सखा बताया गया है, 
ओर पाव॑ती की ओर देखने पर कुबेर के काना? हो जाने की, पौराणिक कथा की, ओर भी 
सक्रेत किया गया है'। 
सातवी शत्ती के अभिलेखो में भी हमें “चम्पा? में शेव धर्म का पौराणिक रूप दिखाई 
देता है| राजा “विक्रान्तवर्मा' के 'माइसोन शिलालेख' में वृपभ को शिव का वाहन कहा 
गया है, और उपमन्यु की तपस्या तथा शिव द्वारा बर प्राप्त करने की कथा का भा उल्लेख 
किया गया है'[ शिव की अपष्टमूर्ति की चर्चा भी की गई है, ओर दूसरे पद्म में इन 
आाठो मूर्तियों का सम्बन्ध शिव के आठ विभिन्न नामों से किया गया है। “विक्रान्तवर्मा के 
वाद विक्रान्तवर्मा द्वितीय राजा हुआ, और यह भी शेवमत का सरक्षक था। उसका 
'माइमोन शिलालेख” आठवी शी के प्रारम्भ का है, और उस शिव को ब्रह्मा और विष्णु से 
बड़ा माना गया है। इन दोनो देवताओं को शिव के चरणों की वन्दना करते हुए भी 
बताया गया ६५। आठवी शती के उत्तराद् के राजा सत्यवर्मा के 'पो-नगरः वाले शिलालेख, 
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मे प्रथम बार 'मुखलिगो” का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ देवी ओर गणेश 
की प्रतिमाओ की चर्चा भी की गई है। अत* इस समय तक इन सबका यहाँ प्रचार हो 
चुका था | 
राजा सत्यवर्मा' के शिलालेख के बाद हम नवी शती के राजा इन्द्रवर्मा' का ग्लाई 
लामोब' शिलालेख मिलता है, जिसमे "त्रिपुरदाह” की कथा का उल्लेख है'। इसी शिला- 
लेख भ शिव के तीन नेत्रों तथा उनके शरीर पर मली भरम की भी चर्चा की गई है तथा शिव- 
भक्तो के सम्त्रन्ध में कहा गया है कि वे मृत्यु के पश्चात्‌ सीधे रुद्व्तोक को जाते हँ। इसी 
राजा के 'याग-तिकुह' शिलालेख मे जो ७६६ ईस्बी का है, शिव के मन्दिरों मं दास 
ओर दासियों समर्पण करने की प्रथा का उल्लेख किया गया हें'। पहले अध्यायों मे हम 
देख चुके हैँ कि यह प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी, ओर सम्भवतः वहीं से यहाँ चम्पा में 
भी लाई गई थी। यहाँ प्रतीत होता है कि इसका प्रचार खूब हो गया, क्योकि अन्य भी 
अनेक शिलालेखों में इसकी चर्चा आई है! | इसी शिला-लेख म शिव को पाताल प्रभव! 
कहा गया है। यह एक बिलकुल नई उपाधि है, जिसकी ठीक-ठीक उत्पत्ति का पता 
हमको नहीं चलता । 
नवी शताब्दी के 'बकुल-शिला लेख” मे एक सामन्त का उल्लेख किया गया है, जिसने 
जैनो और शौषों दोनों को दान दिये थे" | इससे पता चलता है कि इस समय तक यहाँ 
“+ ” कोई धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक सघप नहीं था। वारतव में इस प्रकार के सघर्प का नितान्त 
अभाव हिन्द-चीन और पूर्वी द्वीपपमडल के धार्मिक इतिहास का मुख्य लक्षण है। धार्मिक 
सहिष्णुता की यह भावना नवीं शती के उत्तरा्ड के राजा 'इन्द्रवमन! द्वितीय के दोग-दुओंग? 
शिलालेख मे भी दिखाई देती हैं'। यह शिलालेख वोद्ध है। राजा भी बोद्ध ही प्रतीत 
होता है; क्योकि लेख में कहा गया है कि उसने 'स्वमयद! और '“लोकेश्वर! की मूर्तियों की 
स्थापना की थी । परन्ठु इसी शिलालेख से हमें ज्ञात होता हे कि इस राजा ने एक शिवलिंग 
का भी स्थापना की थी | इस धार्मिक सिहणणुता का एक कारण यह भी हो सकता है कि महा- 
यान बीद्धमत ब्राह्मण-धर्म के बहुत निकट आ गया था और घीरे-वीरे वह अधिकाधिक इसके 
प्रभाव में आता ही चला गया । इस प्रकार महायान वोद्धमत के ब्राह्मण-वर्म विरोधी लक्षण 
मिट जाने पर इसको अब ब्राह्मण धर्मानुकूल मतो का ग्रतित्पधों नहीं, अपितु उन्हीं मे से एक 
माना जाने लगा था। इन मतो में भी परस्पर साम्प्रदायिक विद्वे प कभी नहीं हुआ । इसके 
विपरीत इन प्रदेशों मं, हम इन विभिन्न मतो में, एक दूसरे के विशिष्ट लक्षणों को आत्मसात्‌ 
कर लेने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी अपनी-अपनी विशिष्टता अग्पष्ट 
होती जा रही थी। इस प्रवृत्ति का संकेत हमें उपयुक्त शिलालेख म ही मिलता है। प्रथम तो 
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इससे हमें यह शात होता है कि राजा ने बौद्ध लोकेश्वर' के भन्‍्दिर को दास और दासियाँ ठीक 
उसी प्रकार समर्पण की थीं, जिस प्रकार शैव मन्दिरों को की जाती थीं। इससे पता चलता है 
कि वौद्धमत शोवमत के आचारों को ग्रहण कर रहा था । दूसरे इस शिलालेख में लोकेश्वर को 
सर्वत्र 'ल्ष्मीन्द्र! कहा गया है जिससे सिद्ध होता है कि बौद्धमत में वैष्णव देवताओं का भी * 
समावेश हो रहा था। आगे चलकर हमें इस प्रवृत्ति के और भी सकेत मिलेंगे | 

नवीं शताब्दी में हमें 'इन्द्रवर्मा' तृतीय और “जयसिंहवर्मा' प्रथभ के शिलालेख भी 
मिलते हैं, और इनसे तत्कालीन शैवमत का रूप कुछ और स्पष्ट होता है। इन्द्रवर्मा तृतीय 
के 'बौ-माग” शिलालेख में मुखलिंगो' का उल्लेख किया गया है, जिनकी स्थापना इस 
राजा ने की और इसके साथ-साथ शिव की सहचरी देवी की प्रतिमाओ का भी उल्लेख 
किया गया है, जिनको शिव-मूर्तियों के साथ-साथ रखा गया था'। इसी शिलालेख से 
हमे यह भी श्ञात होता है कि मन्दिरों को दास और दांसियाँ इस कारण समर्पित की जाती 
थी कि वह उन खेतों में काम करें जो मन्दिरों को चलाने के लिए दान में दिये जाते थे | 
जहाँ कही खेत नहीं होते ये, वहाँ ये दास-दासियाँ मन्दिर के कुछ और छोटे-मोटे काम 
करते थे । 

'जयसिंहवर्मा) प्रथम के 'वाड-इयान्ह” शिलालेख, जी दसवी शत्ती के प्रारम्भ का 
है, ध्यान देने योग्य है। इसका कुछ माग सस्क्ृत में ओर कुछ चाम' (चम्पा की भाषा) 
में लिखा गया है। सस्क्ृत भाग में शिव को 'गुह्ेश्वर' की असाधारण उपाधि दी गई है < 
जो पुराणों मे केवल कही-कहीं पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि पुराण-म्रन्थो का 
खूब अच्छी तरह अध्ययन हुआ था। लेख का जो भाग चाम भापा में लिखा हुआ 
है, उसमें एक सदर इस प्रकार हैं -- जो लोग यह धमंकार्य करेंगे. जो अपने पुत्रों और 
पुत्रियों को मन्दिर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए वहाँ छोड़ देंगे” इत्यादि। यहाँ 
दास-दासियों को नहीं, अपिनु स्वय अपनी सनन्‍्तान को मन्दिर में सेवार्थ समपंण करने की ओर 
सफ्ेत किया गया है। यह देव-दासी प्रथा भी नहीं है, क्योकि उसमे केवल लड़कियों को 
ही देवता के सेवार्थ समर्पित किया जाता था। यह कहना कठिन है कि यहाँ इस विशेष 
प्रथा का जन्म केस हुआ 2 दाता के पुत्रों और पुत्रियो को यहाँ मन्दिर की सम्पत्ति माना 
गया है, इसका यह अर्थ हो सकता है कि वह मन्दिर में मदिर के सरक्षको के आदेशानुसार 
काम करते थे। परन्तु यह काम क्या होता था, इसका कोई सकेत नहीं मिलता | 

डपयु क्त शिलालेख से कुछ समय बाद का हमे ६०६ ई० का भद्गवर्मा' का 'होश्न- 
कया शिलालेस मिलता है, जिसमे लिंग पुराण” के ढग पर शिवलिंग का उत्कर्प किया गया 
हैं। शिवर्लिंग को शाश्वत, असीम इत्यादि कहा गया है और ब्रह्मा तथा विध्णु द्वारा शिव- 
लिंग का पारन पा सकने की कथा का उल्लेख इसके उदाहरणस्वरूप किया गया है। 
शिलालेस जे अन्त मे निमूर्ति' का उल्लेख भी किया गया है जिसमे शिव के दक्षिण पक्त में 
ब्रह्मा योर वाम पतक्न में यिश्यु हैं'। इसी राजा के वाग-्ञ्नन!ं शिलालेख में शिव को भस्म- 
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पुज पर समासीन वताया गया है, जहाँ अन्य सव देवता उनकी वन्दना करते हैं। इसी 
समय के एक ओर शिलालेख में जो रुद्रवम तृतीय का है, मदन-दहन की कथा की ओर 
सकेत किया गया है । इसी समय के इन्द्रवर्मा' तृतीय के नहन-विश्र' शिलालेख मे, एक 
राजकर्मचारी और उसके पुत्र द्वारा पहलें एक शिवलिंग का प्रतिष्ठापन किये जाने और फिर 
उन्ही के द्वारा अवलोकितेश्वर के वौद्ध-विहार की स्थापना किये जाने का उल्लेंख किया गया 
है। इससे एक बार फिर शैंव ओर वौद्धमतों के बीच किसी प्रकार के संघर्ष का अभाव 
सिद्ध होता है | इन्द्रवर्मा तृतीय के 'पो-नगर' शिलालेख से हमे पहली वार यहाँ शैव-श्रुतियों 
के अस्तित्व का पता चलता है। इनको यहाँ “उत्तरकल्प' कहा गया है, ओर 'इन्द्ववर्मा! 
तृतीय को इनमें पारगत वताया गया है'। परन्तु इनके सम्बन्ध मे हमेन तो इस शिला- 
लेख से न अन्य किसी खोत से कुछ और पता चलता है, अत' उनके स्वरूप और भारतीय शेव 
आगमों के साथ इनके सम्बन्ध के विपय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
दसवी और भ्यारहवी शती के शिलालेखो से ज्ञात होता है कि चम्पा मे शैवधर्म का 
अभी तक खूब प्रचार था। 'परमेश्वरवर्मा' प्रथथ के पो-क्लम-गरई! शिलालेखों में, जो 
लगभग १०५० ई० के हैँ, बताया गया है कि एक वार जब कुछ विद्रोहियों को शिवर्लिंग 
ओर उसके चिह्न दिखाये गये, तव वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसी राजा के 'पो-नगर! 
मन्दिर के शिलालेख से हमें इस समय यहाँ शक्ति-पूजा के अस्तित्व का भी पता चलता है 
इस शिलालेख मे देवी को पराशक्ति कहकर उसकी स्त॒ति की गई है, ओर उसे शिव के साथ 
सयुक्त माना गया है। उसको “म्पुनगर' की अ्रधिष्ठातृ ठेवी कहा गया है*| इस 
स्थल पर इसी राजा के एक दूसरे शिलालेख में देवी का फिर उल्लेख किया गया हैं, 
जिसके मन्दिर मे विभिन्‍न जातियों के पचपन दास सेवार्थ समर्पित किये गये थे । इसी स्थल 
पर एक अपरकालीन शिलालेख में देवी को 'मलदकुठारा! कहा गया है', जो एक 
स्थानीय नाम मालूम होता है। इस शिलालेख मे फिर कहा गया है कि 'यम्पुनगर! मे देवी 
की वडी ख्याति थी। अतः यह स्थान देवी की उपासना का एक प्रधान केन्द्र रहा होगा । 
यहाँ हम एक बात का ध्यान रखना चाहिए | वह यह कि यद्यपि उपयु क्त शिलालेख मे 
देवी की उपासना का प्रथम वार उल्लेख किया गया है, फिर भी स्वय देवी का उल्लेख इससे 
पूवंकालीन अमिलेखों में भी हुआ है। शिव की सहचरी के नाम और उसकी ग्रतिमाओं 
का उल्लेख हम ऊपर देख आये हैँ । इसके अतिरिक्त अन्य शिलालेखो म भी शिव की शक्ति 
के रूप में देवी का अनेक वार उल्लेंख हुआ है, ओर इस रूप में उनका स्वरूप वही था जैसा 
भारत मे। उदाहरणार्थ नवीं शती के फ्नोम-प्राह' विहार के एक शिलालेख मे देवी को 
'शिवशक्ति! कहा गया है और उनके उपासक का नाम भी शिवशक्ति ही था | लगभग इसी 
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मय के '्रिश्न-फेब' शिलालेख में भी इसी प्रकार देंबी को 'शम्मशक्ति! कहा गया है'। दसवीं 
ती के प्रिल्च-आइनकोसी' शिलालेख मे देवी का सरस्वती के साथ तादात्म्य किया गया है, 
प्रौर उन्हें वागीश्वरी का नाम दिया गया है| भारतीय तत्रों के समान ही यहाँ भी उनको 
वश्रेष्ट देवता माना गया है, जो सृष्टि-विलय के समय इस विश्व-रूपी कमल को तोडकर 
ऋ्पर चली जाती हैं, ओर तदनन्तर एक वार फिर सृष्टि का काम प्रारम्भ करने के लिए नीचे 
उतरती हँ। उनकी एक उपाधि 'मभुवनेश्वरोदयकरी' है, जिसका सकेत उनको पुरुष की चेतन 
गुद्धि ओर क्रिया शक्ति होने की ओर है । इससे सिद्ध होता है कि देवी के स्वरूप के दाशंनिक 
पक्ञका भी चम्पा में पर्या्त ज्ञान था| इसके साथ-साथ चम्पा-निवासी शैवमत के उस 
सिद्धान्त से भी अनभिन्न नहीं थे, जिसके अनुसार शिवजन्य अनेक शक्तियों के अस्तित्व को 
माना गया हैं। कम-से-कम एक शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है'। 

* बारहवी और तेरहवी शताब्दी के शिलालेखो मे भी शेवमत का लगभग यही स्वरूप 
दिखाई देता है । सन्‌ ११६३ ईस्वी के राजा “इन्द्रवर्मां' चतुर्थ के 'माइसोन मन्दिर! के एक 
शिलालेख में शिव के चतुमु ख और पचमुख रूप का उल्लेख किया गया है | इसी राजा के 
एक अन्य 'माइसोन-शिलालेख” भी, जो कुछ समय वाद का है, शिव की वन्दना से प्रारम्भ होता 
है, परत इसमे राजा द्वारा लोकेश्वर और देवी “जय इन्द्रेश्वरी' की प्रतिमाओ की स्थापना का 
उल्लेख किया गया है तथा फिर अगले ही वाक्य मे राजा को एक शैवभक्त बताया गया है। 
इससे एक वार फिर यह पता चलता है कि वौद्ध और शैवमतों में किसी प्रकार का विद्धेप 
नही था ओर राजा लोग प्राय सभी वर्मा को प्रश्नय देते थे। सूर्वर्मा के 'माइसोन-स्तम्भा 

लेस मे, जो तेरदवी शती के प्रारम्भ का है, राजा स्वय तो वौड्ध प्रतीत होता है, क्यांकि उसे 
महायान धर्म का अनुयायी वतावा गया है, परन्तु उसका पुत्र शेव था और उसने शिव की 
एक प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया था। तेरावीं शत्ती के ही जयपरमेश्वस्वर्मा' 6ितीय के 
धो-नगर! मन्दिर के एक शिलालेख मे शिव-मन्दिर को सब जातियों के दास-दासियों का 
समर्पण किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी राजा के 'पो-दिन्ह” के मन्दिर के एक 
शिलालेस मे, शिव को 'स्वयमुत्यन्न की उपाधि दी गई है जो शिव की ग्रचलित उपाधि 
स्यन! का ही स्पान्तर है। 
टिन्द-चीन में वहों की धार्मिक स्थिति का ज्ञान हमें मुख्यतः शिलालेखों से ही होता 
है| जो इमास्ते आर अन्य पुरातात््तिक अभिलेख वहाँ हूँ , उनसे इन शिलालेखों के प्रमाणों 
की ही पुष्टि होती 6। किसी नई वात का उनसे हमे पता नहीं चलता | परन्तु जब हम 
पृत। छीपमण्डल म आते हैं, तब हमारे ज्ञान के मुख्य ख्ोत येही इमारतें और प्रतिमाएँ होती 
९, शिलालेखो का यहा प्राय अमाव है। इस द्वीपमडल में यवद्वीप (जावा) ही प्रमुख है |* 
पत पहले हम दसी को लेत हैं। 
जावा में भी आद्ण-पर्म का प्रचार अ्रति प्राचीन काल में हुआ था | जब पाँचवी शती 
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मे चीनी यात्री 'फा-हियान! वहाँ पहुंचा था, तब ब्राह्मण-बर्म का ही वहाँ सर्वाधिक प्रचार था । 
और उसी के शब्दों में वौद्धमत का प्रभाव तो बहाँ चर्चा करने योग्य भी नहीं था! '| 
सातवी शती में तुकमस” स्थान पर एक शिलालेख के नीचे शैव ओर वेष्णव प्रतीक दिखाई 
देते हैं। मध्य जावा में तजागल” स्थान पर एक अन्य शिलालेख मे “अगस्त्य! गोत्र के 
एक ब्राह्मण द्वारा एक शैव मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है । इस मन्दिर 


को भारत मे कु जरकोण' के शेव मन्दिर के ढंग पर बनवाया गया था । इससे सिद्ध होता 
है कि जावा द्वीप का दक्षिण मारत से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था | यह सम्बन्ध दीघ्रेकाल तक 
बना रहा और अपरकालीन जावा सस्कृति के अनेक लक्षणों की उत्पत्ति इसी सम्बन्ध के 
फलजरूप हुई | 
जावा में शैव मत के प्रचार का प्रथम दृश्य प्रमाण 'दिए.ग उच्चसमरथल' ( ॥0078 
7]90७90) में सातत्री शती के अनेक शेव मन्दिर हैं। उनका आकार दक्षिण भारतीय 
पगोडा के समान ही है और दक्षिण भारत के जावा पर प्रभाव का यह एक ओर विशेष प्रमाण 
है। इनमे से “चण्डी श्रीखए्डी! नाम के एक मन्दिर की मूर्तियों पर शिव, ब्रआ ओर 
विषणूएु के चित्र अकित हैं । आठवी शती के उत्तराद्द अथवा नवी शती के प्रारम्भ का 
“चण्डी बनोन! नाम का एक ओर शेव मन्दिर है, जिसपर शिव, ब्रदत ओर विष्णु के ही नही, 
अपितु गणेश का चित्र भी अकित है । इससे सिद्ध होता हैं कि इस समय तक यहाँ गशेश 
की उपासना का भी प्रसार हो चुका था। इसी मन्दिर में अगस्त्य मुनि की भी एक मूर्ति 
पाई गई है। कालान्तर में यह मुनि 'शिवर गुरु) के नाम से प्रसिद्ध हुए ओर जात्रा में यह 
माना जाता है कि इन्होंने ही इस द्वीप में पहला शेव मन्दिर बनवाया था। इस किंववन्ती 
के पीछे ऐतिहासिक तथ्य यह था कि अगस्त्व गोत्र के एक ब्राह्मण ने यहाँ एक शव मन्दिर 
बनवाया था, जेंसा कि हम ऊपर 'तुकमस' के शिलालेख मे ठेख आये हैं। सम्मवतः यह 
मन्दिर जावा का प्रथम शेव मन्दिर था। इसी समय की (अर्थात्‌ आठवी शती के अन्त 
अथवा नवी शती के प्रारम्भ की ) एक दुर्गा की मूर्ति भी पाई गई है, जो आजकल हालेंड 
के लीउन! नगर के अजायवधघर में है। इसमें देवी अट्मुजा' है और सर्वविध शस्त्र 
धारण किये हुए हैँ | यह मूर्ति साधासरणतया देवी की भारतीय प्रतिमाओ के समान ही है। 
इस मूर्ति से सिद्ध होता है कि आठवी या नवी शती तक जाबा से ठेवी की उपासना 
का भी प्रचार हो गया था। परन्तु जाबा में सबसे प्रसिद्ध शेंव मन्दिर वह है, जो 
सामूहिक रूप से चण्डी लो-रो-जगरग कहलाते हैं । यह नवी शती के अन्त का है, और 
अपने गौरव और वैभव में वौद्ध वोरोयुदूर' के तुल्य है। इनमे से केन्द्रीय मन्दिर शिव का 
है, और इसमें भगवान्‌ शिव की जो मूर्ति है, उसमें उन्हें खडे हुए और चत॒र्भज दिखाया 
गया है। इसी स्थल पर अष्टभुजा देवी को एक मूर्ति भी पाई गई है, जिसमे ठेवी को 
महिपासुर का वध करते हुए चित्रित किया गया है] इस मूर्ति की अभी तक पूजा की जाती 
है। इसी समय का कॉसे की बनी हुई शिव की एक आर मूर्ति भी मिली है जो आजकल 
“एस्सेन! के अजायवघर मे हे। इसमे शिव चतुमुज, भिनेत्र कमणएडलपघारी हैं और उनकी 
१. फानहियान : यात्रा झध्याय ४०। 
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भुजाएँ सर्प-वेष्ित हैं । इससे सिद्ध हाता है कि इस समय तक शिव्र के इस योगी खरूप का 
भी जावा-निवासियों को ज्ञान था | 

दसवी, ग्यारह॒वी और वारहबी शतिया में मी जावा में शोवमत का प्रचार रहा, 
यद्यपि इस काल की इमारतें आदि अधिक सख्या में नही मिलतीं | परन्तु तेरहवी शती में ५, 
ये फिर प्रचुरता से पाई जाती हैं | पूर्वी जावा में 'चए्डी किदन' नाम का एक शैब मन्दिर 
इसी समय का है, जिससे ज्ञात होता है कि इस समय तक शैवमत जावा की पूर्वी सीमा तक 
फैल गया था । इसी समय हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय पहले जावा 
मे तात्रिक मत का भी प्रचार हो गया था और तेरहवीं श॒ती तक वह यहाँ दृढ रूप से स्थापित 
हो गया था । 'सिगासुरी' स्थान पर 'चण्डी-जागो' नाम के मन्दिर में गणेश की एक 
मूर्ति पाई गई है, जिसमें गणेश के त।त्रिक रूप को ही दिखाया गया है। उनके मस्तक ओर 
कानो के इर्द-गिर्द नस्‍्मुए्डो के चिह्द अकित हैं और जिस आसन पर वह आसीन है, वह 
मुण्डमाला से पर्विष्ित है। इसके अतिरिक्त इसी रथल पर और इसी समय की, शिव के 
मैरत्र रूप की भी, एक मूर्ति पाई गई हैं जिसमे शिव, दष्ट्रिन्‌ु ओर मुण्डमाला से परिवेष्टित 
हैं| इम मूर्ति का यह विशेप लक्षण यह है कि इसमे भगवान्‌ शिव को एक कुत्ते पर 
आउरूढ दिखाया गया है। हम पहले ही देख आये हैं कि शिव के क्रूर रूप में कभी-कभी एक 
कुत्ते का उनके साथ साहचर्य रहता था। परन्तु शिव को इस प्रकार कुत्ते पर आरूढ भारत 
की किसी मूर्ति में नही दिखाया गया है, और न तो इसका वर्णन किसी ग्रन्थ अथवा शिला- 
लेख में किया गया है । अतः इसको हमे जावा म शिव के खलहू्प का एक नया विकास 
मानना होगा । शिव और गणेश की इन मूर्तियों के साथ ही 'महिंपमर्दिनी” रूप में देवी की 
एक ओर मूृति भी मिली है | स्पष्टत देवी के इस रूप की जावा में सर्वाधिक उपासना 
होती थी। तरहवी शती की ही 'बारा' मे मिली गणेश की प्रख्यात प्रतिमा है जिसमें 
गशेश का वही ताब्रिक रूप दिखाया गया है, ओर उनके भयावह रूप को पीछे की आर भी 
एक मुख बना कर ओर भी भयानक बना दिया गया है। 

तेग्हववी शवी मही जावा में मजफिठ! साम्राज्य फैला हुआ था। प्रख्यात 
सम्राद झतनगर इसी वश का था। इस राजा का राज्यकाल कई दृष्टियो से बडे महत्त्व 
का है। वह साहित्य और कला का तो एक महान्‌ प्रअथय-दाता था ही, इसके राज्यकाल 
में ठोनो की ही खूब अभिवृद्धि हुई, परन्तु इसके साथ-साथ यह भी प्रसिद्ध है कि उसी राजा 
ने तात्रिऊ मत को भी राजाश्रय दिया था, और स्वय तात्निक विधियों के अनुसार 
अनेक सम्कार कराये थे। परन्तु हमारे दृष्टिकोण से इस राजा के राज्यकाल में सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह हुई थी कि शैत और बौद्ध मतों के परम्पर सम्मिश्रण की जो प्रक्रिया ' 
दीरघकाल से चल रही थी और जिसके अनेक सकेत हम हिन्द-चीन में देख आये हैँ, वह अब 
चाकर पूर्ण हो गईं। जावा में अति प्राचीन काल से शेव और वौद्ध मन्दिर साथ- 
साथ बनाये जाते थे। शिव और गणेश की तात्रिक ग्रतिमाएँ भी, जिनका उल्लेख किया 
गया है, एक बौद्ध-मन्दिर के पास ही पाई गई थी । राजा 'कृतनगर! के राज्यकाल में ये 
दोनों मत लगभग एक दूसरे से मिलकर एक हो गये। स्वय राजा अपने-आपको शिव और 
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गणेश की अनेक स्तुतियाँ मिलती हैं, जिनका रूप बिल्कुल पौराणिक है। अतः इनसे सिद्ध 
होता है कि वालि द्वीप में शैव धर्म का प्रचार लगभग आधुनिक समय तक रहा और उसका 
रूप साराशत- पौराणिक थां। इन ग्रन्थों का सकलन प्रसिद्ध फ्रत्ीसी विद्वान श्रीलेबी' ने 
किया है! । 

पूर्वी द्वीपमडल के अन्य द्वीपों और मलय प्रायद्वीप में शैव धर्म के प्रचार के सम्बन्ध 
में हमारा भान केवल इतने तक ही सीमित है कि वहाँ भी शिव, गणेश और देवी की मूर्तियाँ 
पाई गई हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि यहाँ भी किसी समय शैवधर्म का प्रचार रहा होगा। 
सुमात्रा ढीप को छोडकर अन्य प्रदेशों म यह अभिलेख भी इतना आशिक है कि इसके आधार 
पर वहाँ शेव धर्म के इतिहास का कोई क्रम-बद्ध विवरण देना सम्भव नहीं है। 'सुमात्राद्दीप! 
में शव मत का स्ररूप हिन्द-चीन! और 'जावा' से किसी भी रूप में भिन्न नही था। अत 
इस दिग्दश्शन की हम अब इति करते हैं । 
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अग्नि को रुद्र कहा गया है-- 
जराबोध तद्‌ विविडिढ, विशेविशे यशियाय | 
स्तोम रुद्राय दशीकम्‌ ॥ 

रुद्र-सोमसूक्त 

कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीह लुप्टमाय तब्यसे | वोचेम शतमम छदे ॥ 
यथा नो अदितिः करत्‌ पश्वे वरृभ्यों यथा गवे। 
यथा तोकाय रुद्वियम्‌ || 
यथा नो मित्रों वरुणों यथा रुद्रश्चिकेतति | यथा विश्वे सजोपसः ॥ 
गाथपतिं मेधपति रुद्र जलापभेपजम्‌| तच्छयोः सुम्नम ईमहे ॥| 
य शुक्र इव सूर्यों हिसए्यमिव रोचते | श्रेष्ठो देवाना बसु'॥ 
श॒ नः करत्यवते सुग मेपाय मेप्ये | नृभ्यों नारिभ्यों गये ॥ 


अगले तीन मंत्र सोम के है --- 


अस्मे सोमश्रियम्‌ अधि निधेहि शतस्य हुणाम्‌ | महिश्रवस्तुविनृम्णम ॥ 
मा नः सोमपरिवाधो मारातयों जुहुस्त | आ न इन्दो वाजे भज ॥ 


यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌ , धामन्‌ ऋतस्य । 
मूर्धा नाभा सोम वेन आभूपन्तीः सोम वेदः ॥ 


स्द्र-स्क्त 


इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने ज्ञयद्वीराय प्रभरामहे मतीः | 

यथा शम्‌ असद्‌ द्विपदे चतुप्पदे, विश्व॑ं पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरम | 
मृला नो रुद्रोत नो मयस्कृषि, क्षुयद्वीरीय नमसा विधेम ते । 
यच्छुम्‌ च योश्च मनुरायेजे पिता, तदश्याम तब उद्र प्रणीतीषु ॥ 
अश्याम ते सुमति देवयज्यया, क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढवः | 
सुम्नायन्निद्दिशो अस्माकम्‌ आचरा-रिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥ 
त्वेषं वयं र॒द्र यज्ञताध, वकु कवि, अवसे निहयामहे | 

ऋरे अस्मद देव्यं हेलो अस्वठ, सुमतिम्‌ इद्‌ वयम्‌ अस्या वृणीमहे ॥ 


छपाई को उुविधा के लिए यहाँ वैदिक मंत्रों के स्वर-सक्तेत नहीं दिये गये हैं । 
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दिवो वराहम्‌ अरुप कपर्दिन, त्वेष रूप नमसा निहयामहे | 

हस्ते विश्वद्‌ भेपजा वार्याणि, शर्म वर्म छर्दिस्मम्य यसत्‌ | 

इद पिन्रे मस्ताम्‌ उच्यते बच , स्वादो स्वादीयो रुद्गराय वर्धनम्‌ | 
रासखा च नो अमृत मते-भोजन, त्मने तोकाय तनयाय मल ॥ 

मा नो महान्तम्‌ उत मा नो अंक, मा न उक्षन्तम उत मा न 5क्षितम्‌ | 
मा नो वधी, पितर मोत मातर, मा नः प्रियास्तन्वों रुद्व रीरिप, | 
मा नस्तोंके तनये मा न आयो, मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिपः । 
वीराग्मा नो रुद्र भामितों वधीहंविष्मन्त. सदम्‌ इच्वाहवामहे ॥ 
उप ते रतोमान्‌ पशुपा इवाकर , रास्वा पितर्‌ मर्तां सुम्नम्‌ अस्मे | 
भ्रद्गा हिते सुमतिझ् लयत्तमाथा वय अब इत्ते वृणीमहे | 

आ रे ते गोप्न मुत पुरुषप्न , क्षयद्वीर सुम्न अस्मे ते अस्त । 

मूला च नो अधि च ब्रूहि देवाधा च न' शर्म यच्छ द्विवह्ा ॥ 
अवोचाम नमो अम्मा अव्रयव , श्य्णोवु नो हव रुद्रो मस्त्यान| 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌, अदिति. सिन्धु प्रथिवी उत शी. ॥ 


विश्वे देवा मंत्र, 
प्र व. पान्त रघुमन्यवोडन्धों यज्ञ रद्गाय मीहपे भरप्वम्‌॥ 


तोन केशियो का उल्लेख 


प्रय. केशिन ऋतुथा विचक्षुते, सवत्सरे वपत एक एपाम्‌। 
विश्वम्‌ एको अभिचणष्टे शचीमि-भ्राजिरेकस्य दहशे न रूपम्‌ ॥ 


अग्नि को रुद्र कहा गया है 


त्वम्‌ अग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्व शर्धों मारुत पक्ष ईशिपे | 
त्व वार्तेररुणे्यासि शगयस्त्व पूपा विधत. पांसि नु त्मना ॥ 
स्द्र-सूक्त 
आ ते पितमंझता सुम्नम्‌ ऐठ, मान सुर्यरय सहशों युयोथा' | 
अभि नो वीरो अरवति क्षमेत, प्र जाये महि रुद्र प्रजामि' ॥ 
ता दत्तेमि र॒द्र शन्तमेमि , शत हिमा अशीय भेपजेमि. | 
व्यस्मद्‌ दव पो वितर व्यहो, व्यमीवाश्चातयस्वा विपुची- ॥ 
श्रेष्ठो जातस्य रुद्र अयासि, तवस्तमस्तवसा वज््वाहों | 
पर्षि ण॒ पार अहस स्वस्ति, विश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥| 
सा त्वा दद्र घुकूधामा नमोमिर्मा दुष्डती दृपभ मा सहूती | 
उन्नो वीरान्‌ अपय भेपजेमिर्मिंपक्तम ला मिपजा <रणोमि ॥| 
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हवीम्‌ अभिहंवते यो हृविर्मिख, स्तोमेभी रुद्र दिपीय | 
ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्येै वश्न : सुशिप्रो रीर्घन्मनाये ॥ 
उन्‌ मा ममन्द वृषभो मस्तान, ल्क्षीयसा वयसा नाधमानम्‌ | 
घुणीव छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्वस्य सुम्नम्‌ ॥ 
क्वस्य ते रुद्र मूलयाकुहँसतो, यो अस्ति भेपजो जलापः | 
अपभर्ता रपसो देव्यस्याउमी नु मा वृषभ चक्तमीथाः ॥ 
प्रवश्नवे वृधभाय श्वितीचे, महो महीं सुप्टुतिमीस्यामि | 
नमस्या कल्मलीकिन नमोभिण णीमसी त्वेप रुद्र॒स्य नाम | 
स्थिरेमिरड्गों: पुररूप उग्नो वश्न : शुक्र मिः पिपिशे हिरण्येः | 
इशानादस्य भुवनस्य भूरेने वा उ योपद्‌ रुद्राद्‌ असुयम्‌ ॥ 
अहन्‌ विभर्षि सायकानि धन्वाह न्निष्क यजत विश्वरूपम्‌ | 
अहन इद दयसे विश्वम अभ्व, न वा ओजियो रुद्र त्वदस्ति ॥ 
स्त॒हि श्रुत गतें सद युवान, मृग न भीमम्‌ उपहलुम्‌ उम्रम्‌ । 
मृला जर्त्रि रुद्र स्तवानोडन्य ते अस्मन्‌ निवपन्तु सेनाः || 
कुमारश्चित्‌ पितर वन्दमानं, प्रतिनानाम रुद्रोपयन्तम्‌। 

भूरे दातार सत्पर्ति रखीपे, स्ठ॒तस्त्व भेपजा रास्यस्मे ॥ 

या वो भेपजा मझरुतः शुचीनि, या शंतमा बृषणों या मयोभु | 
यानि मनुखूणीता पिता नस्ता श च योश्च रुद्बस्य वश्मि ॥ 
परि णो हेती रुद्गस्य वृज्या: परित्वेपस्थ दुर्मतिमंही गात्‌ | 
अचस्थिरा मधवद्ध य स्तनुष्व, मीदवुस्तोकाय तनयाय मूल ॥ 
एवा वश्चों वृषम चेकितान यथादेव न हुणीपे न हंसि। 
हवनश्रन्नो रुद्र ह वोधि बृहद्‌ वदेम विदये सुवीराः ॥ 


सस्तों के प्रति 


यावो नत्तृभिश्चितयन्त खादिनों, व्यप्निया न यू तयन्त वृष्टयः । 
रुद्रों यद्दो मस्तों रुक्‍्मवक्षसो, दृपाजनि एृश्न्याः शुक्र ऊधनि ॥ 
सविता के प्रति 
न यस्वेन्द्रो चरणों न मित्रों, व्रतम्‌ अरयमा न मिनसन्ति सद्-। 
नारातयस्तम्‌ इद॒स्वस्ति, हुवे देव॑ सवितारं नमोभिः । 
अग्नि को रुद्र कहा गया है 
अग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जना, वाजश्रवसमिह वृक्तअर्हिप, | 


यतसूचः चुरुच विश्वेदेव्य रद्रं यज्नाना साधद्‌ इष्टिमपसाम || 
परिय्मने नासत्वाय क्षे ब्त”* कटने दरुद्वाय रुप्ने || 


१३६० 


स9१ 


7) 


0 


सू्‌० 


४१ 


डर 


5१ 


घ& 


८६ 


११ 


पे 


१३ 


१६ 


२० 


शैेव मत 


कथामहे पुष्टिमराय पूष्णे, कद्ुद्राय सुमखाय हविददे । 
कद्‌ विष्णव ऊझुगायाय रेतो, ्रवकदर्ने शरवे वृहत्यें ॥| 


मित्रावरुण के प्रत्ति 


ते नो मित्रो वरुणो अरयंमायुरिन्र ऋशुक्षा मख्तो जुपन्त | 
नमोमिर्वा ये दघते सुवुक्ति, स्तोम रुद्वाय मील्ह॒षे सजोपा | 


रुद्र के प्रति 


तमु प्टुहि य' स्विषु सुधन्वा, यो विश्वस्य क्षयति मेपजस्थ | 
यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्र नमोमिर्देवम्‌ असुर दुवस्य | 
उभा नासत्या रुद्रों अधरना., पूपा भग सरस्वती जुपन्त ॥ 


स्वस्ति मत्र 


विश्वे देवा नां अब स्वस्तये, वश्वानरों वसुरग्निः स्वस्तये | 
देवा अवन्त्वृमव' स्वस्तये, स्वरित नो रुद्रः पात्वहसः | 


रुद्र के प्रति 


प्र ये में वन्ध्वेपे गा वोचन्त सूरय,, पृश्नीं वोचन्त मातरम्‌ | 
अधघा पितरम्‌ इष्मिण रुद्र वोचन्त शिक्त्रपः | 


स्वस्ति मंत्र 


मिमात॒ द्यौरदितिविंतये न', स दानुचित्रा उपसा यतन्ताम्‌ 
आचुच्यबुर्दिव्य कोशमेत ऋपे रुद्वल्य मर्तो णणानाः ॥ 


रुद्र फे प्रति 
पात नो रुद्रा पायुमिरुत ्ञायेथा सुत्रात्रा । तुर्याम दस्यून्‌ तनूमि: || 
आपस के प्रति 


प्रजावती सूयवस रिशन्ती शुद्धा अप सुप्रपाणे पिवन्ती । 
भा व स्तेन ईशत माघशस परि वो देती रद्रस्य बृज्या ॥ 


र्द्र के प्रति 


भुवनन्य पितर गीर्भिगमि उठ्र, दिवावर्धया रुद्रमक्तो | 
इहन्तम ऋष्वमजर सुपुम्न मृधखुथेम कपिनेपितास, || 


के 


स० 


9) 


4) 


१3 


93 


939 


ख्० 


७४ 


95 


23 


१) 


१4 ० 


३४ 


४१ 


४८ 


3) 


ई३े 


र्‌ छ 


परिशिष्ट : प्रथम अध्याय १६१ 


सोमरोद्र सूक्त 
सोमारुद्रा धारयेथाम्‌ अझुये प्र वाम्‌ इष्टयो5रमश्नुवन्तु । 
दमेदमे सप्तरत्ना दधाना श नो भूत हविंपदे श चह॒ष्पदे ॥ 
सोमारुद्रा वि वृहत विषूची, अमीवा या नो गयमाविवेश । 
आरे बायेथा नि ति पराचे रस्मे भद्गा सौश्रवसानि सन्त ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे, विश्वा तनूषछु मेपजानि धत्तम्‌ | 
अवस्यत मु चत यन्नों अस्ति, तनूपु वद्ध कंतमेनो अस्मत्‌ ॥ 
तिग्मायुधी तिग्महेती सुशेवों, सोमारुद्राविह सुम्बलत नः। 
प्र नी मुझ्चन्त वरुणस्य पाशाद गोपायत नः सुमनस्यमाना ॥ 


अग्नि ओर रुद्र में भेद 
इृद्रा' नो अग्ने बसुभिः सजोपा, रुद्र रुद्रे मिरावहा वृहन्तम्‌। 
ग्नाओं का उल्लेख 
शं नो रुद्रो रुद्र भि्जेलापः, शं नस्त्वप्टा ग्नामिरिह शुणीत । 
रुद्र के प्रति 
वि पृक्तो वावधे दृमिः स्तवान इढ नमो रुद्राय प्रेप्ठम | 


अस्य देवस्य मील्टुपों वया, विष्णोरेपस्य प्रभथे हविर्भिः । 
वि देहि रुद्रो रद्रिय महित्वम्‌, यासिष्ट वर्तिरश्विनाविरावत्‌ | 


सह स्तुति 

प्रातभंगं पूपण ब्रद्मणस्पति, प्रातः सोममुत रुद्र हुवेम । 
स्द्र-सूक्त 

इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः त्षिग्रेपवे देवाय स्वधाव्ने | 
अपाल्हाय सहमानाय वेधसे, तिग्मायुधाय भरता शुणोदु नः | 
स हि क्षयेण क्षम्यर्य जन्मनः, साम्राज्येन दिव्वस्थ चेतति | 
अवन्नवन्तीर प नो दुरश्चरानमी वो रुद्र जासु नो भव ॥ 
या ते दिद्यु दवस॒ष्टा दिवसपरि, ज्मया चरति परि सा दृणक्त नः। 
सहख' ते ज्वपिवात भेपजा, मा नस्तोकेपु तनयेषु रीरिप ॥ 
मा नो वधी रद्ध मा परा दा, मा ते भूम प्रसिती हीलितस्व | 
आ नो भज वर्हिपि जीवशसे, यूब पात स्वस्तिमिः सदा न. ॥ 


इन्द्र के प्रति 
तदिद्‌ रुद्रस्व चेतति यह प्रत्नेपु घामसु | मनो यत्रा वितद्दघु विंचेततः ॥ 
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भुनिसखा इन्द्र 
वास्तोरपते ध्रुवा स्थूयाउइसत्र सोमयानाम्‌ | 
द्रप्सो भेत्ता पुरा शश्वतीनाम्‌, इन्द्रों मुनीनां सखा ॥ 


रुद्र के प्रति 


कृशानुमस्तृन तिष्य सघस्थ आ रुद्र रुद्रे पु रुद्रिय हवामहे ॥॥ 
रुद्रो रुद्रे भिड्देंवोमलयाति न स्त्वष्ठा नो ग्नाभि. सुविताय जिन्वठ ॥ 
प्र रुद्रे ण ययिना यन्ति सिन्धव-रितरों महीमरमर्ति द्धन्विरे। 


कब्र द्रो दुणा स्तुतों मत पूपणों भग' | 


वाक्‌ सूक्त मे रुद्र का उल्लेख 


अह रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मह्मिपि शरवे हन्तवा उ। 


रुद्र ओर अग्नि मे भेद 


उ॥ मरुद्धी रुद्र हवेमेन्द्रम्‌ अग्नि स्वतये अति द्विप. | 
रुद्र ओर केशी 
केश्यग्नि केशी विप केशी विभर्ति रोदसी | 
क्शी विश्व रद शे केशीद ज्योतिरुच्यते || 
मुनयो वात रशना विशद्भा वसते मला | 
वातस्यानुप्राजि यन्ति यहेवासों अविक्ञत ॥ 
उन्मदिता मोनेयेन वातामातप्थिमा वयम्‌। 
शरीरेदस्माक यूय मर्तासों अभिपश्यथ ॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वार्पावचाकशत्‌ | 
भुनिर्देवस्य देवस्य सोकृत्याय सखा हित ॥ 
वातम्याश्वों वायों सखाडथों देवेपितों मुनि । 
उभी समुद्रावाक्षेति यश्च पूर्व उतापर ॥ 
अप्सरसा गन्धर्वाणा मगाणा चरणे चरन्‌ | 
केशी केतम्य विद्वान त्सखा स्वादुर्मदिन्तम ॥ 
वायुरमा उपामन्थत्‌ , पिनष्टि समा कुनन्नमा | 
केशी विपस्प पात्रेण यद्गुद्रेशापिवत्‌ सह ॥ 
रुद्र के प्रति 
मयोभुर्वातों अभिवादूत्रा, ऊर्जम्व॒ती रोपधीरारिपन्ताम्‌ | 
पीवम्बतीजीवधन्या पिवन्लवबसाय पद्ठते रद्ध मल ॥ 
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अथववेद में रुद्र-सम्बन्धी सक्त और मंत्र 


मंत्र 


श्र 


रुद्र के प्रति 2 
यो नः स्‍्वों यो अर्णः सजात उत निष्ठयों यो अस्मा अभिदासति। 
रुद्रः शरव्ययैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विध्यतु | 
रुद्र जलाप भेपज नीलशिखए्ड कर्मकत | 
प्राश प्रतिप्राशों जह्यस्तान्‌ कृण्वोपधे | 


पशुपति रुद्र 


य ईशे पशुपतिः पशून्ता चत॒ष्पदाम्ृत यो द्विपदाम्‌ | 
निप्कीतः स यशिय भागमेतु रायस्पोपा यजमान सचन्तात्‌ ॥ 


सह-्स्तुति 
प्रातररिनि घ्रातरिन्द्र' हवामहे, प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातर्भंग पूपण ब्रह्मण॒स्पति प्रातः सोममुत रुद्र हवामहे ॥ 


रुद्र के प्रति 


मित्रश्च वरुणश्चेन्द्रो रुद्रश्च चेतत | 
देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्तु व्चेसा || 
परिवो रुद्वस्य हेतिव णक्त | 


भव ओर शर्व का उल्लेख 
भवाशर्वों मन्‍्वे वा तस्य वित्त ययोर्बामिद प्रदेशि यद्‌ विरोचते | 
यावस्येशाये द्विपदों यों चठ॒प्पदस्ती नो मुचन्तमहस- ॥ 


ययोरभ्यध्व उत यद्द रे चिद्‌ यो विदिताविषु भतामसिष्ठो । 
यावस्येशाये *****इत्यादि। 


व्क्त्सूक्त 
अहं रुद्रे भिवेस॒ुभिश्चराभ्यहमावित्येस्त विश्वदेवें: | 
अह दुद्गाय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्धिपे शरवे हन्तवा उ। 


मरुत्पिता ओर पशुपति रुद्र 


मझरता पिता पशूनामधिपतिः स मावतु | 
सह-स्तुत्ति 
नमो दद्भाय नमो अस्त तक्मने नमो राजे वदणाय त्विपीमते | 
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पिशाचहन्ता रूद्र 
रुद्रो वो औवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीबोंडपि श्वूणाठ यातुधानाः | 
वीरुद्‌ वो विश्वतों वीर्या यमेन समजीगमत्‌ ॥ 


ओपधि के प्रति 


रुद्रस्य मूत्रमरयमृतस्य नामि । 
विपाणका नाम वा असि पितृणा मूलादुत्यिता वातीकृतनाशना ॥ 


रुद्र का भमेपज 


इदमिद्‌ वा उ भेपजमिद रुद्रस्य भेपजम्‌। 
येनेषुमेकतेजनाशतशल्यामपत्रवत्‌ | 

रूद्र का आतक 
विश्वरूपा सुभगाम्‌ अच्छावदामि जीवलाम्‌ । 
सा नो रुद्वस्यास्यता हेति दूर नयतु गोभ्य, | 


सहस्तुत्ति 
आदित्या र॒द्गा बसव उन्दन्तु संचेतसः सोमस्य राज्ञों वपत प्रचेतसः । 


स्द्र्सूक्त 


या ते रुद्र इपषुमास्यदड् मयो दृदयाय च। 
इद त्तामद्य त्वद्‌ वय विषूत्ची वि बृहामसि ॥ 
यास्‍ते शत धमनयोष्ड्रान्यनु विष्ठिता; | 
तासा ते सर्वासा वय निविर्षाणि हयामसि ॥ 
नमस्ते रुद्रास्यते नम प्रतिहिताये | 
नमो विसुज्य मानायें नमो निपतितायै | 
नीलशिखण्ड रूद्र 
यमो मृत्युरथमारों निऋथो वश्नु. शर्वोष्स्ता नीलशिखएडः | 


शर्व और भव 


मनसा होमैहंरसा घुतेन शर्वायास्त्र उत राशे भवाय | 
नमस्येभ्यो नम एम्य कृष्णोम्यन्यत्रास्मद्धविपा नयन्तु || 


अशिवनी सूक्त 


वायुरेना समाकरत्‌ त्वप्ठा पोपाय प्रियताम्‌ | 
इन्द्र आम्यो अधिव्रवद्‌ रठ्रो भूम्ते चिकित्सत ॥| 


का० सू० 
७ छ्ष्‌ 
७ प्र 
पद ३ 
ट। ३. 
93) फल 
१) 9) 
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५१७ 
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कि । 
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अज्ञी सूक्त 
प्रजावतीः सुयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रषाणे पिवन्तीः | 
मा वस्तेन ईशत माघशसः परिवो रुद्रस्थ द्वेतिव णक्त ॥ 
रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य 


यो अग्नो रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य ओपधीर्वीर्ध आविवेश । 
य इमा विश्वा श्ुुवनानि चाक्लृपि तस्मे र॒ुद्गराय नमो अस्लवग्नये ॥ 


अग्नि के प्रति 
यत्रदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्त मग्न उत वा चरन्तम्‌ | 
उतान्तरित्ते पतन्तं यातुघानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशान. || 
ससणि-मंत्र 
आध्मे मणि वर्म वध्नन्तु देवा इन्हों विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ॥ 
प्रजापतिः परमेष्ठी विराड वेश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ 
भव ओर शर्व 


घ॒र्म समिद्धों अग्निनाय होमः सहखह:। 
भवश्च पृश्निवाहुश्चशर्व सेनाममू हतम्‌ ॥ 
मृत्योरापमा पद्यन्ता क्षुध सेदि वध भयम्‌ | 
इन्द्रश्चा्॒ जालाभ्या शर्वे सेनाममू हतम्‌॥ 


महादेव 
मित्रश्व वरुणश्चासी लप्टा चार्यमा च दोपणी महादेवां बाहू। 
भव ओर शर्वे 
भवाशर्वावस्थ पापकृते ऋृत्याकृते। दुष्कृते विद्युत देवहेतिम्‌ ॥ 
विविध नाम रुद्र 


भवाशर्बो मूडत॑ मामि यात भूतपती पशुपती नमोबाम्‌ । 
प्रतिहितामावता मावि झ्वाप्ट मा नो हिंसिप्ट द्विपयों मा चत॒प्पट- ॥ 
मक्तिकास्ते पशुपते वयासि ते विधले मा विदन्त | 

कन्दाय ते ग्राणाय याश्च ते भव रोपयः | 

नमस्ते उठ इृण्म. सहलाक्षाबामत्य ॥ 


१६६ 


द्या० 
११ 


सू० 


१० 


११ 


१२ 


श्डड 


श्प्य 


श्६ 


२१ 


र्‌रे 


र्४ड 


२५ 


सर्प 


शैष मत 


मुखाय ते पशुपते यानि चक्तूषि ते भव | 

त्वचे रूपाय सहशे प्रतीचीनाय ते नम. ॥ 

अस्त्रा नीलशिखणए्डेन सहलाक्षेय वाजिना | 

रुद्रेणार्धधधातिना तेन मां समरामहि ॥| 

चतुर्नमो अश्कृत्तो भवाय दशकझृत्व. पशुपते नमस्ते। 

तवेमे पच् पशवों विभक्ता गावो अश्वा पुरषा अजावय' ॥ 

तव चतस्र. प्रदिशस्तव ग्योस्तव प्रथिवी तवेदमुग्रोव॑न्तरिक्षम्‌ | 

तवेद सर्वात्मन्‌ वद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ प्रथिद्रीमनु ॥ 

उरू कोशो वसुधानस्तवाय यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः । 

स नो मूड पशुपते नमरते पर क्रोष्टरों श्रमिभाः श्वानः परो 
यन्त्वघरुदो विकेश्य, ॥ 

धनुर्विभर्षिं हरित हिरएयय सहस्लष्नि शतवध शिखण्डिनम्‌। 

रुद्रस्येछ श्वरति देवद्वेतिस्तस्थे नमो यतमस्या दिशीत. ॥ 

भवादुद्रौं सयुजा सविदानाबु भावुप्नौ चरतो वीर्याय | 

ताभ्या नमो यतमस्या दिशीतः ॥ 

श्यावाश्व कृष्णमपित मुखन्त भीम रथ केशिन पादयन्तम्‌ | 

पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ॥ 

मानोउमिल्ता मत्य देवहेतिं मानः कऋ्रधः पशुपते नमस्ते । 

अन्यत्रास्मद्‌ दिव्या शाखा वि धूनु॥ 

मा नो गोएु पुरुंषेषु मा णधो नो अजाविषु । 

अन्यत्नोग्म वि वर्तय पियारूणा प्रजां जहि || 

यस्य तक्मा कासिका हेतिरेकमश्वस्येव वृपषण. कऋ़न्द एति | 

अभिपूर्व निर्णयते नमो अस्त्वस्मे ॥ 

योउन्तरिक्ते तिए्ति विष्टमितोड्यज्वनः प्रमणन्‌ देवपीयून | 

त्तस्मे नमो दशभि शक्वरीमि.॥ 

तुभ्यमारण्या. पशवों संगा वने हिता हसा' सुपर्णा शकुना वयांसि | 

तव यक्ष पशुपते अस्वन्तस्व॒भ्य क्षुरन्ति दिव्या आपो बचे ॥ 

शिंशुमारा अजगरा पुरीकया जपा मत्स्या रजसा येम्यों अस्यसि । 

नते दूर न परिष्ठास्ति ते भव सद्य सर्वान्‌ । 

परिपश्यसि भूमि पूर्व॑स्माद्ध स्युत्तरस्मिन्‌ समुद्र ॥ 

भवो दिवो भव इशे प्रथिव्या भव आ पप्र उवेन्तरिक्षम्‌ | 

तस्मे नमो यतमस्या दिशीत || 

भव राजन यजमानाय मृड पशून्ा हि पसुपतिबंभथ | 

य श्रदृधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदे-स्य सूड ॥ 
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का० सू० स॑० 
११ २ ३० - रुद्रस्येलवकारेम्योज्ससूक्तगिलेभ्यः | इदं महासेभ्यः स्वभ्यो अकर नमः ॥ 
9. 39 ३१ नमस्ते घोषिणीम्यो नमस्ते केशिनीम्बः | 

नमो नमस्कृताभ्यों नमः सम्मुझ्लन्तीम्यः ॥ 


भव ओर शर्त 


».. ६5 ६ भवाशर्वाविद ब्रूमो रब पशुपतिश्रयः | 
इषूर्या एपा सविज्य ता नः सन्तु सढा शिवाः ॥ 


र्द्रा; 
१२ २ ६ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः पुनत्रेह्या वसुनीतिरम । 


पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ 
४; ». ४७ तेपाप हत शरुमांपतन्त तेन रुद्बस्य परिपातास्ताम | 


भव आर शव 


9... ४ १७ य एनामवशामाह देवाना निहितं निर्धि | 
उभौ तस्मे भवाशर्वो परिक्रम्पेषुमस्यतः || 


रुद्र की हेति 


9». ». ४१ ये गोपति पराणीयाथाहुर्मा दया इति। रद्धस्वान्ता ते देतिं 
परियन्त्यचित्या || 
अध्यात्म 

१३ २ २ रश्मिमिनंम आम्रत महेन्द्र एत्याबृत- ॥ 

४ ४ सोड्यमा स वरुणः स रुद्र, स महादेव. | 
9». » २६ स रुद्रो वसुबनिवेसुदेये नमोवाके वपटकारोइनुसहितः ॥ 
» 93 २७ सस्येमें सर्वे यातव उप प्रशिपमासते | 
» » रे८ः तसयामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह | 


व्रात्यसूक्त 
१५ हे १ ब्ात्य आसीदीयमान एवं से प्रजापति समेरयत्‌ । 
» » *३२ सः प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ | 


तदेकमभवत्‌ तल्‍ललामभवत्‌ तन्महटभव॒त्‌ तस्ल्येटममव त्‌ तद्‌ 
मरह्माभवत्‌ तत्‌ तपोडभवत्‌ तत्‌ सत््वमभवत्‌ तेन प्राजायत | 
सोथ्चर्घत स महानभवृत्त्‌ स महादेघोडभवत्‌ ! 

» 5» ४ से देवानामीशा पयैतू स ईशानोड्मवत्‌ । 
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त्यस्बकक होम 

पशून्ना शर्मास शर्म यजमानस्थ शर्म मे यच्छुक एवं रुद्रो न 
द्वितीयायः तस्थ। आखुस्ते रुद्र पशुस्त जुपस्वैष ते 
रद्र भागः सह स्वस्ता अ्म्बिकया ते जुपस्व| भेषज गवेडशवाय ६ 
पुरुषाय भेपजम्‌ अथो अस्मम्य भेपज सुमेषज यथाउसति | सुर्ग 
मेपाय मेष्या | अवाम्ब रुद्र अदि महव-देव ज्यम्बकम्‌ इति । व्यम्बक 
यजामहे सुगरन्धि पुष्थ्वर्धनम । उर्वार्कमिव वन्धना्टृत्योम प्तीय 
माउमृतात्‌ इति | एप ते रुद्र भागस्त जुषस्व॒ तेनावसेन परों मूजवतो- 
5ति। अवतदू धन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः * | 


सोमएद्र चह 


असावादित्यों न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्तस्मा एत 

सौमारौद्र चरू निखपन यो ब्रह्मवर्चसकांमः स्यात्‌ तस्मा एस 

सोमारौद्र चरु निर्वपेत्‌. तिष्यापूर्णमासे निर्वपेद्‌ रुद्रो वै तिष्य 
सोमारौद्र चरु निर्वपेत्‌ प्रजाकामः सोमो वें रेतोधा अग्निः 

प्रजाना प्रजजयिता. * 'सोमारौद्र चर निर्वपेदभिचरन्‌ * * | 

कर. 


शतरुद्रिय सूक्त 


( देखो वाजसनेयि सहिता, अध्याय १६) 


व(जसनेयी संहिता 


( देखो तैत्तिरीय सहिता त्यम्बक होम? ) 

अचततधन्वा पिनाकावस कृत्तिवासा अहिं सन्नः शिवो5तीहि । 
ज्यायुप जमदस्ने कश्यपश्य ज्यायुपम्‌ | 

यहँवेषु त्यायुप तन्नोस्तु ज्यायुपम्‌ | 


शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेडस्तु मा मा हिंसी- | 
निवर्तयाम्यायुपे5न्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोपाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय| 
विश्वेदेवाश्चमसेपून्नीतो5सुहोमायोद्यतों रद्वी हूयमानों बातोड्भ्यावुतों 
नृचच्षा. प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाण' पित्रो नारशसाः। 
बृहस्पतिवाच इन्द्रो ज्येष्ठयाय रुद्रः पशुम्यो मित्र. सत्यो वरुणों 
घमंपतीनाम | 


झट्र यत्ते कवि पर नाम तस्मिन्‌ ह॒तमस्यमेष्टससि स्वाहा । 
प्रवृवन्नेद्यवक्रामन्नमशम्ती रुद्ग॒स्थ गाणपत्य मयोभुरेहि । 


कायड सूक्त मंत्र 


१६ 


द्द्‌ 


परिशिष्ट प्रथम श्रष्याय २०१ 


शतरुद्रिय सूक्त 
नमस्ते रुद्र मान्यव5्ठतो ताइपवे नमः । बाहुभ्यामृत ते नमः । 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


न 


तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीह । २्‌ 
यामिपु गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यंस्तवे | 

शिवा गिरिश ता कुरु मा हिसीः पुरुष जगत्‌। ३ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि | 

यथा नः सर्वा इज्जनः सगमे सुमनाइ्असत्‌ । हि 


अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो ठेव्यों मिपक्‌ | 
अहिंश्च सर्वाष्जम्मयन्त्र्वाश्च यात॒धान्योड्धराचीः परासुव थू 
असोौ यस्ताम्रो अरुण उत बवश्र: सुमंगलः | 


चेमेर्द्राभितों दिक्न श्रिताः सहसशोड्वंषाश्प्रेहेडईमहे ६ 
असौ योडबसपति नीलग्रीवो विलोहितः | उतेन गोपाइअहअन्न - 
तेनमुदहायः | स दृष्टो मडयातु नः। ७ 
नमोस्तु नीलग्रीवाय सहखाक्षाय मीहुपे । 
अथो ये अस्य सत्वान इद तेभ्योडकर नमः | प्र 
प्रमुझ्च धन्वनस्त्वमुभयोराल्नयॉज्याम्‌ । 
याश्च ते हस्ताइपवः परा ता भगवों वष | ६ 
विज्यं धनुः कपरदिनों विशलयों बाणव उत। 
अनेशन्नस्थ या इपव आभुरस्य निपन्नथि । १० 
या ते हेतिर्मीढुप्टम शिव वभूव ते घनुः । 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयच्मया परिभुज ११ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्द्रणक्त विश्वतः। 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्रिधेहि तम्‌। १२ 


अवतत्य धनुष्टव सहखाज्ञष शतेपषुधे । 

निशीर्य शल्यानाम्मुख शिवों नः सुमना भव | 
नमस्ता आयुधायानातताय धृष्णवे | 
उभाम्यामुत ते नमो वाहुभ्या तव धन्चने | १४ 
मा नो महान्तसुत मा नी अंक मा न उत्तन्तमुत मान उक्तितम्‌ 

मा नो वधीः पितर मोत मातरं मा न. प्रियास्तनुवों रुद्र रीरिप:| १५ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिपः | 
मा नो वीरान्‌ रद्र भामितों वधीहंविष्मन्त' सदमित्‌ त्वा हवामदे। १६ 
नमो हिरसण्यवाहवे सेनान्येदिशा च पतये नमो नमो वृत्तेम्वो 
हरिकेशेम्यः पश्ता पतये नमो नम- शस्पिज्जराय त्विपीमते 
पधीनां पतये नमो नमो हरिफ्रेशायोपवीतिने पुष्टानां पदये नम* | $७ 


शैव मत 


नमो वम्लुशाय विव्याधिनेड्न्नाना पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगता 
पतये नमों नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणा पतये नमो नमः 
सूतायाहन्त्याय बनाना पत्तये नम । श्प 
नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणा पतये नमो नमो शुबन्तये 
वाखिस्कृतायौपधीन। पतये नमो नमो मन्त्रिणें वारणिजाय कक्षाणा 
पतये नमो नम उच्चै्घोपायाक्रन्दयते पत्तीना पतये नम । श्ह्‌ 
नम. कृत्स्नवीताय धावते सत्वाना पतये नमः नमः सहमानायनि 
व्याधिन आव्याधिनीना पतये नमो नमो निषगिणे ककुभाय 
स्तेनाना पतये नमी नमो निचेरवे परिचरायारण्याना पतये नमः | २० 
नमो वब्चते रतायूना पतयें नमो नमो निपगिण<5इषुधिमते 

तस्कराणां पतये नमो नम. खुकाविश्यों जिघासदुभ्यों मुष्णता पतये नम' | 
नमोडसिमद्भ्यो नक्त चरद्भ्यो विकृन्ताना पतये नम । २१ 
नम उप्णीपिणे मिरिचराय कुछ्ुझ्चाना पतये नमो नमडइपुमदभ्यो 
धन्वाविभ्यए्च वो नमो नम5आतन्वानेभ्य, प्रतिदधानेम्यश्च वो 

नम आयच्छद्मभ्योज्स्यद्भ्यश्च वो नम' | र्र्‌ 
नमो विसुजद्भ्यों विध्यद्मभ्यश्च वो नमो नम. स्वपद्भ्यों जाम्रदू- 
भ्यरच वो नमो नम, शयानेम्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्ति- 
ध्ठद्म्यो धावद्भ्यश्च वो नम । २३ 
नम समाभ्यः समापतिमभ्यरच वो नमो नमो5श्वेभ्योइश्वपति- 

भ्यश्च वो नमो नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो 

नम उगयणाभ्यस्तृ'्प्रे हतीम्यश्च वो नम | २४ 
नमो गणेम्यो गणपतिभ्यश्च बो नमो नमो ज्ातेभ्यों श्ातपति- 
भ्यशच वो नमो नमो शत्सेम्यो गुत्सपतिम्यश्च वो नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वस्पेम्यश्च वो नम | २५ 
नमः सेनाम्य सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अस्थेम्यश्च 

यो नमो नम क्ञतृभ्य सप्रहीतृम्यश्च वो नमो नमो महतद्म्यो 
अरमंकेम्यश्च वो नम | २६ 
नमस्तक्षभ्यों रथकारेम्यश्च वो नमो नम कुलालेम्य कम्मरिम्यश्च 

वो नमो नमो निपादेम्ब पुड्जिष्टेम्यश्च वो नमो नम श्बनिभ्या ६ 
मुगयुभ्यश्च वो नम | २७ 
नम स्वम्य इवपतिम्यश्च वो नमो नमो भवाय चर रुद्राय च 

नम शर्बाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकठाय च | २८ 
नम कपर्टिने च व्युतवेशाय चर नम सहस्ताक्षाय च शतघन्वने च 

नमो ग्रिर्िणाय च शिपिविष्टाय च नमो मीहुटमाय चेपुमुते च। २६ 
नमो हस्त्राय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च॑ नमो 


६ 
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वृद्धाय च सवृध्चने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च | ३० 
नमडञआाशवे चाजिराय चर नमः शीधियाय चर शीम्याय च 
नम ऊम्यांय चावस्वन्याय च नमोनादेयाय च द्वीप्याय च |. ३१ 
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो 


मध्यमाय चापगल्भाय च नमों जघन्याय च युध्नियाय च | ३२ 
नमः सोभ्याय च प्रतिसरय्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः 
इलोक्याय चावसान्याय च नम उर्व्याय चर खल्याय च | ३३ 
नमो वन्याय च कक्ष्याय च नम. श्रवाय च॒ प्रतिश्रवाय च नम 
आशुषेणाय चासुरथाय च नमः शराय चावमेदिने च | नह 
नमो विल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे चर वरूथिने च नमः 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च | इधर 
नमो वृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषगिणे चेपुधिमते च नम- 
स्तीक्ऐेपवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्चने च । ३६ 
नमः ख्‌ त्याय च पथ्याय च नम. काठयाय च नीप्याय च नमः 
सूद्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वेशन्ताय च | ३७ 
नमः कृप्याय चावदयाय च नमो इंध्रियाय चातप्याय च नमो 
मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चादवर्ष्याय | श्र 
नमो वात्याय च रेपष्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च 

नमः सोमाय च रुद्गराय च नमस्ताम्राय चारुणाय च | ३६ 


नमः शज्ञाय च पशुपतये च नम उगद्राय च भीमाय च नमो5ग्रे- 
वधाय च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे व हनीयसे चर नमो वृत्तेभ्यो 


हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय | ४० 
नमः शम्भवे च मयोभवे च॑ नमः शकराय च॑ मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च | ४१५ 
नमः पार्याय चावार्याय च नम. प्रतस्णाय च नमस्तीर्व्याय 
च कूल्याय च नम' शप्प्याय च फेन्याय च | ४२ 


नमः सिकत्याय च प्रवाह्माय च नमः किशिलाय च कज्षयणाय च 
नमः कपर्दिने च॒ पुलस्तये च नम5्हरिण्याय च॒ प्रपध्याय च | ४३ 
नमो जज्याय च गोप्टवाय च नमः स्तल्‍रूयाय च गेह्याय च 
नमो हृद्याय च निवेष्प्यायच च नम. काद्याय च गहरेप्ठाय च ४४ 
नम' सुप्क्याय च हरित्याय च नम- पाश९प्रेसव्याय च रजस्याय 
च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्ष्याव च सम्याय च। ४५ 
नमः पर्णाय च पर्णशय्याय च नमउपगुरमाणाय चामिष्नते च 
नम5आखिदते च प्रस्दिदते च नम5इपुछृद्भयों धनुष्कृदूमयश्च 
वो नमो नमो वः किरकेम्यो देवाना९हुटयेम्यो नमो विचिन्च- 


२०४ 


शैव मत 


स्केम्यो नमो विक्षिणकेम्यो ममड्आनिहंतेस्यः । 
द्रापेड्अन्धसस्पते दरिद्॒त्नीसलोहित | 


प्‌ 


आसा प्रजानामेषां पशून्नां मा भेमारोमों चनःकि चनाममत्‌ | ४७ 


इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीम्‌ 


यथा नः शमसदद्विपदे चत॒ष्पदे विश्व पुष्ठ आमे अस्मिन्ननातुस्म्‌ | ४८ 


या ते रुद्र शिवा तनू' शिवा विश्वाहभेषजी । 
शिवा रुद्रस्य मेषजी तया नो मृड जीवसे | 


परि नो रुद्वस्य हेतिवू णक्त परित्वेषस्य दुर्मतिरघायों | 
अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मुड | 


मीहुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना मव | 


परमे वृत्षआयुध॑ कृत्ति वसान आचर पिनाकम्बिभ्रदा गहि। 


विकिरिद बिलोहित नमस्ते अस्तु मगव | 
यास्‍्ते सहस्त९प्रेह्ेतयो उन्यमस्मन्निवपन्तु ताः 
सहस्ताणि सहसशो वाहोस्तव हेतय' | 
तासामीशानों भगवः पराचीना मुखा कृधि। 
असँख्याता सहलाणि ये रुद्राइघिभूम्याम्‌ | 
तेषाश्प्रेसहद्सयोजनेड्वधन्वानि तन्मसि 
अस्मिन्‌ महत्यर्णवेन्तरित्ञे भवात्रधि | 
तेषाश्प्रेसहस्तयोजन ज्वधन्वानि तन्मसि ] 
नीलग्रीवाः शितिकठा दिवपरुद्वा3उपश्चिताः | 
तेपा्प्रेसहखयोजनेडवधन्वानि तन्‍्मसि 
नीलग्रीवाः शितिकठाः शर्वा अधःक्षमाचरा । 
तेपाध्पेततत्तयोजनेज्वधन्चानि तन्‍्मसि | 

ये वृक्षेष्र शष्पिज जरा नीलग्रीवा विलोहिता' । 
तेपाश्प्रेचहयोजने धवघन्वानि तन्‍्मसि | 

ये भूतानांमधिपतयों विशिखास, कपर्दिन | 
तेषपा९्प्रे सहलयोजने5व घन्वानि तन्मसि 

ये पथा पथिरक्षय ऐलबृदाड आयुयुध । 
तेपा८:“ंसहसयोजनेडवधन्बानि तन्‍्मसि 

ये तीर्थानि प्रचरन्ति स॒काहस्तां निपक्चिण, | 
तेपाश्रेसहसयोजनेड्वघन्वनि तन्‍्मसि 


य$एवावन्तश्च भूया९$एच दिशो रुद्रा वितस्थिरे | 


तेपाश्प्रेस्नतसयोजनेज्वधन्चानि तन्‍्मसि 
नमोस्तु रुद्र भ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । 


तेम्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदद॑शोर्घा | 
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तेभ्यो नमोड्अस्तु ते नोज्वन्तु ते नो मृडयन्तु ते य द्विष्मों यश्च 

नो द्वेष्टि तमेपा जम्से दध्मः | ४ 
नमोस्तु दद्ठ भ्यों येडन्तरित्ते येपा बातड्इपवः | 

तेभ्यों दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदंशोर्धा | 
तेम्यी नमोड्ञस्तु ते नोज्वन्तु ते नो मूडयन्तु ते य द्विष्मो यश्च नी 
द्वेष्टि तमेपा जम्मे दध्मः | ६५ 
नमोस्तु रुद्रेभ्यों ये प्रथिव्या येपामन्नमिपव:ः | 

तेम्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदंशोर्धघा | 

तेम्यो नमोड्ञ्स्तु ते नोड्वन्तु ते नो मृडयन्तु तेय यश्च नो 
द्वेष्टि तमेपा जम्मे दस्मः | 


रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार 
तदश्विना भिपजा रुद्रवततेनी सरस्वती वयति पेशोडन्तरम्‌ | 
पशुपति रुद्र 
रुद्गराय पशुपतये कणार्यामाअ्यलिसा रोडा नभोरूपा पार्जन्याः | 
रुद्र और ग्ना 
उमा नासत्या रुद्रों अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुपन्त | 
रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार 
इस्रा युवाकव. सुत्ा नासत्या वृक्तर्हिपः आयात रुद्गववर्तनी | 
सहस्तुत्ति 
प्रा्मंग पूपण ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुढ़ हुवेम । 
रुद्र का दोब् त्य के साथ सम्बन्ध 


उम्न॑ लोहितेन मित्र॑ सोजत्वेन रुद्र दौब त्वेनेन्द्र' प्रक्रीडने मद्तो 
वत्तेन साध्यात्‌ प्रमुदा। मवस्य कण्टयं रू्वात्यान्तः पार्व्य 
महादेवस्थ यह्नच्छर्व॑स्थ वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत्‌। 
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शैव मत 
ब्राह्मण ग्रन्थों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ 


एतेरेय ब्राह्मण 


प्रजापति के पातक की कथा 

प्रजापतिवे स्वां दुहितर अम्यधायद्‌ दिवम्‌ इत्यन्य आहुरुपसमित्यन्ये । 
तामृश्यों भूत्वा रोहिता भूतामभ्यैत्‌॥ त देवा अपश्यन्नकृत वें 
प्रजापति. करोतीति ते तमैच्छन्‌ य एनादिष्यप्येनमन्योन्यम्‌ अस्मिन्न 
विन्दन्स्तेप। या एवं घोरतमास्तन्व आसन्स्ता एकघधा सम भरनन्‍्स्ता: 
सभता एप देवोड्मवत्‌ | तस्यैतद्‌ भूतवन्नाम इति त देवा 
अब्ववन्‌ अय वे प्रजापतिरकृतम्‌ अकारीम विध्येति। स तयथेत्य- 
ब्रवीत्‌ू | स वे वर बृणा इति वृणीष्वेति स एतमेव वरमबृणीत 
पशून्नामधिपत्य तदस्येतत्पशूमन्नाम * तान्‌ वा एपो देवोड्भ्यवदत 
मम वा इद भम वे वास्तुहम्‌ इति तमेत्याय्या निरवदन्त | 


नाभानेदिष्ठ की कथा 


तस्वर्यन्तो ब्रुवन्नेतत्‌ ते ब्राह्मण सदल्मम्‌ इति तदेन समाकुवेण 
पुरुष कृष्णस्वाष्युत्तत उपोत्यायाश्रावीन्‌ मम वा इद ममे वें 
वास्तुहम्‌ इति त पिताब्रबीत्‌ तस्थेव पुत्रक तत्‌ तत्‌ तु स॒त॒म्य 
दास्यतीति | 


को शीर्तकि ब्राह्मण 
द्विर्दीचि सु च उद्यच्छति रुद्रमेव तत्‌ स्वाया दिशि प्रीत्वावस॒जति 
तस्माद गामानस्योत्तरतो न तिष्ठेत्‌ 
नेद रुद्रे ण॒ यजमानस्य पशूत्त प्रवृद्ाजनीति स्वाहा 
अथो रुद्रो वे स्विष्ठिकृत अन्तमाग वा एप तस्मादू एनम्‌ अन्ततों 
यजति * * 
इत्यथी यहुच परेत्य त्यम्बेश्चरति रुद्रमेब तत्‌ स्वाया दिशि 
प्रीण॒न्ति 

रुद्र जन्म की कथा 

प्रजापति प्रजाकामस्तपोडतप्यत | तस्मात्‌ तप्तात्‌ पच्चाजायत अग्निर 
वायुर आदित्यशचनद्धमा ऊपा पश्चमी । ऊपाः प्राजापत्यायाप्सरो 
रूप कृत्वा पुरस्तात्‌ प्रत्युदेत्‌ | तस्याम्‌ एपा मन. समपतत्‌ | ते रेतो- 
उसिज्चन्त | ते प्रजापति पितरम्‌ एत्यात्रु वन्‌ रेतो बैंडसिब्चामह 
इंद नो मा अम॒ुया भूद इति। से ग्रजापतिहिसएसय चमसमक्रराद 


अध्याय मंत्र 
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मंत्र 
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इपुमातरमूध्वमेव तियच | तस्मिन्‌ रेतः समासचत्‌ | तत्‌ उदति- 
एत्‌ सहखाक्षः सहल्लपात्‌ सहस्लने ण॒ प्रतिहितामिः | स प्रजापति पितरम 
भ्ययच्छत्‌ | तम्‌ अब्रबीत्‌ू कथा माभ्ययच्छुसीति । नाम में 
कुवीत्यत्रवीन्नवे इटम अविहितेन नामान्नत्स्यामीति | स वे त्वम््‌ 
इत्यब्रवीद भव एवेति यद्‌ भचः आपः। तेन नह वा एन भवों 
हिनस्ति नास्य प्रजा नाम्य पशत्नास्य ब्रुवाणं च न। अथ ये एन 
ह्वेष्टि स एव पापीयान्‌ भवति | नस य एवं बवेद। तस्य ब्रत आ 
इम्‌ एवं वासः परिदधितेति ** ** सबे त्वम्‌ इत्यब्रवीच्छर्व एवेति 
यच्छवों5ग्निः ****“तरव ब्रत सर्वमेव नाइनीयदू इति ******** * 
स वे ल्वमित्यत्रवीत्‌ पशुषति रेवेति यत्पशुपतिर्वायु-"* तस्य वत ब्राद्दणम्‌ 
एवं न परिवेददिति * हे 

स॒ वे त्वमित्यव्रबीद्‌ उग्र एवं ढेव इति यठुओ देव ओपधयो वनरपतयः 
तस्य ब्रत स्त्रिया एवं विवर नेत्षेतेति [********* 

सव्वे ल्मित्यब्रवीन्‌ महादेव इति। यन्महान्‌ देव आदित्यः ***** 
तस्य ब्तम्‌ उदयन्तमेव नेज्षेतास्तमयन्त चेति **** *** 

स॒वे ल्मित्यत्रवीद्‌ रुद्ध एवेति यद्रद्रश्चन्धमा:"***' तस्यत्त 


विमूतमेव नाशनीयान्‌ मज्जन चेति | * ****** 

स॒ वे त्वमित्व ब्रवीद ईशान एवेति यदीशानोडन्नम्र*''"'"तस्य अतम्‌ 
अन्नमेवेच्छमान न पत्याचन्षीतेति ******** 

सरबे ज़मित्यब्रवीद अशनिरेवेति यदशनिरिन्द्र:****** 'तस्य ब्रत 
सत्यमेव बदेद हिरएय च विश्रियाद्‌ इति************ स्‌ एपांड््टना- 


माष्टविहितो महान्‌ देव |] 


भजन क्‍तत++ खा तर 


अह्नविभर्षि सायकानि धन्वेति पोष्णी च रोदीं चामिरूपे श्रभिष्टीति 
पोष्ण चेव रोट् च स्वाह्य कारावेताभ्यामनुव॒ति | 

पशत्त पंचमेनाहाप्ठुवन्ति छठ देव देवताना यशोड्धिभूतं बीर्यम्‌ 
आत्मन्‌ दधते । 

पशत्न पचमेनाहाप्तुत॒न्ति पक्ति हन्दस्त्रिणवं स्तोमशक्तासामार्वाचीं 
विश देमन्तम्‌ ऋतूना मदतों उेबान्‌ देवयजतं दद्भमधिपतिम | 


तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तज्यम्वक हवि 
प्रतिपूदषपम्‌ एकक्पाल निर्दपति | जात एव प्रजा र्टान्निखयने । 
एक्मातृकम्‌ । जनिष्यमान एवं ग्रजा रठ्रान्निग्वदवते | एू्म्पालः 
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शैच मत 


भवन्ति | एकघैव रुद्र निखदयते। नाभिधारयति | यदमि 
धासयेत्‌ । अन्तवचारिण रुद्र कुर्यात्‌ं। एकोल्मुकेन यान्ति | 
एपा वे रुद्रस्य दिकू। स्ववमेव दिशि रुद्र निखबदयते | रुद्रों वा 
अपशुकाया आहुत्यें नातिष्ठत। असौ ते पशुरिति निर्दिशेद्‌ य 
द्विप्पात्‌) यमेव द्वेष्टि तमस्मे पशु निर्दिशति | यदि न दिप्यात्‌, 
आखुद्ते पशुरिदि ब्रूयातू । न ग्राम्यान्‌ पशुन्‌ हिनस्ति नारएयान्‌ | 
चतुप्पये जुहदोति अन्तमेनेव होतव्यमू। अन्तत एव रुद्र 
निखदयते | एप ते रुद्र भाग सह स्वस्रम्बिकयेत्याह | शरद्वास्या 
म्विका स्वसा | तया वा एप हिनस्ति य हिनस्ति। तयेवैन सह 
शमयति | भेपज गव इत्याह ] यावन्त एवं आम्या पशव. | 
तेभ्यो भेपज करोति। अवाम्ब रुद्रम इदमित्याह | आशिप- 
मेवेतस्माशारते | त्यम्बक यजामह इत्याह। मत्योम क्षीय मामृता- 
दिति वावैतदाह | उत्तकिरन्ति भागस्य लिप्सन्ते. एपते रुद्र 
भाग इत्याह निखत्ये। अप्रतीक्षा यान्ति। आप परिपिंचन्ति 
रुद्रस्यान्तहित्ये' । प्रवा अस्मान्नोकाच्चुयवन्ते | य व्यम्वकेश्चरति | 
आदित्य चरु पुनरेत्य निरवंषति। इय वा अदिति.। अरयामेव 
प्रतितिष्ठन्ति । 


रद्र॒स्य देति. परिणों वृणक्त्वित्याह । रुद्रदेवैनास्थायते । 
यम्यैतान्यग्नो परिहर्गन्त । तस्मादेतान्यग्नावेब प्रहरेत्‌ | यतर 
स्तम्मिन्‍्समृज्यातू । पशूना धृत्ये। यो भूतानामधिपति , रुद्रस्‍्त- 
न्तिचरो वृषा पशुन्‌ अस्माक मा हिंसी' | एतदस्‍्ठु हुत तव स्वाहेत्य- 
रिनिसम्माजजनान्यग्नी प्रहरन्ति ] 

[ यहाँ रुद्र और अग्नि का तादात्म्य प्रतीत होता है ] 

रोद चर निरवंपेत्‌। यदि महति देवतामिमन्येत | एतद्‌ देवत्यों 
वा अश्वद. | खयेवेन देवत्याभिपज्यति । 

लमग्ने रुठ्रो असुरो महो दिव | त्व रार्धों मस्ता पृक्ष ईशिपफे | 


ठलवक्तर ऋथधवा जेमिनीय ऋण 


रुद्र का पश्चुओं से साहचर्य 


यदीशानम्‌ इन्द्रेति प्रतिहरेद_ ईशानो यजमानम्य पशूनाम्‌ 
अभिमानक स्याद्‌ * * नेशानों यजमानस्य पशुन्‌ अभिमन्यते 
शान्ता प्रजा. एघन्ते | 
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रुद्र जन्म की कथा 

तासु भ्रायन्तीयम्‌ | देवा वे, सत्रमुपयन्तोज्चु वन्‌ यन्‍नः कर्म 
आत्मनस्तन्निर्मिमामहे, मा सक्रूरा उपयमामेति | तदूयदेपा क्रूरम्‌ 
आत्मन आसीत्‌ तौ निर्माय शरावयो. सम्माज न्यदघुः। अतः 
सत्र सुपायन्त्तत एपोड्खलो देवोष्जायत तथच्छवॉस्याम्‌ अजायत 
तस्पेतन्नामेप हा वाव सोडग्निर्जश | न हैनम्‌ एप हिनरित ये 
एन वेद । स देवानब्रवीत्‌ | कस्में मामजीन्त्येत्यौपहष्य्यायेत्यब्रवन्‌ | 
योडतिपादयात्‌ त हनासा इत्ति । प्रजापतिहापस सवा दुहितरम अभ्य- 
धायतू्‌]। स॒ हताम्‌ अभ्यायत्यविध्यतू । ततः स एतद्र प 
पर्यस्योध्व॑उदक्रामतू । स एप इपु त्रिकाए्डस्तमात्‌. पपतो 
स्वादुतम:"*+** * | 


ताणड्य अथवा पंर्चावश ब्राह्मण 


या समा महादेव. पशुन्‌ हन्यात्‌ स नः पवस्य संगव इति चतुष्पदे 
मेपज करोति "*'विषेण वा ता समाम्‌ ओपघयोक्ता भवन्ति या 
समा महादेवः पशुन्‌ हन्ति यच्छ राजस्नोपधीभ्य इत्याहोपधीरेवस्मे 
स्वदयति | 

देवा वै पशुन्‌ व्यमजन्त ते रुद्रमन्तरायन्स्तान्‌ वामदेवस्थ स्तोत्र 
उपेक्षते *****'यन्निराह रुद्राय पशूनमि दधाति रुद्वस्‍्ता समा पशुन्‌ 
धाठको भवन्ति | 


शुतपफ्थ ब्राह्मण 


यज्ञ न वे देवाः। विवमुपोदक्रामान्नथायोड्य देवः पशूनामभीष्टे 
स इहाहियत तस्माद्‌ वास्तव्य इत्याहुर्वास्तो हि तदू अहीयत्‌ **** 
सोड्नु चक्राम स आयतयोत्तरत उपोत्पेदे | स एप स्विष्टकृतः कालः | 
तद्दा अग्नय इति क्रियते। अग्निर्व स देवम्तस्येतानि नामानि शव 
इति यथा प्राच्या आचत्षते भव इति यथा वबाहीकाः । पशूना पति 
र्दोडरिनिरिति तानस्थाशान्तान्येवेतरातराणि नामान्यग्निरित्येव शान्त 

तमं तस्माद्‌ अग्नय इत्‌ क्रियते स्विप्टकृत इति | 


गंदेघुऋ होम 


अथ श्वो भूते अजक्ञावपास्थ च गुहेभ्यों गोविकतेस्थ च गवेधुकाः 
संभृत्य सूवमानत्व गृहे रौद् गवेधुक चर्द निर्बंषति। ते वा ऐसे दे 
सति रत्ने एकं करोति संपदः कामाय ठद यद्‌ एतेनं यजतें या वा 
इमा सभाया घ्नन्ति उद्रों हैता अमिमन्यतेडस्निय दुद्गो"**** | 
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शैव मत 


अथ रुद्राय पशुपतये रोद्र गवेधुक चरू निर्वपत्ति । तदेन रुद्र 
एवं पशुपति पशुभ्यः सुवत्यथ यद्‌ गेवधुकों भवति वास्तव्यो 
वा एप देवों वास्तव्या गवेघुकास्तस्माद गावेघुको भवति ! 
ब्रह्मन्नित्येव चतुर्यम्‌ आमन्रयते त्व ब्रह्मासीतीतरः प्रत्याह रुद्रोइसि 
सुपेव इति तद्दी्यान्येवास्मिन्नेततू पूर्वारिण दघात्ययैनम्‌ एतच्छमयत्येत 
तस्माद एप सर्व॑स्येशानों मृंडयति यदेन शमयति। 


रुद्र जन्म की कथा 


प्रजापतिवाँ इमग्रे आसीत्‌ | एक एवं सोइकामयत स्यां प्रजायेयेति | 
सोइश्नाम्यत स तथोडतप्यत तस्माद्‌ आपोज्सूजन्त' 'आपोछ्जुबन्‌ 
क्त वयभवामेति । तप्यध्वमित्यत्रवीत्‌ू ता. फेनमस्जजन्त | फेनोअ्ब्रवीत्‌ 
काह भवानीति स मुदमसजत “मद अब्नवीत्‌ काह 
भवानीति * *स सिकता अस्जत '. सिकताम्यः शर्क- 
रामसज्यत शर्कराया अश्मानम्‌ अश्मनोड्यस * तद यदसजता 
क्रत्‌।॥ यदष्णो इृत्वोड्च्रत्‌ सैवाष्टाक्षरा गायत्रयमवत्‌। अभूद्दा 
इय प्रतिष्ठेति | तदभूमिस्भवत्‌ तामप्रथयत्‌ | सा प्रथिष्यमवत्‌ ) 
तस्यामस्या प्रतिष्ठाया भूतानि भूताना च पति* | सवत्सरायादीक्षन्त 
भूताना पति य हपतिरासीद्‌ उपा' पत्नी | तद्‌ यानि तानि 
भूतानि ऋतवस्तेड्थय य' स भूतानः पति. सबत्सर, सोडइथ य. सोपाः 
पत्न्‍्योपसि स तानीमानि भूतानि भूतानां च पति' सब॒त्सर उपसि 
रेतो5सिंचन्त्स सबत्सरे कुमारोड्जायत सोडरोदीत्‌ | त प्रजापतिर्‌ 


अब्रवीतू। कुमार कि रोदिपि सोड्ब्बीद्‌ अनपहतपाप्म 
वारम्यहितनामा नाम में देहीति तस्मात्‌ पुत्रस्थ जातरयथ नाम 
कुर्यात्‌ ।*** . तमन्रीवद्‌ रुद्रोइ्सीति। तद्‌ यदस्य तन्नामाकरोद्‌ 


अग्निस्तद्र,पमभवद्‌ अग्निर्वैर्द्रों यदरोदीत्‌ तस्माद्ुुद्ष. तमब्रवीत्‌ 
शर्वोड्सीति | तद्‌ यदस्य तनन्‍नामाकरोद्‌ आपस्तद्र परम अभवन्‍नापी 
वे शर्वो्द्भ्यो ढीद सर्व जायते. तमब्रवीत्‌ पशुपतिस्सीति | तद्‌ 
यदस्य तन्नामाकरोद्‌ ओपधयस्तद्र पर अमवन्नोपधयों वे पशुपति- 
म्तस्माद्‌ यदा पणव ओपघीलेमन्तेड्थ पतीयन्ति. तमब्रबीदुओ- 5 
इ्सीति वायुम्तद्रपमर अभवद्‌ वायुर्वा उग्रस्तस्माद्‌ यदा बलबद 
वात्युओ वात्यित्याहु * तमब्रवीद्‌ अशनिरसीति * विद्युत्तद्रपम- 
भवद्‌ विद्युद्धा अशनिम्तस्माद्‌ य विद्युद्‌ हन्त्यशनिरबधीद्‌ इत्याहु- 

तमब्रबीद॒ भवोड्सीति ** पजन्यस्तद्र पममवत्‌ पर्जन्यों वें 
भव पर्जन्याद हीद सर्व मचति तमब्रवीन्‍्महादेवोब्सीति चन्द्रमस्त 
द्रपम्‌ अमवत्‌ प्रजापति चन्द्रमा प्रजापति महान देय: 


ल्‍प्े 
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उपनिषदों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ 

बुहृदरणयक उपनिषद्‌ 
ब्रह्द वा इदमग्र आसीद्‌ एकमेव तदेक सन्‍न व्यमवत्‌ | तत्‌ भ्रयों 
रूपम्‌ अत्यसजत क्षत्र यान्येतानि देवन्ना ज्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो 
रुद्रः पजन्यो यमो मृत्युरीशान इति। 
तद्‌ या इमा अक्षन्‌ लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन रुद्रोबन्चायत्तः । 
तदेतदेवैपा देवी वागनुवदति स्तनयिलुद्द द द इति | 


'कैन उर्पनिषद्‌ 


स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाम्‌ उमा हैमवत्तीं तां 
होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति | 


भैत्रायर्णी उर्पनिषद्‌ 


यो ह खलु वावस्य तांमसोड शोइसो स योज्यम्‌। रुद्रोड्थ यो ह 
खलु वावस्य सात्विकोड शोब्सौ स एवं विष्यः । 


भर्ग ओर रुद्र का तादात्म्य 


भर्गाख्यों भाभिर्गतिस्थ हीति भर्गों भर इति वैष भग इति रुद्रो 
ब्रह्मवादिनों '** | 


रुद्र ओर प्रजापति का तादात्म्य 


एप हि. खल्वात्मेशान शशु्वों रुद्र' प्रजापतिर्विश्वसुड्धिरण्यगर्भः 
सत्य प्राणों दस. शान्तो विप्णुर्नारायणोडक” सविता धाता सम्राड 
इन्द्र ह इन्दुरिति य एप * ] 


प्रश्न उर्पनिषद्‌ 
इन्द्रस्त्व प्राणतेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता |# 
श्वेताश्वतर उर्पनिषद्‌ 
यो देवो डग्नी यो 5प्सु यो विश्व शुवनमाविवेश | 
य ओपधीषु यो बनम्पतिषु तस्में देवाय नमोनमः। 


कयट प्रजापति के प्रति है। 
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एको हि रुद्रो न॒द्वितीयाय तस्थुये 

इमॉल्लोकान्‌ ईशत ईशनीमिः 

प्रत्यम्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकालें 

सखज्य विश्वा भ्रुवनानि गोपाः ॥| 

विश्ववश्चच्ुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतो वाहुद् त विश्वतस्पात्‌ । 

यो देवाना प्रभवश्चोद्धवश्च 

विश्वाधिषो रुद्रो महर्पिः ) 

हिरुण्यगर्भ जनयामास पूर्वम्‌ 

स नो बुदया शुभया सयुनक्त ॥ 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी | 

तया नस्तनुवा शतमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 

यामिएु. गिरिशन्त हस्ते विभपष्यंस्तवे । 

शिवा गिरित्र ता कुद माहिसीः पुरुष जगत्‌ ॥ 

ततः पर ब्रह्म पर वृहन्तम्‌ *'* ओ 

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुद्दाशयः | 

सर्वव्यापी स भगवान्‌ तरमात्‌ सर्वगतः शिव: ॥ 

य एको वर्णा वहुधा शक्तियोगाद, वर्णान्‌ अनेकान्‌ निहितार्थों व्धाति । 
अजमेका लोहितशुक्लकृप्णा, वह्ीः प्रजाः सजमाना सरूपा:। 
अजीद्ये की जुपमाणांडनुशेते, जहात्येना भुक्तमोगाम्‌ अजोडन्यः ॥ 
हा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृत्ष परिपत्वजात | 

तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्त्यनएनन्नन्वोीडइमिचाकशीति || 

अस्मान्‌ मायी सखजते विश्वमेतत्‌, तत्मिश्चान्यो मायया सनिरुद्ध: | 
माया तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिन तु महेश्वरम | 

यो योनि योनिम्‌ अधितिष्टत्येको, यस्मिन्निदं सच विचेति सर्बम। 
तमीशान वरद देवमीडथ , निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
सृद्रमातिसूछ्म कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य लष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्येक परिवेशितारं, ज्ञाल्रा शिव शान्तिमत्वन्तमेति ॥| 

अजात इत्येव कश्चिद भीरुः प्रतिष्यते 

रुद्र यत्ते दक्तिणं मुख तेन मा पाहि नित्यम। 

चीरान्‌ मा नो रुद्र भामितोड्वधीहंविष्मन्तः सदमि त्वा हवामहे | 
भावषग्माह्ममनीडाख्यं भावाभावकर शिवम्‌ | 

क्‍लासमंकर॑ देव ये विदुस्ते जह॒स्तनुम ॥| 

तत्कारण साख्यवोगाधिगम्बं. ज्ञाल्ा देव॑ झुच्चते सर्वपाशीः । 
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सत्र ग्रन्थों में रुद्रसम्बन्धी संद्म 
शुखजन श्रौत्सूत्र 


व्याधिप्लाय रुद्राय “* 
पु 
व्यम्बक सस्थाप्य मेत्रश"चरे। आदित्ये वा 


शूलगव होम 


रुद्र गया यजते स्वस्त्ययनाय | शूलगव इत्याचच्षते। शुद्धपक्ष 
उपोष्य पुण्ये नज्षत्रे ग्रागुदीव्या दिशि। अग्नि मथित्वा ग्राझच 
प्रणीय । पुरस्तात्‌ पलाशशाखा सपलाशा निखाय तया उत्तरत- 
पशुम्‌ उपस्थाप्य, रुद्गराय त्वा जश्मुपकरोमि रुद्रायत्वा जुष्ट प्रोक्षामि 
रुद्राय त्वा जुष्ट नियुजन्मि इति नियुनक्ति पलाशशाखायाम्‌। 
पर्यग्निक्रम्‌ उदच नयन्ति | त सज्ञापयन्ति प्राक्‌ शिसस उदकपाद 
प्रत्यक्शिर्स बोदकपादम्‌ अरवमाणम्‌ | 

यत्पशुर्मायुमक्ृतोरो वा पद्धिराहते । 

अग्निर्मा तस्मादेनसों जादवेदः प्रमु चतु ॥ 

स्वादेति खमाणे जुददेति | वपामुद्ध त्य प्रच्वाल्य पू बेंडग्नी भ्पयित्वा-€ 
भियार्योद्वास्य शिव शिवमित्ति न्िः पयु छयाज्याहुतिजु होति । 

या तिरशची निपयते अह विधराणीति | 

त घुतस्य घारया युजे समर्धमिमडद्द स्वाहा ॥| 

यध्येद सर्व हृतमिम हवामहे | 

स में कामान्‌ कामपति'* प्र यच्छतु ॥ 

खाद्देति द्ितीयायाम्‌ । अग्ने प्रथिव्या अधिपति इति तृतीयायाम्‌ । 
प्रजापत इति चत््॒याम। चीरिए पलाशपलाशानि मध्यमानि सत्रद्यो- 
पस्तीय वपामवधायाभिघाये । 

यावन्तमहमीशे यावन्तो में अमात्या | 

तेभ्यस्त्वा देव बन्दे ते भ्यो नो देव मल ॥ 

चेंद ते पितर वेद मात्र, झौस्ते पिता एथिवी माता। त्स्मै ते 
देव भवाय शर्वाय पशुपत्य उग्मराय देवाय महते देवाय दुद्रायेशानाया 
इनये स्वादेति वषा हुला *  पश्चिमेब्णी स्थालीपक भ्रपयति * 
उत्तरतोड्वदानानि | स्थालीपाक यूप मांसमाज्यमिति सन्निनीय 
शयोरिति त्रिः पर्यक्षय जुद्दोति | 

भवाय स्वाहा शर्वाय स्वाहा रुद्राय स्वाहेशानाय स्वाहास्नये स्वाहा 
न्विष्टिकृते स्वाहेति | तय्रेव पर्यक्षय । तान्येव सन्निनीय ) अग्नी 
पर्चिमे । भवान्ये स्वाहा शर्वास्ये स्वाहा रुद्राण्ये स्वादेशान्ये 
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स्वाहाग्नाय्यें स्वाहेति'** *'रुद्रसेनाभ्योइनुव्शति | अघोपिन्यः प्रति- 
घोपिन्यः सघोपिन्चों विचिन्वत्यः श्वसनाः क्रव्याद एप वो भागश्त 
जुपध्व स्वाहेति | यजमानश्चोपतिष्ठते | 

भूपते मुवपते मुबनपते भूतपते भूताना पते महतो भूतस्य पते मुल नो 
ह्विपदे चठ॒प्पदे च पशवें मुल नश्च हिपदश्च चत॒ुष्यदश्च पशज्न्‌ 
योअ्स्मान्‌ दष्टिय च वय द्ौिष्मो दुरापूरोडईसि सच्छायोडधिनामेन | 
तस्य ते घनुः हृदय मन इपवश्चक्तषुविसगंस्त त्वा तथा वेद नमस्ते 
अस्तु सोमस्त्वावतु मा मा हिंसीः | 

यावरण्ये पतयतों वृकी जञ्जभताविष | 

महादेवस्य पुत्राभ्या भवशर्वास्या नमः ॥ 

अरनये ग्रहपतये सोमाय वनस्पतये सविच्ने सत्यग्रसवाय रुद्राय 
पशुपतये बृहरपतये वाचस्पतये इन्द्राय ज्येष्ठाय मित्नाय सत्याय 
वरुणाय धर्मपतये | 


अएवलणथन श्रोतसूत्र 


यस्माद भीपा निपिदसि ततो नो अभय कृधि। 

पशुन्नः सर्वान्‌ गोपाय नमो रुद्राय मील्टुप इति ॥ 

यदि देवाना हृवीष्यन्बायतपेयुरग्निण हपतिः सोमो वनस्पतिः'***** 
रुद्रः पशूमान्‌ पशुपतिवां | 


लाय्ययन श्रोत्सुत्र 
ज्यम्वक होस 

त्रैयम्बक नामापूपा भवन्त्येकप्मपालाः। तेपा यम्‌ अध्वयु र अखू- 
त्कर उपोपेत्‌ तन्नाप उपस्पृशेयु:। शिवा नः शतमा भव सुमृडीका 
सरस्वती मा ते व्यॉम सदशा इति * *** 
हुते तिष्ठन्तों जपेयुर्वां वादद्रम अयक्ष्म ह्मवदेव ब्यम्बकं यथा न* 
श्रे यस्करद्‌ यथा नो वशीयस्करद्‌ यथा नः पशुमद्करद्‌ यथा नो 
व्यवासयद्‌ भेपजमसि भेपज गदेष्श्वाय पुरुषाव भेषज मुग मय 
मेष्येस्ठ मेपज॑ यथा सद्‌ इति | 
तत्न ब्रह्मा पर्यज्नपेद इति धानम्जप्यस्तिष्टन्निति शारिडल्यस्ल्यम्बक 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिविर्धनमुबादकमिव  वन्धान्नमृत्योमु क्षीय 
मामृतादिति | **** * 
वर्नेनान्‌ अध्वयु रानज्जेत्‌ तत्रोपतिष्ठेस्नेपा ते रुद्र भागस्तेनावनेन 
परोमूजवतोइनीहि. इत्तिवाना* पिनान्हस्तोडबतत पन्चोमित्यात- 
मितोव्पेयु: । 
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बोघायन धमसूत्र 


आओ भव देव तर्पयामि | ओं शिव देंव तपयामि ओम ईशान * *ओऑ 
पशुपति ।ओऔंरुद्र ।ओमसुग्र |ओ भीम "| श्रो महान्त । 
आओ भवस्य॒ देवस्य पत्नी इत्यादि। ओ भवस्य देवस्य सुत ** 
इत्यादि । आओ रुद्रपाष॑दास्तर्पयामि | ओ रुद्॒पार्षदीरच तर्पयामि | 


आओ स्कन्‍द तपयामि। ओ परण्मुख * *। ओऔ जयन्त-**। 
आओ विशाख । ओ महासेन । ओ सुब्रद्माय “| 
आओ स्कन्द पापदान्‌ तर्पयामि | ओ स्कन्‍्दपाष॑दीश्व तर्पयामि | 
प्राणानां अन्थिरसि झुद्रों न विशान्तक' | 

श्रप्यमाणे रक्षा कुर्यात्‌ । नमो रुद्राय भूताधिपतये । 


मानव गुछसूत्र 

अमगलय चेद्‌ अतिक्रामति अनुमायन्त्विति जपति | नमो रुद्राय 
ग्रामसद इति आरमे। इमा रुद्रायेति च। नमो रुद्रायेकबृत्षासद 
इत्येकवृक्षे | ये वृक्तेष्ु शश्पिजरा इति च | नमो रुद्राय श्मशानसद 
इति श्मशाने | ये भूतानामघिपतय इति च। नमो रुद्वाय चतु- «५ 
प्यथसद इति चतुष्पथे | ये पथा पथि रक्षुथ इहि च। नमो रुद्राय 
तीथंसद इति तीथें । ये तीर्थानि प्रचरन्तीति | 

तस्यार्नि रुद्र पशुपतिम्‌ ईशान न्यम्बक शरद प्रपातक गा इति 
यजति। 


शूलगव होम 


रोद शरदि शुलगवः | प्रागुदीच्या दिशि आमस्यासकाशे निशि 

गवां मध्ये तष्टो यूप. । प्राक्‌ स्विष्टिकृतोडष्ठो शोणितपूतान पूरयित्वा 

नमस्ते रुद्र मन्‍्यव॒ इति प्रभतिमिरशमभिरनुवाको दिंच्लन्तर्दित्तु 

चोपहरेत्‌ | नाशुत झ्राममाहरेत्‌ । शेष भूमी निखनेद्‌ अपि चर्म | 

फाल्गुन्या पीर्मास्या पुरस्ताद्‌ धानपूपाम्यां भग चार्यमनहुच यजेत्‌ 

इन्द्राए्या हृविष्यान्‌ पिष्यवा पिष्ठानि समुत्यूय यावन्ति पशुजातानि 

तावता मिथुनान्‌ प्रतिर्पान्‌ श्रपयित्वाकास्थेड्प्याज्यान्‌ कृत्वा तेनेव £ 
रुद्राय स्वाहेति जुद्दोति। ईशानायेत्येके | 


विनायक 


अथातो विनायकान्‌ विख्यापष्यामः | शालकटकठ्श्च कृष्माएंड- 
राजपुत्रश्चोस्मिततरच॒ देवयजनश्चेति | एतैरधिगतानाम्‌ इमानि 


श्र 


९४ 
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रूपाणि भर्वाच्त लोप्ठ मृहाति। तृणानि छिनत्ति। शअरगेषु 
लेखान्‌ लिखति। अपस्वप्न पश्यति | जटिलान्‌ पश्यति। 
कपायवासान्‌ पश्यति | उष्ट्रान शुकरान्‌ गर्दभान्‌ दिवाकीर्त्यादीन्‌ 
अन्यॉश्चाप्रयातान्‌ स्वप्नान पश्यति । अन्‍्तरिक्ष क्रामति | अध्वानं 
व्रजन्‌ मन्यते प्रष्ठती मे कश्चिद्‌ ध्जति | एतेः खल्लु विनाथकेराविष्ट 
राजपुत्रा लक्षणवन्तो राज्य न लभन्ते। कन्याः पतिकामा लक्षण- 
चत्यो भतृ न्‌ न लभन्ते | स्त्रियः प्रजाकामा लक्षुणवत्यः प्रजा न 
लभन्ते | स्त्रीणामू आचाखतीनाम्‌ अपत्यानि म्रियन्ते । भोत्रियो- 
अ्प्यापक आचार्यत्व न प्राप्नोति। अध्येत णाम्‌ अध्ययने महा- 
विघ्नानि भवन्ति | वरणणिजा वारिज्यपथों विनश्यति। कृषिकराणां 
कृषपिरल्पफला भवति। | तेपा प्रायश्चितं ******** 

नमस्तेडस्तु भगवन्‌ शतरश्मे तमोनुद | 

जहि में दोर्भाग्य सोमाग्येन मा संयोजय ॥ 


मघुपक 
उत्तमायाः प्रदोषे चतुप्पयेड गशों गा कारयेत्‌। यो य आगच्छेत्‌ 
तस्मे तस्मे दद्यात्‌ ॥ 


आएवलायन गुहासूत्र 


आश्वयुज्याम्‌ आश्वयुजीकर्म | निवेशनम्‌ अलंकत्य सनाताः शुत्चिवासस: 
पशुपतये स्थालीपाक निरूप्य जुहयुः। पशुपतयें शिवाय शकराय 
प्रपातकाय स्वाहदेति | 


शूलगव होम 
शरदि चसन्ते वा्‌**'****** 
रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति | 
हराय मृडाय | शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय भीमाय 
पशुपतये रुद्राय शकरायेशानाय स्वाहेति | 


वोधायन गुहासूत्र 

शूलगव होम 
अरएयेडग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्य प्रणीताभ्य- रृत्वा वर्हिरादाय 
गाम्‌ उपकरोति* ****ईशानाय त्|वा जुष्टम्‌ उपकगेमि इति। 
वृष्णीम्‌ इत्येके | अथेनाम्‌ अछ्धिः प्रोन्नति | ** ** ईशानाय 
त्वा जुष्द॑ प्रोक्ञामि इति। वृष्णीम्‌ इत्येके। ठामत्रेंव प्रतिचीन- 
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शैव मत 


शिरसीमुदीचीनपदीं सशापयन्ति | तसये सशस्ताया अद्धिरमिषेकम्‌ | 
प्राणानांमप्यायति | तृष्णीं वपाम्‌ उत्खिय हृदयमुद्धरति | प्रशातानि 
चाबदानानि । तान्येतेष्वेब शुल्ेपूपनित्चिप्य तरिमन्नेवार्नी भ्रपयन्ति | 
*« ““परिषाना-प्रभृत्यग्निमुखात्‌ कृत्वा देवतम्‌ आहायति। 
आ त्वा वहन्तु हस्यः सचेतसः श्वेतैरश्वैस्सहकेठमद्धिर्वाताजिरैबलव- 
द्विर्ननोजवैरायाहि शीघ्र मम हृव्याय सर्वोमिति | अथ स्नुवेणोपस्ती- 
गम अभिघारित। वपा जुहोति सह्यारणिण सहर्शश. इति। पुरोडनु- 
वाक्यमूच्य ईशान त्वा शुबनानाम्‌ अमिश्रियम्‌ इति यज्यया 
जुहोति । अन्नैतान्यवदानानि कृदासूने प्रछियोदन मास यूपमित्याज्येन 
समुदायुत्य मेक्षेनोपघात पूर्वाद्दों जुहोति "** भवाय देवाय स्वाहा, 
उग्रय देवाय स्वाहा, महते देवाय स्वाहा इति। अथ मध्ये 
जुहोति । मवस्य देवस्य पत्ये स्वाहा, श्वस्थ देवस्य पत्न्ये 
त्वाहा, ईशानस्थ पशुपतेर "'रुद्वस्य''"'*'उम्रस्थ ''* 
भीमस्य ' महतों.. इति। अथ पराद्धे जुहोति, भवस्य देवस्य 
सुताय स्वाह्य' 'पशुपतेर.. रु्वस्य ' उग्मस्थ' '* भीमस्य "' 
महतो ' इत्ति। अथापराडे जुहोति। भषस्य देवस्य सुताय 
स्वाह' * (इत्यादि)। अथाज्याहुतिरुपजुद्दोति ** नमस्ते रुद्र & 
मन्यव इत्यन्तादनुवाकस्यथ | स्विष्टिक्ृत्‌ प्रति सिद्धमाघेनु वर 
प्रदानातू । अधथाग्रेणाग्निमरंपर्णेछु हुतशेष निद्धाति ** * यो 
रुद्रोब्ग्गी योजप्सु य ओपधीषु यो रुद्रो विश्वा भ्रुवना विवेश 
तरमे रुद्राय नमोडस्तु इति । 

अपि यदि गा न लमेत मेपमज वा लमभेत | ईशानाय स्थालीपाक 
वा श्रपयन्ति तप्मादेतत्‌ सव करोति यद्गवा कार्य ** * एवम्‌ 
अष्टम्यां प्रदोषे क्रियेतेताबदेव नाना नातन्नोपकरण पशोः | 


रुद्र-मूर्ति की स्थापना 


चतुर्थ्याम अष्टम्याम्‌ अपमरण्या वा अतुर्देश्या वा यानि चान्यानि 
शुभनक्षत्नाणि तेपु पूर्वेचु रेव युग्मान्‌ ब्राह्मणानेव परिविष्य पुएयाह 
स्वत्ति ऋद्धिम्‌ इति वाचयित्वा समागताया निशाया कपिलपच 
गव्येन. सहिरण्य-यव-दूर्वाह्न राशत्थ-पलाशपर्शेन.. खुवर्णपधानां ६ 
प्रतिकूर्ति कुत्नामिपिज्चति | आंपो हिष्टा मयोभुव. इति तिखमिः " 
हिस्ए्यवर्णा शुच्यः पावकाः इति चतस्भि पवमानः सुवर्चानः 
इत्येतेनानुवाफेन व्याह्वतीमिश्च | पुष्पफलाक्षतमिस्रयवदूर्वाड्ड र 
पाठपीठे निन्षिपति नमस्ते रुद्ध मन्‍्यव इति तेन “नमस्ते अस्खु 
धन्त्रने इत्यप्टामि स्नापयति” हिरए्येन तेजना चक्ष विमोचयेत्‌ 
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तेजोड्सीति लिंगो चेन्निवर्तते चन्ुपोरभावात्‌ ।'''**'अथ न्यम्बक 
यजामहे मा नो भहान्त मा न स्तोके, आर्द्राय रुद्रः, द्ेतिः दुद्वस्य 
आरात्ते अग्नि, विकिरूविलोहितसहखारि सहखधा सहखशः 
इति द्वादशनामभि. शिवाय शकराय सहमानाय शितिकण्ठाय कपर्दिने 
ताम्राय अरुणाय अपगुरुमानाय हिरण्यवाहवें शश्पिजराय वमभ्लुपाय 
हिरए्याय स्वाहा इति |' ““हविपावलिमुपाहरति''*'त्वमेकमाय 
पुरुष पुरातन रुद्र शिव विश्वव॒ज यजामहे | त्वामेब यज्ञो विहितो 
विधेयरत्वमात्मनात्मन्‌ प्रतिणह्वीष्ष हृव्यम्‌ इति। 


रुद्र -प्रतिमा का स्नान 

अथेन प्रसादयति" **** * 

आराधितों मनुष्येस्त्व॑ सिद्ध देवासुरादिभिः | 

आराधयामि शकत्या त्वाइनुग्हाण महेश्वर | 
व्यम्बक यजामहे इति च *'***** 
अथ रुद्गगायत्री जपेत्‌, 'तत्युरपाय विद्यहे! इत्येता रौद्ी सहख- 
कल्वावतयेत्‌ ९ **०* ** 

हुर्गा 
यज्ञोपवीत रक्तपुप्पपक्न समारानुकलप्य मासि मासि कृत्तिका पूर्वाह्न 
गोमयेन गोचममात्र चतुरख स्थण्डिल छृत्वा प्रोक्ष्य शौचेन सुब्रत- 
स्तिप्टनू भगवतीम्‌ आहयेत्‌ * जातवेदसे इति। ओम आर्यों 
रोद्रीमाहयामीत्याहय्य तमग्निवर्णम्‌ इति कूर्च दत्वा अग्ने त्वा 
पारय इति यज्ञोपवीत दत्वाथेना स्नपयति | आपो हिष्टा मयोभुवः इति 
तिसूभि हिरए्यवर्णा इति चतसुमभि पवमानाः इस्येतेनानुवाक्रेन 
मार्जयित्वा आयांये रौद्रायें महाकाल्यें महायोगिन्ये सुबर्णपुष्प्ये, 
देवसकीर्त्य महावज्ष्ये (यक्ये) महावैष्णच्ये महाप्रथिव्ये मनोगम्ये 
शखधरिण्ये नमः इति  सावित्ये- - नमगवत्यै दुर्गादेब्ये हविर्निवे 
दयामि इति हृविनिवेद शेपम्‌ एकादशनामधेये हुल्वा पश्च॒दुर्गा जपेद्‌ 
दशस्वरित जपेत्‌ | 
ज्येप्ठा 

अथ शो भूते ज्येष्ठामनुन्मरन्त॒त्थाव देवागारे रहस्यप्रदेशे वा यत्र 
रोचते मनस्तन्न स्थण्डिल ऋइृत्वा ***** ज्येष्ठा-देवीमाहयति * ***** 

यस्वास्तिंदा रथे युक्ता व्याघाश्चाप्यनुगामिन | 

तामिमा पुएडरीकाज्नी ज्वेष्टामाहयाम्यहम || 
इत्याहब्व * “ज्वेछायें नम ****** हस्तिमुखाये नम. **** विष्नपा- 
पंदायें नमः, विष्नपार्पध्यें नम- इति । 
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शेष मत 


विनायक 


मासि मासि चत॒र्थ्या शुक्लपक्षस्थ पचम्या वास्‍्युदशेंः सिद्धिकाम' 
ऋद्धिकामः पशुकामों वा भगवतों विनायकस्य बलि हरेत्‌ 
विष्न-विष्नेश्वरागच्छ. विष्नित्येव नमस्कृत | 
अविष्नाय भवान्‌ सम्यक्‌ सदस्माक भव प्रभो ॥ 

अथ तृष्णीं वा (गन्धपुष्पधूपदीपेरम्यच्य॑ उपतिष्ठते' *** भूपतये नमो 
आुवनपतये नमो भूतानां पतये नमः इति। 
उपस्थाय तिखो विनायकाहुतिजुहोति विनाकाय भूपतये नमो, 
विनायकाय स्वाह् | विनायकाय भुवनपतये नमो विनायकाय 
स्वाहा विनायकायभूताना पतये नमो, विनायकाय स्वाहा 
इति जय प्रभतिसिद्धिम्‌ आधेनुवरप्रदानात्‌ | अपूप करम्भोदक 
सक्तून्‌ पयसम्‌ इत्यथास्मा उपाहरति'. विष्नाय स्वाह्य विनायकाय 
स्वाहा वीराय स्वाह्य श्राय स्वाह्य उग्राय स्वाह्य भीमाय ख्ाहा 
हस्तिमुखाय स्वाहा तरदाय स्वाहा विष्नपार्षदेस्यः स्वाहा विष्नपार्ष- 
दीम्यः स्वाद्य इति । 
अथ भूतेम्यों वलिम्‌ उपहरेत्‌ ये भूताः प्रचरन्तीति । 
अथ पञ्चसूच कह्ुण हस्ते व्याह्वतीमिबंध्नाति ** विनायक महा- 
वाहो विध्नेशभवदाशया कामा मे साधिताः सर्वे इद बध्नामि 
ककणम्‌ इतति। 
अथ सारिनक विनायक प्रदिक्षणा कृत्वा प्रणम्याभिवाद्य विनायक 
विसर्जयति-- 

कृत यदि मया प्राप्त भद्धया वा गणेश्वर । 

उतिष्ठ सगणः साधो याहि भद्ग प्रसीदताम ॥| 
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रामायण (बस्वई संस्करण, निर्णुयसागर प्रेस) 


मदन-दहन 


कन्दर्पों मूर्तिमानांसीत्‌ काम इ्युच्यते बुधेः । 
तपस्यन्तमिह स्थाणु नियमेन समाहितम्‌ ॥ 
कृतोद्दाह तु देवेशं गच्छन्‍्त समरुद्गणम्‌ | 
धपयांमास दुर्मेंघा ह्‌कृतश्च महात्मना। 
अवध्यातश्च रुद्रेण चक्तुपा रुनन्दन। 
व्यशीर्यन्त शरीरातस्वात्‌ सर्वगात्राणि दुमतेः ॥ 
तन्न गात्र हत तस्य निर्दंश्धस्य महात्मनः | 
अशरीरः कृतः कामः क्रोघाईवेश्वरेण ह | 
अनग इतिविख्यातस्तदा-प्रभृति राघव। 

स चाज्भविपय, श्रीमान्यत्राग स मुमोच ह ॥ 


तसया गड्ढे यममवज्ज्येण्टठा हिमबतः खुता | 
उमा नाम द्वितीयाड्यूत्‌ कन्या तस्येव राघव ॥ 
या चान्या शैलदुहिता कन्यासीद्‌ खुनन्दन ॥ 
उग्रेण तपसा युरक्तां ददो शेलवर' सुताम्‌ ! 
रद्राय प्रतिरि्षपाय उमा लोकनमस्कृताम्‌ 


कार्त्तिकिय का जन्म 


पुरा राम कृतोद्दाहः शितिकण्ठों महातपाः | 
दृष्वा च भगवान्‌ देवी मेथुनायोपचक्रमे | 
तस्यसंक्रीडमानस्व महादेवस्थ धीमत- । 
शितिकण्ठस्यथ देवस्थ दिव्यं वर्षशतं गतम | 
न चापि तनयो राम तस्वामासीतू परतप | 
सर्वे देवा. समुयु क्ताः पिठामहपुरोगमा ॥ 
यदि होत्गते भूत॑ कस्तत्‌ प्रतिसहिष्यति | 
अमिगम्ब सुरा* सर्वे प्रखिपत्येदमत्रु बन्‌ | 


२२२ शैघ मत 


का०. सर्ग॑ श्त्ो० 
वाल ३६ ६ देवदेव महादेव लोकस्यास्थ हिते रत। 
सुराणा प्रणिपातेन प्रसाद कतु महंसि ॥ 
»५ 9. १० न लोका धारयिष्यन्ति तव तेज. सुरोत्तम | 
ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ 
». 9. ११ चजैलाक्य हितकामाथथ तेजस्तेजसि धारय। 
रक्ष सर्वानिर्मॉल्लोकान्‌ नालोक कठ महँसि ॥ 
» »$ . १२ देवताना वच. श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः | 
बाढमित्यव्रवीत्‌ सर्वान्‌ पुनश्न दसमुवाच ह ॥ 
» ४». १३ धारयिष्याम्यह तेजस्तेजसेव सहोमया। 
ब्रिदशाः प्ृथिवी चेव निर्वाणमघिगच्छतु || 
न १४. यदिद चज्ञुभित स्थानान्‌ मम तेजोह्मनुत्तमम्‌ | 
धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुर्सत्तमा.॥ 
४» 9. १४ पउबमुक्तास्ततो देवा. प्रत्युचुव्‌ पभध्वजम्‌ | 
यत्तेज, क्लुमित ह्यथ तद्‌ घरा धारयिष्यति || 
मा, १६ एवमुक्तः सुरपति. प्रमुमोच महावलः। 
तेजसा प्रथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना | 
» » १७ ततो देवा. पुनरिदमूचुश्चापि हुताशनम्‌। 
अविश त्व महातेजो रौद्र वायुसमन्वित ॥ 
बा श्णः तदग्निना पुनव्या॑प्त सल्लात श्वेतपवतम्‌ । 
दिव्य शरबण चेव पावकादित्यसन्निभम्‌ ॥| 
४». $+. ६१६ यत्र जातो महातेजा' कार्त्तिकेयोडग्निसम्भव । 
अथोम। च शिव चेव देवां सर्पिगणास्तथा ॥ 
» 9». २० पूजयामासरत्यर्थ सुप्रीतमनसस्तदा । 
अथ शेलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत्‌ ॥ 
५» 93. २१ समन्युरशपत्सवान्क्रोपसरक्तलोचना । 
यस्मान्निवारिता चाह सगता पुत्रकाम्यया ॥ 
» + २२ अपत्य स्वेषु दारेपु नोत्यादयितुमईथ। 
अद्यप्रदति युप्माकमप्रजा सन्तु पत्नय' ॥ 
». 9». रे३े एममुक्त्वा सुरानसर्वानशशाप प्रथिवीमपि | 
अवने नेकरूपा त्व बहुभाय्या भविष्यसि ॥ 
3». 93. रे४ नच पुनत्रक्चता प्रीति मत्तोषकलुपीकृता | 
प्राप्स्यसे त्व॒ सुदुर्मेघो मम पुत्रमनिच्छती || 
30 २७ तान्‌ सर्वान्‌ पीडितान्‌ दृए वा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा | 
गमनायोपचक्राम दिश वरुणपालिताम ॥ 
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स गला तप आतिएत्पाश्वे तस्योत्तरे गिरेः। 
हिमवत्पमवे श्टगे सह देव्या महेश्वरः ॥ 


गंगावत्रण 


अथ सवत्सरे पूर्णों सर्वलोकनमस्क्ृतः | 
उमापतिः पशुपती राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
प्रीतस्तेषह नरश्रे छ करिष्यामि तव ग्रियम्‌ | 
शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामहम्‌ ॥ 
ततो हेमवती ज्येष्ठा स्वत्षोकनमस्कृता । 
तदा साति महतद्रुप कृत्वा वेग च दुःसहम्‌ ॥ 
आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिसस्युत | 
अचिन्तयश्च॒ सा देवी गगापरमदुद्ध रा ॥| 
विशाम्यह हि पातालं स्लोतसा गद्य शंकरम्‌ | 
तस्यावलेंपन जात्वा क्र द॒स्तु भगवान्‌ हर- ॥ 
तिरोभावयितु बुद्धि चक्र त्रिनवनरतदा | 
सा तस्मिन पतिता पुणये पुए्ये रुद्रस्य मृद्ध नि ॥ 
हिमवत्पतिमे राम जटामडलगहरे | 

सा कथश्विन्मही गन्तु नाशक्रोद्त्नमास्थिता ॥ 
नेव सा निर्गेम लेभे जटामण्डलमन्ततः | 
तत्रेवावश्रमद्दे बी सवत्सरगणान्वहुन्‌ ॥ 
तामपश्यत्‌ पुनस्तत्र तप. परममास्थितः | 

स तेन तोपितश्चासीदत्यन्त रघुनन्दन || 
विससज ततों गल्जा हरो विन्दुसरः प्रति । 
तस्या विसृज्वमानाया सपस्रोतासि जन्षिरे ॥ 


शिव द्वारा विषपान 


ततो निश्चित्व मथरन योकत्र कृतता च वासुकिम। 
मनन्‍्धान मन्दर कृत्वा ममन्धुरमितोजसः ॥ 
अथध वर्षसहसे ण योक्‍क्त्रसपेशिरासि च। 
वमन्तोडति विप॑ तत्र ददंशुदंशनेः शिलाः ॥ 
उत्पपाताग्निसकाश हालाहलमहाविपम्‌ | 

तेन दग्घ जगत्तव सदेवासुरमानुपन्‌ ॥ 

अथ देवा महादेव शकर शरणािन- | 
जस्मुः पशुपर्ति रद्व' बाहि त्राहीति दुष्ठु बु. ॥ 
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एवमुक्तस्ततो देवैदेवदेवेश्वर. प्रभु । 
प्रादुरासीत्ततो पन् व शखचक्रधरों दरिः॥ 
उवाचेन स्मित कृत्वा रुद्र शुलम्ते हरिः | 
देवतेमंथ्यमाने ठ॒यत्यूव॑ समुपत्यितम्‌ ॥ 
तत्तदीय सुरक्रेष्ठ सुराणामग्रतोहि यत्‌। 
अग्रपूजामिह स्थित्वा गहाणुद विष प्रभो ॥| 
इत्युक्वा च सुस््रे्ठस्तत्रैवान्तरधीयत | 
देवतानां भय दृश्ट वा श्रुत्वा वाक्य ठ॒ शान ॥ 
हालाहल विष घोर सजग्राहाम्ृतोपमम्‌ | 
देवान्विर॒ज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हर' ॥ 


विश्वामित्र द्वारा शिव-पूजा 


स॒गत्वा हिमवत्पाश्वें किन्नरोरगसेविते । 
महादेवप्रसादार्थ तपस्तेपे महातपा' ॥ 
केनचित्त्तव कालेन देवेशों बृपभध्वजः | 
दर्शयामास वरदों विश्वामित्र महामुनिम्‌ ॥ 
शिव-धलन्ुष 
देवरात इति ख्यातो निमेज्येप्टो महदीपतिः । 
न्यासोड्य तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मन ॥ 
दक्तुयज्ञवधे पूर्व धनुरायम्य वीय॑वान । 
विध्वस्य त्रिदशान्‌ रोपात्‌ सलीलमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
यस्माद्भागार्थिनों भागान्नाकल्‍्पयत में सुराः | 
वराज्लानि महाहाणि धनुषा शातयामि व ॥| 
ततो विमनस सर्वे देवा वे मुनिपुगव | 
प्रसादयन्ति देवेश तेपा प्रीतों भवद्मव, ॥| 
प्रीतियुक्तस्तु सर्वेपां ददो तेषां महात्मनाम्‌ | 
तदेतद व देवस्य धनूरत्न महात्मन' || 
न्यासभूत तदा न्यस्तमस्माक पूर्वजे बिभौ । 
अथ में कृपत क्षेत्र लाहइलादुत्यिता तत ॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्ुता | 
भूतलादुत्यिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥| 


शिव-घनुप 
इमे ८ धनुपी श्रेष्ठ दिव्ये लोकामिपूजिते | 
हढे बलवती मुख्ये सुझते विश्वकर्मणा ॥ 
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अनुस्ट सुरेरेक व्यम्वकाय युयुत्सवे | 
त्रिपुरष्न नरश्रेष्ठ भग्न॑ काकुत्स्थ यक्तया ॥ 


अ्न्घक-बध 
भगवांस्तत्रविश्वात्मा शभुरेहकादशा त्मकः | 
ब्रह्म वसति देवेशों ब्रह्मर्षि परिवारितः ॥ 
शिवादि की राम से बिनती 
तेतो वैश्रवणों राजा यमश्च पितृभिः सह । 
सहसात्षए्च देवेशों वरुणश्र जलेश्वर || 
6 
पडधनयन- श्रीमान्‌ महादेवों वृषप्वजः | 
कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्म वेदविदा वरः ॥ 
अब्रुवस्त्रिदशश्रेष्ठा' राघव ग्राजलिं स्थितम्‌ ॥ 
उपेकच्षसे कथ सीता पतन्ती हृव्यवाहने ॥ 


सीता-प्रहण करने पर शिव का साधु-बाक्य 
एतच्छू ता शुभ वाक्य राघवेणानुभाषितम्‌ | 
ततः शुभत्तर वाक्य व्याजहार महेश्वरः ॥ 
पुप्कराक्ष महावाहों महावक्षः परतप। 
दिष्ट्या कृतमिदं कर्म लया धर्मम्ता बर ॥ 


विद्य त्केश के पुत्र की कथा 
| 
ततो वृषभमास्थाय पाव॑त्या सहितः शिवः | 
वायुमागेंण गच्छन्‌ वे शुआ्ाव रुदितस्वनम्‌ ॥ 
अपश्यदुमया साद्ध. रुवन्त राज्षसात्मजम्‌ | 
कारुए्यभावात्पावेत्या भवस्त्रिपुस्सदनः ॥ 
त राज्लसात्मज चक्र मातुरेव वबः समम्‌। 
टच 
अमर चेष त इृत्वा महादेवो क्रोब्ययः ॥ 
पुरमाकाशग प्रादात्‌ पाव॑त्याः प्रियकाम्यया | 
उमयापि बरो दत्तो राक्षसीना दृपात्मज ॥ 
सथोपलब्धिगर्भस्थ प्रचूतिः सथय एव च | 
सदय एवं बयः प्रासिमांदुरेव वयः समम्‌ ॥ 
शिव का अछुरवध करने से इनकार 
इत्युक्तस्तु सुरेः सर्वे: लपर्दों नीललोहितः | 
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कुबेर द्वारा शिव-पुजा 


अह तु हिमबत्यूष्ट गतो धर्ममुपासित॒म । 

रौद्र ब्रत समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ 
तत्र देवो मया दृष्ट उमया सहित' प्रभु) । 
सब्य अन्षु्मया देवात्तत्र देव्या निपातितम ॥ 
का न्वेषेति महाराज न खल्वन्येन देतुना | 
रूप चानुपम कृत्वा रुद्राणी तत्र तिष्ठति ॥ 
देव्या दिव्यप्रभावेग दभ्ध सब्य ममेक्षुणम्‌ | 
रेशुध्वस्तमिव ज्योतिः पिंगलत्वमुपागतम्‌ ॥ 
ततोहमन्यहिस्तीण गत्वा तस्य गिरेस्तटम । 
तूष्णी वर्षशतान्यष्टी समधार महाज्तम्‌ ॥ 
समाप्ते नियमे तस्मिंस्तन्न देंवो महेश्वर । 

ततः प्रीतेन मनसा प्राह वाक्यमिद प्रभुः ॥ 
प्रीतोस्मि तब धर्ंजञ तपसानेन सुब्रत | 

मया चेंतद्‌ त्रत चीण त्वया चेव धनाधिप ॥ 
देव्या दिव्ध प्रभावेण यच्च सव्य तवेक्षणम्‌ | 
पैज्लल्य यदवाप्त हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥ 
एकाक्षिपिगलीत्येब नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ | 
एवं तेन सखित्व च प्राप्यानुशा व शकरात्‌ ॥ 


नन्‍्दी और रावण का सानमर्दन 


इति वाक्‍्यान्तरे तस्य कराल- कृष्णपिगलः | 
चामनो विकटो मु डी नन्‍्दी हस्वभुजों बली ॥ 
तत- पाश्व॑मुपागम्य भवस्यानुचरो्ब्रबीत । 
ननन्‍्दीश्वरो वचश्चेद रा्सेन्द्रमशकित' || 
निवतंस्व दशग्रीव शैले क्रीडति शकर. | 
सुपर्णनागयज्षाणा देवगन्धर्वरक्षुसाम्‌ ॥ 
सर्वेपामेव भूतानामगम्य* पर्वतः कृतः | 

इति नन्दिवच. भुत्वा कोघात्‌ कम्पितकुण्डल, ॥ 
रोपात्तु ताम्रनयनः पुष्पकादवरुह्म स.। 
को5य शकर इत्युक्त्वा शेलमूलमुपागतः ॥ 
सो5पश्यन्नन्दिन तत्र देवस्यादूरत स्थितम्‌ | 
दीप्त शूल्ममवष्टमभ्य द्वितीयमिव शकरम्‌ ॥ 

त क्र द्वो मगवान्नन्दी शकरम्यापरा तनु | 
अव्रवीत्तत्र तद्गक्षो दशाननमुपत्थितम | 


परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय २२७ 
का० सगे रलो० 

उत्त> १६ २२५ अचिन्तवित्या स तदा नन्दिवाक्य महावलः। :« 

पर्वत ठ समासाद वाक्यमाह दशाननः ॥ 

४. $. २३ पुप्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम गच्छतः 
तमिम शेलमुन्मूल करोमि तब गोपते ॥ 

» 93... २९४  केन प्रभावेण भवो नित्य क्रीडति राजवत्‌ | 
विशातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥ 

» ». २५ एवमुक्ला ततो राम भुजान्‌ विक्िप्य परव॑ते | 
तोलयामास त शीघ्र स शेल- समकम्पत || 

» ». २६ चालनातपव॑तस्पेव गया देवस्य कम्पिता: | 
चचाल पाव॑ती चापि तदाश्लिश महेश्वस्म्‌ | 

५... 39 २७ ततो राम महादेवों देवाना प्रव॒रों हरः | 
पादाझगुप्ठेन तं शेल पीडयामास लीलया ॥ 

9». 5». २६ ऱ्सा तेन रोपाच्च भुजाना पीडनात्तथा। 
मुक्तो विरावः सहसा त्रेलोक्य येन कम्पितम्‌॥ 

४१. ०३ ३० मेनिरे वज्ननिष्पेपं तस्यामात्या युगक्षय | 

तदा वत्मंसु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 

समुद्राश्चापि सन्षुव्धाश्चलिताश्चापि पर्वता: | 

यथा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चाज्ुवन्‌ ॥ 
तोपयस्व महादेव नीलकठमुमापतिम्‌ । 

तम्ृते शरण नान्‍्य पश्यामोड्त्र दशानन ॥ 

9. 95 ३३. रखुतिभिः प्रणतों भूला तमेव शग्ण। ब्रज | 
कृपालुः शकरस्व॒ष्ट: प्रमादं ते विधास्यति ॥ 

».. 9». ३४  एबमुक्तस्तदामात्वैस्तुशव॒ वृषभष्वजम । 
साममिर्विविधे: स्तोन्नें: प्रणम्य ,स दशाननः ॥ 
सबत्सरमहस्त तु रुटतो रक्तसों गतम | 

» 9. ३२५ ततः श्रीतो महादेव शेलाग्र विप्ठितं प्रभु । 
भुक्ल्ा चास्य भुजान्‌ राम प्राह वाक्य दशाननम ॥| 

». 9». ४० एवमुक्तत्त लकेश- शम्भुना स्वयमब्रवीत्‌ । 
प्रीतो बदि महादेव बर में देहि चाचत* ॥| 

३. ४3. ४३ एपमुक्त स्ततस्तेन रावणेन स शंरूर. | 
ददो खड्गं महादीत चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ ॥ 
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शिव का स्त्रीरूप धारण करना 
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तन्मिन्‌ प्रदेश देठेश शेलराजदुता हरः। 


३२८ शैच मत 
छा० सगे श्ल्लो० 
उत्त>- ८७ १२५ कूत्वा स्त्रीरूपमात्मानमुमेशों गोपतिध्वज. | 
देव्या' प्रियचिकीएु - सेस्तस्मिन्‌ पर्वतनिर्भरे ॥ 
अल १३  यत्र यत्र वनोद्ेशे सत्त्वा- पुरुषवादिन । 
वृक्षा' पुरुषनामानस्ते सर्वे स्त्रीजनामवन्‌ | 
५. 9». १४  यच्च किचन तत्सव॑ नारीसश बभूव ह | 
एतस्मिननन्तरे राजा स इल. कर्दमात्मज, ॥ 
४४-5४ १५. निष्नन्‌ मृगसहलारि त देशमुफ्चक्रमे | 
स दृष्टवा स्त्रीकृत सर्व सव्यालमृगपक्तिणम्‌ ॥ 
» 9. १६ आत्मन स्त्रीकृत चेव सानुग रघुनन्दन | 
तस्य दुःख महच्चासीद्रृष्टवात्मान तथागतम ॥ 
# »# . १७ उअमापतेश्च तत्कम ज्ञात्वा त्रासमुपागमत्‌ ) 
ततो देव महात्मान शितिकठ कपर्दिनम ॥ 
».. , . १८ जगाम शरण राजा सम्ृत्यवलवाहन, । 
तत* प्रहस्य वरद. सह देव्या महेश्वर ॥ 
शिव का भेपज 
» ह० १२ नान्य पश्यामि भेपज्यमन्तरा वृषभध्वजम्‌। 
नाएवमेधात्परों यज्ञ" प्रियरचैव महात्मन 
रमयारए ( गोरेसियो सस्ऋरण) 
४ ५ ३० यथा कुद्धस्य रुद्रस्य त्रिपुर वे विजिज्ञ प । 
9». ४४. ४६ रुद्॒स्य किल सस्थान शरो वे सार्वमेधिकम | 
तमतिकम्य शेलेन्र महादेवामिषालितम्‌ ॥| 
५ ८६ . ६ तत' सभाया देवस्य राज्षों वेश्रवशस्य स। 
धनाध्यक्ष॒स्थ सभा देव प्रास्तो हि वृषध्वज ॥ 
६ ४१ १७ रुद्रन्‍नाहत घोर यथा त्रिपुर्गोपुरम। 
9. हैंड ४५ आक्रीड इव रुद्व॒स्य क्र द्स्य निष्नत पशुन्‌। 
9». ६४५ एप्प  इ्ंश्वरेणाभिपन्नस्य रूप पशुपतेरिव । 
महाभारत ( दक्षिण सस्‍्करण) 
पये अध्या० शलो० सागर-मन्थन 
आदि १३ 


२२ एजमुक्तम्तदा ब्रक्षा दधी लोकेश्वर हरम। 
अ्यक्ष त्रिशुलिन रुद्र देवदेवमुमापतिम ॥ 
तदथ चिन्तितों देवस्तज्ञञात्वा द्रुतमाययी 
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परिशिष्ठ : चतुथ अध्याय 


तस्वाथ देवस्तत्‌ सर्वमाचचक्त प्रजापति. | 
तच्छू त्वा देवदेवेशों लोकस्वास्थ हितेप्सया॥ 
अपिवद तत्‌ विप॑ दद्र, कालानलसमग्रभम्‌ । 
यस्मात्तु नीलिता कश्ठे नीलकश्ठम्ततः म्मृतः । 


शिव के चार मुख 


द्रष्टरकामस्य रद्बस्य गतावा पाश्व॑तस्ततः | 
अन्यदण्चितपक्ष्माज्ञ॒ पश्चिम नि.सुत मुखम्‌ ॥ 
गतायाश्चोत्तर धाश्व॑मुत्तर निःसुत्त. मुखम्‌ । 
पृष्ठतः परिवर्तित्याः टक्षिण निःखत मुखम॥| 
एवं चत॒मु खः स्थाग॒ुर्महादेवो्मवत्‌ पुरा | 


जरासध का नरमेंध 


तान्‌ राजः समुपणलह्य त्व रुद्रायोपजिहीपंसे । 
मनुष्याणा समालमभों न हि दृष्ट कटाचन | 
स कथ मनुपेर्देव यप्ट्रमिच्छसि शकरम्‌ | 
सवर्णो हि सवर्णाना कथ कुर्याद्विहिंसनम्‌॥ 


अज्जुन की तपत्या 


यदा द्रह्मसि भूतेशं व्यक्ष शूलघर शिवम | 
तदा दातासि ते तात विव्यान्यस्त्राणि सर्चत | 


किरात रूप से शिव 


गतेषु तेघु सर्वेष तपस्वििषु महात्मसु | 
पिनाकपाणिभंगवान्‌ सर्वपापहरों हर. ॥ 
कैरात वेशमास्थाय काचनट्रुम सन्निभम्‌। 
देव्या सहोमया श्रीमान्‌ समानत्रतवेशवा | 
नानावासघरैह प्टेमूदैस्नुगतम्तथा ॥ 
किरातवेशसछन्न स्त्रीमिश्चानुसनहलशः | 
अशोभत महाराज नस देबोडतीव भाग्त ॥| 
प्रमुमोचाशनिप्रर्य शारड्निशिखोपमम्‌ । 


गंगावतरण 


रऊूपिए श महाराज नयूदंक 2५७० 
ऊरिष्यामि महाराज वचस्ते नात्र सशयव- | 


कक कक 
तंग तु मस दुधाव पतवन्ता गशगनाच्च्यताम | 
त्ड न 


३३० शैव मत 


पथे अध्या० श्लो० 

वन ८४५ २३ न शक्तस्त्रिवु लोकेपु कश्चिद्धारयितु हप | 
अन्यत्र विद्ुधश्रेष्ठान्नीलकण्ठान्महे श्वरात्‌ ॥ 

» ४5. २५ तपसाराधित. शभुभंगवान्‌ लोकभावन' | 

» ६ २ धारजिष्ये महाबाहो गणनात्‌ प्रच्युता शिव ॥ 
दिव्यां देवनदीं पुण्या ल्वत्कृते हृपसत्तम ॥ 

9... 93 ३ एवमुक्ता महावाहों हिमवन्तमुपागमत्‌ | 
सबृत- पार्षदेघोरे नाना प्रहस्णोगरत, ॥ 

हर ५, एतच्छू त्वा वचों राजा शर्वेण समुदाह्मतम । 

39: ८3) १० ता दधार हरो राजन्‌ गछ्छलां गगनमेखलाम। 
ललाग्देशे पतिता माला मुक्तामयीमिव ॥ 

स्कन्द-जन्स 

वन १८३ ५  देवासुराः पुरायत्ता विनिष्नन्तः परस्परम्‌। 
तत्राजयन्‌ सदा देवान्‌ दानवा घोररूपिण' ॥ 

» 9» . ३३ समवायेतु त रौद्र दृष्टवा शक्रो व्यचिन्तयतू | 

» ४. ३४ जनयेद्‌ ग्र सुत सोम सोझ्स्या देव्याः पतिर्मवेत्‌ | 
अग्निश्चेभिगु णेसर्वैरस्नि. सर्वाश्च देवता' | 


» 9. ४० तत्राभ्यगच्छद्‌ देवेन्द्रो यत्र सस्र्पयोड्मवन्‌। 
» »$ . ४२  पिपासवो ययुदेवा शतनक्नतुपुरोगमाः ॥ 
». 9. ४४ समाहूतों हुतवह' सोउद्ध त सूर्यमए्डलातू | 


विनिःसत्य ययोी चहि. पाश्थतों विधघिवत्‌ प्रभु ॥ 

» $. ४६. निश्चक्रामश्चापश्यत्‌ स पत्नीस्तेपा महात्मनाम्‌ | 
पत्नीद ष्टवा द्विजेन्द्राणा वह्लि कामवश ययौ ॥ 

». 9. 9३ अलामे ब्राह्मणस्त्रीणा वहिवनमुपागमत्‌ । 
स्वाह्य त दक्षदुहिता प्रथमाकामयत्‌ तदा ॥ 

». 9. घेर सा तज़ात्वा यथावत्तु वहिं वनसुपागतम्‌ । 
तत्वत कामसतप्त चिन्तयामास मामिनी ॥ 

» ७. ४६  अह् ससपर्पिपत्नीना ऋृत्वा रूपाणि पावकम्‌ । 
कामयिष्यामि कामाते तासा रूपेण मोहितम्‌ ॥ 

».. रैप४ड १५ शिवामार्या लक्षिस्स शीलरूपगुणान्विता | 
तस्या सा ग्रथम रूप ऋइृत्वा देवी जनाधिप ॥ 


को ८. ततोडग्निस्‍्पयेमे ता शिवा प्रीत उदाहरत्‌ | 
प्रीत्या देहीति सयुक्ता शुक्र जग्राह पाणिना ]| 
». $. *१ सुपर्णा सा तदा भृत्ता निर्गत्य महतो बनात्‌ | 


अपश्यत्‌ पर्वत श्वेत शरन्तम्भे सुसवृतम्‌ ॥ 
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प्राक्षिपत्‌ काचने कुण्डे शुक्र सा त्वरिता सती ॥ 
शिष्टानामपि सा देवी सप्तर्पीणा महात्मनाम्‌ | 
पत्नीसरुपता कृत्वा रसयामास पावकम ॥ 
दिव्यरूपम्‌ अ्ररुन्धत्याः कठु न शकित तथा। 
तस्थास्तपः प्रभावेण भरत शुभ्रूपणेन च ॥ 
पटकृत्वस्तत् निश्चिप्तमस्ने रेतः करूत्तमम्‌ | 
तस्मिन्‌ कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ 
तन्न स्कन्‍न तेजसा तत्र सह्ृृत जनयत्‌ सुतम | 
ऋरषिमिः पूजित स्कन्द जनयत्‌ स्कन्दनात्‌ तु तत्‌ ॥ 
ततः कुमार सजात स्कन्दमाहुजना भुवि। 
सोडमिपिक्तो मघवता सर्वेः देवगरेः सह। 
अतीव शुशुभे तत्र पूज्यमानों महर्पिभिः ॥ 
रुद्रमस्नि द्विजाः प्राह्टू रुद्र यू नुस्ततरत सः | 
कीत॑यते सुमहातेजः कुमारोउद्धू तदर्शनः ॥ 
पूज्यमान तु रुद्रे ण॒ दृष्ट्वा सर्वे दिवोकसः । 
रुट्रसूनु ततः प्राहुगु ह गुणवता वरम्‌ ॥ 
अनुप्रविश्य जातेन वहिं जातोडष्यय शिशु: | 

तन्र जातस्ततः स्कन्दो रुद्रसूनुस्ततोष्भवत्‌ ॥ 


शिवपुत्र रूप में स्कन्द 


अभिगच्छ महादेव पितर त्रिपुरादनम्‌ | 
रुद्रेणारिन समाविश्य स्वाहमाविश्य चोमया ॥ 
हितार्थ सर्वलोकाना जातस्त्वम्‌ अपराजितः ॥ 
उमायोन्या च॒ रुद्रेण शुक्र सिक्ता महात्मना | 
आस्ते गिरी निपतित मु जिको नु जिका ततः | 
मिधुन वें महाभाग तत्र तदू रुट्सभवम | 

भूत लोक हितोद शे शुक्रोपभवापतत्‌ ॥ 
यूर्यरश्मीपु चाप्यन्यद्‌ अन्यच्चेंवापतद भुवि | 
आसक्तमन्यद्‌ वृत्तेपु तदेव पञ्चधाउमवत्‌ ॥ 

तत्र ते विविधाकारा गणा जे वा मनीपिमिः | 

व एवं पापंदा घोरा य एते पिशिताशनः ॥ 

से यहीला पताकां ठु यात्वग्रे रक्षसों ग्रह | 
कछीडतस्तु श्मशाने यो नित्य दुद्वस्थ वें सखा ॥ 
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स देव शरण गत्वा विरूपाक्षमुमापतिम्‌ | 

बलि स्वय॒प्रत्यण्क्वात्‌ प्रियमानस्‌ त्रिलोचन: | 
अथ सबत्सरेपूर्णभूताः पशुपते- प्रभो | 
समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रभुब्रक्षदा इति ॥ 


शिव के अनेक नास 


त देवो दर्शवामास शुलपाणिरुमापति' | 

तत* स पुनरेबाथ कन्या रुद्बमुवाच ह | 

यथा स सत्यों भवति तथा कुरु वृषध्वज । 
अपत्यार्थ महाराज तोपयामास शकरम्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवान्‌ तर््मिंश्चक्रे ततो दयाम्‌ | 


मृत्यु की उत्पत्ति 


प्रजा सष्दवा महाराज प्रजासर्गे पितामह. | 
असहृत महातेजा दृष्यवा जगदिद प्रमु. ॥ 
चिन्तयन्नाससाद व सहार वसुधाधिप | 

तरय रोपान्महाराज सुखेम्यो5ग्निरजायत | 

ततो भुव दिव चैव सर्व ज्वालाभिराबृतम। 
चचराचर जगत्सवं ब्रह्मण परवीरहन ॥ 

ततो हरो जदी स्थाणुर्निशाचरपति शिव । 
जगाम शरण देव ब्रह्माण। परवीरहन्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते स्थाणों प्रजाना हितकामया । 
अ#वीत्‌ परमो देवो ज्वलन्निव महाद्य॒ति ॥ 
करिष्ये ते प्रिय काम ब्रूहि रथाणो यदिच्छसि | 
तत ॒स्पृष्ोदक पार्थ विनीतपरिचारकम्‌ | 
नैत्यक दर्शयाजञ्चक्र नेश ज्यम्वक वलिम्‌ ॥ 


शिव-वर्णन 
समापन्नस्तु त देश शेलाग्रे तु समवध्थितम्‌ | 
तपोनित्व महात्मानम्‌ अपश्यह्ानरध्वज | 
सहस्रमिव यूर्याणा दीप्यमान स्व॒तेजसा | 
शूलिन जटिल शीरण॑वल्कलाजिनवासमम्‌ || 
नयनानां सहलेश्च विचिचाड़ महोजसम्‌ | 
पाव॑त्या सहित देव भूतसर्घेश्च माम्वरम || 
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गीत-बादिच्र संवादेस्ताल-नतंन-लासितेः | 
बल्गितास्फोटितोत्क प्टे: पुण्यगन्घैश्चसेवितम्‌ ॥| 
वासुदेवस्तु तं दृष्टवा जगाम शिरसा ल्षितिम्‌ । 
पार्थेन सह धर्मात्मा णखन्‌ ब्रह्म सनातनम | 
लोकार्दिविश्वकर्माणम्‌ अजमीशानमव्ययम्‌ | 
तमसः परम ज्योतिः ख वायु ज्योतिपा गतिम्‌ ॥ 
योगिना परम ब्रह्माव्यक्त वेदविदा निधिम्‌। 
चराचरस्य स्टार प्रतिहर्तारमेव च | 

कालकोप॑ महात्मान शक्रयूयंगुणोदयम्‌ | 

बबन्दे त तदा क्षृष्णो वाइमनोयुद्धिकममिः ॥ 
य प्रपश्यन्ति विद्वास: सुद्धमाध्यात्मनिदर्शनात्‌ ॥ 
तमज कारणात्मान जम्मतुः शरण भवम्‌ | 


कृष्ण ओर अज्जञु न द्वारा शिवस्तुति 


नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च | 
पशत्ता पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने ॥ 
कुमारणुरवे नित्य नीलग्रीवाय बेघसे | 
विलोहिताय धृम्राय व्यालयनोपवीतिने ॥ 
महादेवाय भीमाय वज्यम्बकाय शिवाय च | 
इशानाय मखघ्नाय नमो5रल्वन्धकघातिने || 
अचिन्त्याया म्विकाभत्रें सर्वदेवत्तुताय च | 
वृषध्वजाय मुएण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
तपसे तप्यमानाय ब्रह्मणायामिताय च | 
विश्वात्मने विश्वसुजे विश्वमादृत्य तिप्ठते ॥ 
नम- सहखशिरसे सहस्मभुजमन्ववे | 
सहलनेत्रपादाय नमोडइसख्ययकम्मण | 
नमोहिरिएयबर्णाय हिरएयकवचाय च ॥ 
नमोडस्तु देवदेवायमहानूत्धराय च । 
भक्तानुकम्पिने नित्य सिध्यता नो वर- प्रभो ॥ 
कृष्ण द्वारा शिव की स्तुति 
दिव्यमालापरिक्तिस तेजसा परम निधिम । 
रुद नारायणो हृप्ट्वा ववन्दे विश्वमीश्वस्म ॥ 
बरदं सह पाउेत्या प्रिववा दविताप्रिवम। 


खुफेरसतऊ+ बह, 
+ बहाउसापगर पच>द्स्‍त्ाजसतन >२०० 


२३४ शेव मत 


पवेश्रध्या० श्लो० 

द्वोण १६६ ३१ अजमीशानमव्यक्त कारणात्मानमव्ययम | 
स्वजानुम्या महीं गत्वा कृत्वा शिरसाब्जलिम॥ 

, »  रे२ पझ्माक्षस्त विरूपाक्षम अभिस्तुष्टाव भक्तिमान्‌ | 

त्रिपुरदाह 
कण र८.. धभ्र८. अनगमथन सर्वे भव सर्वोत्मना गताः । 

५». ६० ॒सर्वात्मान महात्मान येनास विश्वमात्मना । 
तपोविशेषेर्विविधेयोग यो वेद चात्मनः ॥ 

५,» ६१  यः साख्यमात्मनो वेत्ति यस्य चात्मा वशे सदा | 
त ते दहशुरीशान तेजोराशि उमापतिम्‌ ॥ 

» 9... 5३. एकश्च मंगवास्तत्र नाना रूपाण्यकल्पयन्‌ | 
आत्मनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ महात्मनि ॥ 

» 5». ६७ नमो देवाधिदेवाय प्रियधाम्नेडतिमन्यवे | 
प्रजापतिमखष्नाय प्रजापतिमिरीड्यते ॥ 

» »$. ौदिए.. नमः स्तुताय स्त॒त्याय स्तूयमानाय शभवे। 
विलोहिताय धूप्राय नीलग्रीवाय शूलिने ॥ 

५» 9. ७०  ईशानायाग्रमेयाय निहत्रे चमवाससे | 
तपो रताय पिंगाय वतिने कृत्तिवाससे ॥ 

» ४. ७१ कुमारापित्रे ह््यक्षाय प्रवरायुधयोधिने | 
प्रपन्नार्तिविनाशाय ब्रह्मद्विद-सघघातिने | 

बे ७२ वनम्पतीनां पतये वनाना पतये नमः | 
गवा च पतये नित्य यज्ञाना पतये नम. ॥ 

४». 3. ७३ नमो नमस्ते सौम्याय व्यम्बकायोग्रतेजसे । 
मनोवाककर्म भिर्देव त्वां प्रपनान्‌ मजस्व न' ॥ 

» २५ १७ साहाय्य व करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून। 

» ».. रै८. दीयताँ च बलाघ मे सर्वेरपि प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

» 9. १६ पणशुत्व चेव में लोका' सवे कल्पन्तु पीडिता' 
पशूना च पतित्व में भवत्वाद्य दिवौकस, ॥ 

». 9». रेड योव पशुपतेश्चर्या चरिष्यति स मोक्ष्यते | 
पशुत्वाद्‌ इति सत्य वः प्रतिजाने समागमे | 

». 9. २४ ये चान्येडपि चरिप्यन्ति श्त मोक्ष्यन्ते तेजप्युत | 
नैष्ठिक द्वादशाब्द वा योउच्दमर्धम ऋतुत्रयम + 
मास द्वादशरत्र वा स पशुल्वाद बिमुच्यते॥ 

5. »2 रे६ तस्मात्‌ परमिद गुह्य अत दिव्य चरिष्यथ | 


हु 
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पे भध्या० शत्नो० स्कन्द्‌-जन्म 
शक्म० ४४ ६ तेजों माहेश्वर स्कन्नमग्नो प्रशिहितं पुरा । 
तत्सव भगवान्‌ अग्निनाशकद्‌ धर्तमक्षयम्‌ ॥ 


20, के. ८. स गंगासुपसगम्य नियोगाद ब्रह्मण. प्रभुः | 
गर्भमाहितवान्‌ दिव्य भास्करोपमतेजस, ॥ 
"पट ६ अथ गज्ञापि तं गर्भमू असहन्ती च घारणे ॥ 


उत्ससर्ज गिरी तस्मिन हिमवत्यमरा्िते ॥ 

। १० स तन्न बबघे लोकान्‌ आवृत्य ज्वलनात्मजः | 
दहृशुज्व॑लनाकार त गर्भमू अ्रथ कृत्तिकाः ॥ 

$ 9 ११ शरतस्तम्वे महात्मानम्‌ अनलात्मजमीश्वरम | 
ममायमिति सर्वास्ता. पुत्राधिन्यों विचुक्र श 


». ४. १९ तासा विदिला भाव ते मातणा भगवान प्रभुः | 
प्रस्नुताना पयः पडमिराननेरपिवत्‌ तदा । 
3. 9 १६. कुमारसु महावीयः कार्तिकेय इति स्मत. | 


गाड्ढे य पूर्वमभवन्‌ महाकायों वलान्वितः ॥ 


न २३ स ददश महात्मान देवदेवसुमापतिस । 
शलपुन्या समाणम्य भूतसघे: समावृतम्‌ ॥ 
». ४. २४  निकाया भूतसघाना परमाद्ध तदर्शनाः | 
विक्ृता विकृताकारा विकृताभरणध्वजा: ॥ 
9». ».. २५ व्याप्रसिहक्ञेवदना बिडालमकरानना: | 


वृषदशमुखाश्चान्ये खरोप्रवदनास्तथा ॥ 
».. ». २६ उलूकवदनाः केचिद्‌ मुश्नगोमायुद्शना । 
क्रोश्षपारावतनिभैवदन मै रवैरपि ॥ 
». 9. २७ श्वाविच्छल्यकगोधानामजेडकगवामपि । 
सहशानि वपृष्यन्ये तत्न तत्र व्यधारयन्‌ | 
४» 9». रेप केचिच्छेलाम्बुटप्रख्याश्चक्रोद्यतगदायुघा* | 
केचिद्लनपुझ्लाभा* केचिच्छवेताचलप्रभाः | 
8. 5». ३४  तमात्रजन्तमालोक्य शिवस्वासीन्मनोगतम | 
युगपच्छुलपुत्यारच गद्भायाः पवकम्य च || 
». 9. ३४ क नु पृवेमय वालो गौखाव्भ्युपेंति 
अपि माम्‌ इति सर्वेपा तेपामासीन्‌ मनोगनम ॥ 
2. 7२ ३६. तेपामेवम्‌ अमिग्राव चतुर्णानुपलक्ष्य स- ॥| 
युगपद्‌ योगमास्थाय नस विविधान्तनू ॥| 
ततोडभवच्चत॒मंति व्चतुमूतिः च्णेन भगवान्‌ ग्रमः। 


जज 
नम 
कि 
हि । 
प्छ 


२३६ 


पव॑ श्रध्या« श्क्ो० 


सौप्तिक ६ 


9१ 


8२ 


डरे 


न्प्ण्न्त 


१० 


१ ॥5। 


श्२ 


१३ 


१५७, 


> 
शव मत 


अरश्वत्थामा द्वारा शिव के काल्पनिक 
रूप की आराधना 
सोडहमद्य महादेव॑प्रपे शरण प्रभुम | 
दैवदए्डमिम घोर स हि मे नाशयिष्यति ॥ 
कपर्दिन प्रपद्ये 5६ देवदेवमुपापतिम | 
कपालमालिन रुद्र भगनेत्रहर हरम्‌ ॥ 
उग्र स्थाणु शिव रुद्र शवंमीशानमीश्वरम्‌। 
शितिकण्ठमज रुद्र दक्षक्रतुहर हरम॥ 
श्मशाननिलय दृ्त महागणपत्ि विभुम। 
खट्वांगधारिणं मुएड जटिल ब्रक्षचारिणम्‌॥ 
धनाध्यक्षप्रियसख गौरीह्ददयवल्लमम्‌ | 
कृत्तिवाससमत्युग्र 
परपरेम्यः पस्म पर यस्मात्न विद्यते । 
इप्बसत्रीत्तमभर्तार दिगन्‍त देशरक्षिणम्‌ इत्यादि ॥ 


दक्षयज्ञ-ध्द॑स 


ततो देवयुगेडतीते देवा वे समकल्पयन । 

यज्ञ वेदप्रमाणेन विधिवद्‌ यप्टुमिप्सव, ॥ 

ता वे रुद्रमजानन्त्यो यातातथ्येन भारत | 

नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणोभांग नराधिप || 

सो5कल्प्यमाने भागे ठु कृत्तिवासा मख्तेडमरै, । 

तपसा यशमन्विच्छन धनुरतं ससज ह ॥ 

ततः ऋ द्वो महादेवस्तदुपादाय कार्मकम्‌ । 

आजगामाथ तत्रेंब यत्र देवा समीजिरे॥ 

तमात्तकार्मुऊ रृष्दवा ब्रद्धाचास्णिमव्ययम ॥ 
विव्यथे प्रथिवी देवी पर्वताश्च चकमिपरे || 

न ववो पवनश्चैच नाग्निजेज्वाल वैधित | 

व्यभ्नमच्चापि सविग्न दिवि नक्तत्रमण्डलम्‌ | 

अमभिभूतास्ततो देवा विपयान्‌ न प्रजजिरे | 

न प्रत्यमाच्च यज्ञ स देवतास्त्रेसिरे तथा ॥| 

तत स यज्ञ विव्याध रौद्रेण छृदि पत्रिणा | 

अपकरान्तस्तत्ती यज्ञो गो भूत्वा स पावक ॥ 

अपकान्ते ततो यजे सजा न॒प्रत्यमात्‌ सुरान्‌ । 

नष्टसजेपु देवेपु न प्रभायत कश्चन | 


पर्व अध्या० 


सौप्ति० ८ 


939 


१) 
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ब्यम्बकः सवितुर्वाहू भगस्य नयने तथा | 
पृष्णए्च दशनान्‌ सर्वान्‌ धनुष्कोटथा व्यशातयत्‌ ॥॥ 
प्राद्रवन्त ततो देवा यज्ञागानि च सर्वशः | 
केचित्‌ तत्रेव घूर्णन्तों गतासव इवाभवन्‌ | 

स॒ तु विद्राब्य ततू सर्वे शितिकश्ठोवहस्य तु । 
अवष्टभ्य धनुष्कोटि यरोध विद्युधान्सतथा ॥ 

ततो वागू अमरेरुक्ता ज्या तस्य धनुपोडछिनत्‌ | 
अथ तत्‌ सहसा राजन छिन्नज्य विरफुरतू धनुः ॥ 
ततो विधुनुपं देवा देवश्रेष्टमुपागमन्‌ | 

शरण सह यजेन प्रसाद चाकरोत प्रभः ॥ 
सर्वाणि च हवीष्यत्य देवा भागमकल्पयन | 
रुद्रादित्ववसूना च तथान्येपा दिवौकस । 

एते वे निरयास्तात स्थानस्य परमात्मन, ॥॥ 
वेग्विद्याविधातारं ब्रह्मणममितथू तिम्‌ | 
भूतमातृगणाध्यक्षा विरूपाक्ञ च सोडसजत्‌ ॥ 


कृष्ण द्वारा शिव का महिसागान 


न शक्या कर्मणा वेत्तु गतिमीशस्य तत्त्वतः | 
हिरणयगर्भग्रमुखाः सेन्द्रा देवा महर्षयः |॥| 

न विदुयस्थ निधनमार्दि वा सूचरमदर्शिन' | 

स कथ नाममात्रेण शक्यो ज्ञातु सता गतिः | 


उपसन्यु द्वारा शिव का महिसा-गान 
एप एवं महान्‌ हेतुरीशः कारणकारणम | 
शुध्रुमो न यदन्यस्य देवमभ्यर्ित सुरै- ॥ 
कस्यान्यस्य सुरेः सर्वेलिंगं मुक्‍्त्वा महेश्वस्म्‌ ॥ 
अच्यतेडर्चितपूर्व वा ब्रूहि यद्यत्ति ते ध्रुतिः ॥ 
यस्य ब्रह्मा च विश्णुश्च त्व॑ च शक्रमहामरेः | 
अचेयध्व सदा लिंग॑ तस्माच्छे प्यवरो हि स. ॥ 
दिवसकरशशाहबहिनेत्र, त्रिभुवनसारमपारमीशमादयम ॥ 
अजरममरमप्रतायरुद्न जगति पुमान्‌ रह को लमेत शान्तिम ॥ 

शिव का वर्णन 


प्रशान्चमनत देव॑ं विदेतमपराजितम | 


स्र्८ 


पे अध्या० शख्तो० 


धनु ० 


श्र 


११६ 
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१४४ 
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१६४ 
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टप 
शव मत 


नीलकणएठ महात्मान हयेक्ष तेजसा निधिम | 
अष्टादशभ्ुज देव स्वामसणभूषितम ॥ 
शुक्लाम्बरधर देव शुक्लमाल्यानुलेपनम्‌ | 
शुक्लघ्वजमनाधृश्य शुल्कयशोपवीतिनम्‌ || 
वृत पाश्वेचरैर्दिव्ये रात्मतुल्यपराक्रमें: ॥ 
त्रिभिनेत्रें, कृतोद्योत त्रिमि' सर्यरिवोदितेः | 
अशोभताष्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभा | 
जातरूपमये- पद्म ््रथिता रत्नभूषिता ॥ 
इन्द्रायुधसवर्णामं धनुस्तस्य महात्मन | 
पिनाकमिति विख्यात स च वे पन्नगों महान्‌ ॥ 
असख्येयानि चास्त्राणिए तस्य दिव्यानि धीमत । 
प्राधान्यतो मयेतानि कीत्तितानि तवानघ ॥ 
सव्यदेशे तु देवस्य ब्रद्मलोक पितामह । 
दिव्य विमानमास्थाय हसयुक्त मवस्थित ॥ 
वामपाश्वंगतश्चापि तथा नारायणः स्थित. | 
बेनतेय समास्थाय स्थितो देव्या समीपत' ॥ 
शक्तिकण्ठे समास्थाय द्वितीय इव पावक | 
उपमन्यु द्वारा शिवस्तुति 
नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नम | 
शक्राय शक्ररूपाय शक्रवेशधराय च ॥ 
नमोस्तु कृष्णवासाय ऋृष्णकुश्नितमूर्धजे | 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय ऋृष्णाष्टमिस्ताय च || 
त्व ब्रह्मा स्वेदेवाना रुद्गराणा नीललोहित- | 
आत्मा च सर्वभूताना साख्ये पुरुष उच्यते ॥ 
ऋपषभस्त्व पवित्राणा योगिनां कपिल: शिव | 
सनत्कुमारों योगाना स।ख्याना कपिलो मुनिः ॥ 
आदिस्त्वमसि लोकाना सहर्ता काल एव च | 
योड्यजद्‌ दक्षिणाद्‌ अगाद्‌ ब्रह्माण लोकसभवम्‌ | 
वामपार्वात्‌ तथा विष्णु लोकरक्षार्थभीश्वर ॥ 
युगान्ते समनुपासे रुद्र प्रभुरथासुजत्‌। 
स रुद्र सहरन्‌ कृत्स्न जगत्स्थावर्जगमम्‌ | 
कालो भूत्वा पर ब्रह्म याति सवर्तकानलः ।| 
सर्वेग सबंभूतात्मा सर्वभूतमवोद्धव | 
आस्ते सर्वंगतो नित्यमदृश्य सर्वदेवते ॥ 


कि 


परिशिष्ट : चतुर्थ अध्याय 


पव॑ अध्या०  श्लो० कृष्ण द्वारा शिवस्तुति 
श्रनु० २२ २२७ टल्व वे ब्रह्मा च रुद्रश्व वरुणोउमिर्मनुर्भवः | 
धाता त्वष्टा विधाता च त्व प्रभुः सर्वतोमुखः ॥| 


पार्वती का वर्णन 


४ « डे ३ ततो माँ जगतो माता धारणी सर्वपावनी | 
जवाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसा निधिः ॥ 
देवता ओर मनुष्य शिव को नहीं जानते 

» +. ४० अप ब्रह्मादिमिः सिद्धे गुहाया सेवितः प्रभुः | 
देवासुरमनुष्याणामग्रकाशो भवेद इति ॥ 

», ४. ४१ तेन देवासुरनरा भूतेश न विदुुर्मंबम्‌ । 
मोहिता खल्वनेनव हृच्छुयेन प्रचोदिताः || 

» 9». ४२ ये चेन सप्रपथन्ते भक्तियोगेन भारत | 
तेपामेवात्मनात्मान दर्शयत्येव हृच्छयः ॥ 

५». »$. ४३ य॑ साख्य गुणतत्त्वज्ञा: साख्यशाल्त्रविशारदाः | 
सूक्ष्मशानरता.सर्वे ज्ञात्वा मुच्यन्ति बन्धनेः || 


जिज्ञासु शिव 
७. उपससर्प भगवन्तमाचार्य भगवान्‌ आचार्यो रुद्रः | 
पी ८... इत्युक्ते चासीनो भगवान्‌ अनन्तरूपो रद्गस्त प्रोबाच | 
ट| 


५ ४9. ११५ यद्य तत्पुरुष शुद्धम्‌ इत्युक्त योग-साख्ययोः। 

पा श्पः सर्वमेतद्‌ यथा तत्त्वम्‌ आख्याहि मुनिसत्तम ॥| 

» 93. १६ चत्॒थस्त्व चयाणा ठ॒ ये गता परमा गतिम्‌ | 

». 9. २० शानेन त॒ प्राइतेन निम॒ क्तो मृत्युवन्धनातू | 

» 9». २१ वयतु वेकूत मार्गमाश्िता वे क्षर सदा | 
परमुत्युज्य पन्थानम्‌ अमृताक्षरमेव तु ॥ 

» ४». र२२ च्यूने पथि निमम्ास्तु ऐड्वर्येड्ण्गुणे तथा । 
महिमान पदत्य म॑ देवदेव॑ं सनातनम्‌ ॥ 


हिसालयवासी शिव 
» ११९ १७ तत्न देवो गिरितटे हेमघातुविभूषिते । 
पयकइव वमश्नाजन्नुपविष्टो महाद्र तिः ॥ 
3. 9». रै८ व्याप्तचमंपरिधानो गजचर्मोत्तिस्व्छटः | 
व्यालयशोपदीतीच लोहितागदनूण्ति ॥ 
बंद १६ मवहेतुस्भक्ताना भक्तानाममर्येकर || 


बे 
२४० शेव मत 


पव॑ अ्रध्या०  श्क्यो० शिव का दतीय नेत्र 
अनु० ११९२ २६ ततस्तस्मिन्‌ छषणे देवी भूतस्त्रीगणसबृता | 
हरतुल्याम्बरघरा समानत्रतचारिणी ॥ 
». 9. रे८ सरिखवामिः सर्वाभिः पृष्ठतोड्नुगता वरा | 
सेवितु मगवत्पाएवेम्‌ आजगाम शुचिस्मिता ॥ 
४» 39. ३४ तृतीय चास्य सभूत ललाटे नेत्रमायतम्‌ । 
द्वादशादित्यसकाश लोकान्‌ भासावभासयत्‌ ॥ 


शिव की महिमा 


» ११९२ ४२ सर्वेश हि लोकाना कूटस्थ विद्धि मां प्रिये। 
» 3. ४३  मदाधीनास्त्रयो लोका यथा विष्णों तथा मयि ॥ 
५ 9. ४४ ख्ष्टा विष्णुरह गोंता इत्येतद्‌ विद्धि मामिनि | 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृशति शुभ वा यदि वेतरात्‌ । 
तथ्थेवेद पक 
तथवेद जगत्सव तत्तत्‌ भवति शोभने ॥ 


शिव ओर तिल्लोत्तमा 


» ११३ ६ पुरासुरो महाघोरौ लोकादे गकरो भूशम्‌ | 
सुन्दोपसुन्दनामानावासतुः बलगर्वितो ॥ 


नह ७ तयोरेव विनाशाय निर्मिता विश्वकर्मणा | 
तिलोत्तमेति 
9» ४5 ६ सा तपस्थन्तमागम्य रूपेणाप्रितमा भ्रुवि | 


मया बहुमता चेय देवकाये करिष्यति ॥| 
». $. १०  इति मत्वा तदा चाह कुव॑न्तीं मा प्रदक्षिणाम्‌ | 
तयेव तां दिहज्लुश्च चत॒र्वक्त्रोड्मव प्रिये ॥ 
9». 9. ११ ऐन्द्र मुखमिद पूर्व तपश्चर्यापर सदा। 
दक्षिण मे मुख दिव्य रौद्र सहरति प्रजा: ॥ 
0 * कर १२९ लोककायंपर नित्य पश्निचमं मे मुख प्रिये। 
वेदान्‌ अधीते सततम्‌ अद्भु त चोत्तर मुखम्‌ ॥ 


कापालिक शिव 


9 रैरै४ए ५ ओआवासार्थ पुरा देवि शुद्धान्वेपी शुचिस्मिते। 
नाध्यगच्छ चिर काल देशं शुचितर्म शुमे ॥ 

३३६० _ < ६ एप मेडमिनिवेशोष्भूत्‌ तस्मिन्‌ कालें प्रजापति. । 

9) 233) ७ आकुल सुमहाघोर प्रादुरासीत्‌ समन्ततः | 
संभूता भूतसष्टिरच घोरा लोकमयावहा ॥ 
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नाना वर्णा विस्पाश्च तीरुण॒द॑प्ट्राः प्रहारिण. | 
पिशाचरल्लोवदनाः प्राणिना प्राणहारिण- | 
इतश्चरन्ति निप्नन्त. प्राणिनों रशमेव च ॥| 

एव लोके पराणिहीने क्षय याते पितामहः | 
चिन्तयस्तत्पतीकारे मा च शक्त हि निम्नहे ॥ 

एव शात्रा ततो ब्रह्म तरिमन्‌ कर्मश्ययोजयत ॥ 
तब प्रणिहिताथ तु मयाप्यनुमतं प्रिये | 

तस्मात्‌ सरक्षिता देबि भूतेम्यों प्राणिनों भयात्‌ ॥ 
अम्माच्छूमशानान्मेष्य तु नास्ति किंचिद्‌ अनिन्दिते | 
निःसपातान्‌ मनुष्याणा तस्माच्छुचितम ग्मृतम्‌ | 
भूतस्टि च ता चाह श्मशाने सनन्‍्यवेशयम्‌ | 
तत्रस्थसवंभूताना विनिहन्मि प्रिये भयम्‌ ॥ 

न च भूतगणेनाहमपि नाशितुमुत्सहे | 

तरमान्से सन्निवासाय श्मशाने रोचते मनः ॥ 
मेध्यकामे द्िजे नित्य मेध्यमित्यभिधीयते | 
अचेद्धित्र त॑ रोठ् मोक्षकामेश्च सेव्यते ॥ 


शिव का उम्र रूप 


पिंगल विक्ृत्त भानि स्प ते तु भयानकम्‌ | 

भस्मदिग्धं विस्पाक्ष तीक्षणदष्ट्र जटाकुलम ॥ 

व्याोदरत्वक्सवित कपिलश्मश्रुसततम्‌ | 

रीोद्र भयानक घोर शूलपट्टससंयुतम्‌ ॥ 

किमर्थ त्वीहृश रूप तन्मे शंसितुमहसि | 

द्विविधो लोकिको भाव. सितमुष्णमिति प्रिये ॥ 

तयो्ि ग्रधित सर्व सोम्यास्नेयमिद जगत्‌ ॥ 

सोम्यत्व सतत विष्णों मय्यास्तेय प्रतिष्ठितम्‌ । 

अनेन वपुपा नित्य सर्वलोकान विमर्म्धद्म्‌ ॥ 

रौद्राकृति विस्पाक्ष शलपट्टससयुतम्‌ । 

आग्नेयमिति मे रूप॑ देवि लोक्हितेरतम॥ 

ययह विपरीत” स्वामेतत्‌ त्यक्त्या शुमानने | 

तदेब सर्वलोकाना विपरीत प्रवतने ॥ 

तस्मान्‌ मयेद प्रियते रुप लोकहितेपिणा ॥ 
दत्तयज्ञ-विष्वंस 

शिवः सर्वेगतो रुद्र. लष्णा यत्त श्यणुप्प् में । 

प्रभाषतित्तमद्धजत्‌ उपसो5न्ते महातप | 
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शकरच्त्वखजत्‌ तात प्रजा स्थावरजगमाः ॥ 
नारित किंचित्‌ पर भूत महादेवाद्‌ विशापतेः | 
इह त्रिष्वेषि लोकेपु भूताना प्रमचों हि सः ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्ष॒स्य यजतो वितते ऋ़तो | 
विव्याध कुपितो यजञ निर्मयस्तु भवस्तदा | 
तेन ज्यातलघोपेण सर्वे लोकाः समाकुला- | 
वभूवुखशा.- पार्थ विपेदुश्च सुरासुराः ॥ 
तत. सोम्यद्रवद्‌ देवान्‌ क्रद्ों भीमपराक्रमः । 


त्रिपुरदाह 
असुराणा पुराएयासन्‌ त्रीरिपि बीयंवता दिवि | 
नाशकत्तानि भगवान्‌ मेत्त' सर्वायुधैरपि | 
अथ सवंमरा रुद्र जम्सु, शरणमर्दिता- ॥ 
स तथोत्तस्तथेत्युक्त्वा विष्णु कझृत्वा शरोत्तमम्‌। 
शल्यमरग्नि तथा कइृत्वा पुखे सोममपापतिम्‌ | 
ओंकार च धनु कृत्वा ज्या च सावित्रीमुत्तमाम्‌ । 
वेदान्‌ रथवर कृत्वा विनियुज्य च स्वंशः ॥ 
शरेणादित्यवर्णेन कालाग्निसमतेजसा | 
तेडसुरा' सपुरास्तत्र दस्धा रौद्रेण तेजसा ॥ 


इन्द्र का मानमर्द न 


देग्यास्वाकगत हृष्ट्वा वाल पचशिख पुनः | 
उमा जिज्ञासमान- स कोड्यमित्यत्रबीद्‌ बरः || 
असूयतश्च शक्रम्य वच्रे ण॒प्रहरिष्यत्त, | 

सवजञ्र सस्तमयामास ता बाहु परिधोपमाम्‌ ॥ 


देवताओं का अज्ञान 


न सवुबुधिरे चेव देवास्त भुवनेश्वरम्‌ | 

स प्रजापतय सर्वे तग्मिन्‌ मुमहरीश्वरे || 

ततो ध्याता तु भगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ | 
अय श्रेष्ठ इति शात्वा ववन्दे तमुमापतिम्‌ ॥ 
वतः ग्रतादयामासुरमा र्व च्र ते सुरा. ॥ 
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शिव के दो रूप ओर उनके नाम 
दव तनू तस्य देवस्य वेदा ब्राह्मणा विदु. | 
घोरामन्य। शिवामन्या ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
यस्य घोरतरा मूर्तिजंगत्‌ सहरते तथा । 
ईश्वरत्वान्महस्वाच्च महेश्वर इति स्मृत- ॥ 
यत्रिदंहति यत्तीक्षणो यद्र॒ुद्रों यत्यतापवान्‌। 
मासशोणितमज्जादो यत्‌ ततो रुद्र उच्यते || 
यच्च विश्व जगतपाति महादेवस्ततः स्मृतः ॥ 
स मेघ्यति यत्नित्य स सर्वान्‌ सर्वकमंमिः | 
शिवमिच्छुन्‌ मनुष्याणा तस्मादेव शिवः रमृत. || 
दहत्यूध्व स्थितो यच्च प्राणान्‌ प्रेरयते च यत्‌। 
स्थिरलिंग च यज्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्मृत- ॥ 
धूम्ररुपजठा यरमाद्‌ धूजेटिः पुनरुच्यते । 
विश्वे देवाश्च यद्गूत विश्वरूपस्तत- स्घत्तः ॥ 
सहखाक्षोडच्युताक्षशच सर्वतोडत्निमयोपि च्‌ | 
चक्तुपः प्रभव॒तेजः सर्वतश्चत्षुरेव च ॥ 
सर्वथा यत्‌ पशज्न्‌ पातितेश्च यद्रमते पुनः | 
तेपामधिपतियंच्च तस्मात्‌ पशुपत्िरुच्यते || 
नित्येन ब्रद्मचर्येण लिंगमस्य सदा म्थितम | 
भक्तानुग्रहार्धाय यूढ लिंगस्तत' स्मृतः ॥ 


शिव की प्रतिमाएँ 


विम्रहं पूजयेद्‌ यो वें लिंग वापि महात्त्मन- | 
पूज्यमाने सटा तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः || 


शिव का सोम्य ओर उम्र रूप 


तस्वाघोराणि रूपाणि दीप्तानि च शुभानि च। 
लोके यानि सम पुज्यन्ते विम्रास्तानि विदुब्रु धा: ॥ 
चेंदे चास्य विदुर्विप्रा:ः शतरद्रियमृत्तमम | 
व्यासेनोक्त च यच्चास्योपम्थानं महात्मन-॥ 


परिशिष्ट : पंचम अध्याय 


(साहित्य-प्न्थ) 
बुद्ध-चरित 
सगे श्लोक 
१५ ६१ धाह््यड्ूसविष्टमवेक्ष्य चेन | 
देव्यकसविष्टमिवाग्निसू नुम्‌ || 


१ ८८. भवनमथ विगाह्य शाक्यराजो | 
भव इच पणएमुखजन्मना प्रत्तीत' ॥ 


१० ३. विसिरिमये तत्र जनस्तदानीं स्थाग़ुश्॒तस्येव वृषध्वजस्य || 
'सैल्दरानन्द! 
१० ६ सतप्तचामीकरभक्तिचित्र 
रूप्यागद शीर्शमिवाम्बिकाया' || 
'मुच्छुकटिकम 


१ १५. के बाद का गय भाग-- 
तद्‌ वयस्य कृतो मया ग्रहदेवताम्यों बलि.। गच्छ त्वमपि चत॒ष्पये 
मातृभ्यों वलिमुपहर | 
१५ ४१५ एशाशि वाशू शिलशि ग्गहिदा केशेशु वालेशु शिलोलहेशु । 
आक्कोश विक्कोश लवाहिचएड शभु शिव शकलमीशल वा ॥ 
फे बाद का गद्य भाग -- 
प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणा सिद्धिलक्षणम्‌॥| अन्र कम्प्रास्म्मे कीहशम्‌ 
इदानी सपिमुत्पाद्यामि ? इह खलु मगवता कनकशक्तिना चतुर्विष $ 
सन्ध्युपायो दर्शित । 
दर २७. मभश्र तुद् देउ हरो विण्टू बम्हा रवी अ चदो अर । 
टत्तृण सत्तुवकत सुभणिमुभे जथा देवी ॥ 
४०. ४५ जयति वृपभसेतुर्देत्तयशन्य हन्ता। 
तदनु जयति भेत्ता पश्मुस प्रोचशत्रु ॥ 
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चिकित्सकान्‌ देवज्कान्‌ मासविक्रयिणस्तथ। | 
विपणेन च जीवन्तो वर््वा-स्युईव्यकवब्ययीः ॥ 
मद गा देवत विग्न घुत मधुचठ॒प्पधम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कु्रोत प्रज्ञाताश्च वनस्पतीन |) 
देवताना गुरो राज: स्नातकाचार्ययोस्तथा । 
नाक्रमेत्‌ कामतश्छाया वश्नणो दीक्षितत्य च | 
[ टीका : देवताना पापाणादिमयीनाम्‌ ] 
देवतान्यमिगच्छेत्ु धार्मिकाइ्च द्विजोत्तमान्‌ | 
ईश्वर चैब रक्ाथ गुरूनेव च पर्वसु ॥ 


नय्यशुस्त्रम 


प्रणम्य शिरसा देवों पितामहपरमेश्वरी । 
नाट्यशास्त्र प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा वदुदाह्मतम |॥ 
दृप्टा मया भगवत्तो नीलकण्ठस्य नृत्यतः। 
केशिकीश्लक्ष्णनेपध्या 2ड्भारस्ससभवा । 
सूर्यश्छतन्न शिवर्सिद्धि वायुब्य॑जनमेव च ॥ 

तृतीय च स्थितो विष्णुश्चतुर्थे स्कन्ठ एवं च ॥ 
आदो निवेश्यों भगवान्‌ साथ भूतगशेमंवः ॥ 
ततस्तण्ड्‌ समाहूय प्रोक्ततान्‌ भुवनेश्वरः ॥ 
प्रयोगमगहाराणाम्‌ आचच्छ भरताय वें ॥ 


'एलविक्रग्निमिन्रम! 


एकेश्वयं स्थितो5पि प्रणतवहुफले यः स्वयंकृत्तिवासा- ! 
कान्तासम्मिश्नदेहोप्यविपपमनसा य' पुरत्ताद यत्तीनाम | 
अधष्टामिय स्व कृत्न जगठपि तनुमिर्विश्रतों नामिमानः | 
सन्‍्मार्गलोकनाव व्यप्नवतु स नस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 


(5 कमोवेशीयम' 
वेदान्तेपु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यस्थित रीदसी | 
यरिमन्नीश्वर इत्यनन्यविपयः शब्दों वधार्थाक्षरः | 
अन्तर्यश्च मुमुछुमिर्नियमितप्राणादिभिर ग्यते 
स स्थाणुः स्थिस्मक्तियोगछुलभो नि श्रेयसायान्न वः || 
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ततो दास्मय पुण्य दारुजाच्छेलज वरम्‌॥ 
शैलादू वर व॒ मुक्ताज ततो लौह सुवर्णंजम्‌ ॥ 
पूज्यो हरस्तु सर्वत्र लिंगे पूर्णाचंन भवेत्‌ ॥ 
चलमगुलमानेन द्वारगर्भकरे स्थितम्‌ | 

अगुलाद णहलिंग स्थाद्‌ यावत्‌ पचदशागुलम्‌ ॥ 


गणेश 


गणाय स्वाहा हृदयम्‌ एकदष्ट्राय वे शिरः ॥ 
गजकर्णिने च शिखा गजवक्त्राय वर्म च | 
महोदराय स्वदन्तहरतायाक्षि तथा5स्त्रकम ॥ 
गणों गुर पादुका च शक्त्यनन्ती च॒ धर्मकः | 
मुख्यास्थिमएडल चाघश्चोध्वंछदनमर्चयेत्‌ || 
पद्मकर्णिकवीर्जाश्च ज्वालिनी नन्दयाचंयेत्‌ | 
सूयें शाकामरूपा चर उदया कामवर्त्तिनी | 
सत्या च विष्ननाशा च आसन गन्धमृत्तिका | 
य शोपो र च दहन प्लवो ल व तथाइमृतम्‌ ॥ 
लम्बोदराय विद्यहे महोदराय धीमहि। 

तन्नो दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

गणपतिगंणाधिपों गणेशो गणनायक | 
गणक्रीडो वक्रतुण्ड एकदण्ट्रो महोदर ॥ 
गजवद्त्रों लम्बकुल्षिविकटों विष्ननाशनः | 
धुप्रवर्णो महेन्द्राद्या, पृज्या गणपते स्मृता: || 


रोद्री 


रोद्री ध्यायेद्‌ वृपाब्जम्था त्रिनेत्रा शशिभूपिताम्‌। 
त्रिशलाज्षधग दक्षे वामे साभयशक्तिकाम ॥ 


शिवाचंन-विधि 


प्रत्ञाल्य पिण्डिकालिंगे अस्त्रतोये ततो ह॒दा | 
अव्यपान्नाम्यना सिंचेद्‌ इति लिंगविशोधनम्‌ ॥ 
आत्मद्रव्यमन्त्रलिंगशुद्धों सर्वान्‌ सुरान्‌ यजेत्‌ | 
वायब्ये गणपतये हा गुरुम्यो अचयेच्छिवे || 
न्यसेत्‌ मिहासने देव शुक्ल पचमुख विभुम्‌ । 
दशवाहु च सण्डेन्द्‌ दघान दक्षिण करे । 


अध्या० 
७४ 


७६ 
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शक्त्युष्टिशुलखदवागवरद वामकेः करे: | 
डमरझ वीजपूर च नीलाब्ज सूत्रमुयलम्‌ ॥ 
तन्‍्मे शिवपदस्थस्य हु क्ञः क्षेपव शकर । 
शिवो दाता शिवों भोक्ता शिवः सर्बमिदं जगत्‌ ॥| 
शिव्रों जयति सत्र य. शिचः सोषहमेव च | 
श्लोकद्वयमधीत्यैव जप देवाय चार्पयेत्‌ ॥ 


च्‌य्ड 


तत. शिवान्तिक गत्वा पूजाहोमादिक मम | 

गहाण भगवन्‌ पुएयफलमित्यमिघाय न ॥| 

सहृत्य दिव्यया लिंग मूर्तिमन्नेण योजयेत्‌। 

स्थरिडले लचिते देवे मन्त्रसघातमात्मनि ॥| 

नियोज्य विधिनोक्त न विदध्याच्चण्डपूजनम्‌ | 

ओऔं घूलिचएडेश्वराय हु फद्‌ स्वाह्य तमाहयेत्‌ ॥ 
चण्डास्त्राय तथा हु फद्‌ चण्ड रुद्राग्निज स्रेत्‌ | 
शूल्ग्कथर कृष्ण साक्षसुत्रकमण्डलुम्‌॥ 
टकाकारेडरधंचन्द्रे वा चत॒व॑क्त्र प्रपूजयेत्‌ । 

यथाशक्ति जप कुर्याठगाना तु दर्शाशत्तः ॥| 


शिवाचंना 


सनिधाने ततः शमोरुपविश्य निजासने । 
पवित्रमात्मने दद्याद्‌ गणाय सुरुवहये ॥ 
स्वाहान्त वा नमोडन्त वा मंत्रमेपामुदीरयेत्‌ ॥ 
आओ हा आत्मत्तत्ताधिपतये शिवाय स्वाहा | 
ओ हा विद्यातत्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ॥| 
अन्तश्चारेण भूताना द्वप्टा त्व परमेश्वर । 
कर्मणा मनसा वाचा ल़त्तो नान्‍्या गतिमम ॥ 
पविन्नाणि समारोप्य प्रण॒म्पाग्नी शिव यजेत्‌। 
भुक्तिकाम शिवायाथ कुर्यात्‌ कर्मसमपंणम्‌ । 
विसृज्य लोकपालादीन्‌ आ्रादायेशात्त्‌ पविच्चकम | 
सति चस्डेश्वरे पूजा रूत्वा दच्त्वा पविन्रकम ॥ 


शिववन्दना 


ओ नम शिवाव स्ंप्रभवे ह शिवाय ईशानमूर्धाय | 
तत्पुदपवक्त्राव अघोरहडयाव वामदेवाय गुद्याय ॥ 


बडे 
२५० शव मत 


अध्या० श्ज्ञो० 
प्र सद्रोजातमूत्तेये ओ नमो नमों गुह्यातिगुह्माथ ! 
गोप्त्रेडनिधनाय सर्वाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय भावेन 
आओ व्योम ॥ 
शिव ओर शक्ति 
प्प्प २ उभौ शक्तिशिवो तत््वे भुवनाष्टकसिद्धिकम्‌ ॥ 


9) ६ हेतु: सदाशिवो देव इति तत्त्वादिसचयम्‌ | 
सचित्य शान्त्यतीताखूय विदध्यात्‌ ताडनादिकम्‌ ॥ 


लिंग-पूजा 


६६ २०. मूतोरतदीश्वरॉस्तर्र पूववद विनिवेशयेत्‌ ! 
तद्व्यापक शिव साग शिवहरत च मूधनि ॥ 
9 २१ अ्रक्वरप्नप्रविष्ेन तेजसा वाह्ममन्तरम्‌ | 
तम पटलमाधूय प्रद्योतितदिगन्तरम्‌ ॥ 
न २२ आत्मान मूर्तिपे. साथ सगृवस्रमुकुटादिभि' | 
भूषयित्वा शिवोड्स्मीति ध्यात्वा बोधासिमुद्धरेत्‌ ॥ 
न ६३ अ्र्च॑येच्च ततो लिंग स्नापयित्वा मृदादिभिः | 
शिल्पिन तोपयित्वा तु दबाद गा गुरवे तत, ॥ 
हि ६४ लिंग धूपादिमि प्राच्य गायेयुभतृ गा स्त्रिय । 
सब्येन चापसव्येन सत्रेणाथ कुशेन वा ॥ 
; ६४ स्पृष्टवा च रोचन दस्वा कुर्यान्निमन्थनादिकम्‌ | 
गुडलवणधान्याकदानेन विसजेच्च ता. || 


लिंगमूर्ति-प्रतिष्ठापन 


६७ प्रथम द्वारपालो', 'दिक्पतियो' और 'शिवक्रुम्भ” की पूजा की जाती है। फिर 
अग्नि और लिंगमूर्ति को आठ मुदठी चावल चढाये जाते हैं। तदनन्तर मगलमत्रोच्चारण 
करता हुआ प्रतिप्ठापक मन्दिर में प्रवेश करता है और लिंगमू्ति की रथापना करता है-- 


४ न मध्ये स्थापयल्लिंग वेघदोपविशकया | 
तस्मान मध्य परित्यज्य यवार्घेन यवेन वा || 
की ७ आओ नमो व्यापिनि भगवति स्थिरेड्चले प्र वे ॥ 
तय उपासक मंणियों, यिभिन्न धातुओ ओर अनेक अन्नों का ध्यान करता है, जिनसे 
फ्रमश सौन्दर्य, ऊर्जम्‌ , सुन्दर आहति और बल मिलता है। तब विभिन्न कलशों को 


9) 
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उपयुक्त मंत्रों के उच्चारण के साथ यथास्थान रखा जाता है। तब वास्तु देवताओं” को 
उपहार देकर उपासक लिंगमूर्ति को उठाता है ओः उचित प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ 'भव्र 
हार के सम्मुख उसकी स्थापना करता है। तदनन्तर 'महापाशुपत? स्तोत्र का जप किया 
जाता है| 


पुरानी लिंग-मूत्तियों का जीर्ोड्वार 
अध्या० श्ली ० 
१०३ १ लक्ष्मोज्कित च भगनं च स्थूल वज्रहत तथा | 
सपुट स्फुटित व्यग लिंगमित्येवमादिकम्‌ ॥ 
मी २ इत्यादि दुष्टलिगाना योज्या पिण्डी तथा वृष | 


रे ६ असुरेमनिभिगेत्रिस्तन्नविद्धि प्रतिष्ठितम्‌। 
जीण वाप्यथवां भग्न विधिनापि न चालयेत्‌ ॥ 


काशी का साहात्म्य 


११२ १ वाराणसी पर तीथ गोर्य प्राह महेश्वरः | 
भुक्तिमुक्तिपद पुएय वसता गण्णता हरिम॥ 
२ गोरीक्षेत्र न मुक्त वे अविसुक्त ततः स्मृतम | 
जप्त तप्त हुत दत्त अविमुक्ते किलाक्षयम ॥ 
ता ५. गुह्याना परम गुह्मम्‌ अविमुक्त पर मम ] 


नर्मदा का माहात्म्य 


न 
न 
न्पण 
न_ःछ 


सद्य' पुनाति गाड़ोेय दशेनाद्‌ वारि नार्मदम्‌ ॥ 

का ४ गोरी भ्रीरूपिणी तेपे तपस्ताम्‌ अब्रवीद हरि. | 
अवाप्स्यसि त्वमाध्यात्म्य नाग्ना श्रीपवतस्तव | 

।; ६ मरणं शिवलोकाय सवद तीथंसुत्तमम | 

हरोडचत्र क्रीडते देव्या हिरण्यकशिपुस्वधा ॥ 


माघ घुक्ल चतुर्थी को गणेश-पूजा 


१७६ ३ उल्कान्तैर्गादिगन्धायें: पूजयेन्मोदकादिमिः | 
ओ महोल्काय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि, 
तन्नो दनन्‍्ती प्रचोद्यात्‌ ॥ 


शिवरात्रि को पूजा 


१६३ १ माघफाल्गुनयोम॑ध्ये कृष्णा या ठु चतुर्दशी। 


भ्ज 


है २ कामसयुक्ता तु सोपोष्या कुर्वनू जांगरणं अती | 
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आवाहयाम्यह शम्मु भुक्ति-मुक्ति-प्रदायकम्‌ | 
नरकार्रवकोत्तारनाव शिव नमोडस्तु ते | 
नम शिवाय शान्‍्ताय प्रजाराज्यादिदायिने || इत्यादि । 


विनायक गया 


विनायकोपसश्टाना स्नान सर्वकर वदे | 
विनायक कर्मविध्न-सिद्ध्यर्थ विनियोजित ॥ 
गणानामाधिपत्ये च केशवेशपितामहै । 
स्वप्नेष्वगाहतेड्त्यथ॑ जल सुण्डाश्च पश्यति | 
विनायकोपसष्टस्तु क्रव्यादान्‌ अधिरोहति । 
व्रजमाणस्तथात्मान मन्यतेडनुगत परेः ॥ 
बिमना विफलारम्भ ससीदत्यनिमित्ततः | 
कन्या वर न चाप्नोति न चापत्य वराज्धना ॥ 


सोम ओर तारा 


सोमशचक्रे राजसय ज्रेलोक्य॑ दक्षिणा ददो | 
समासते ब्वभ्थे सोम तद्गपालोकनेच्छवः | 
कामवाणाभितसप्ताग्यों नरदेव्य. सिपेविरे। 

लक्ष्मी नारायण त्यक्त्तवा सिनीवाली च कर्दमम्‌ ॥ 
धृतिस्त्यकत्वा पर्ति नन्‍्दी सोममेबामजत्‌ तदा ॥ 
स्वकीया एवं सोमोइपि कामयामास तास्तदा ॥ 


बृहस्पते. स वे भार्या तारा नाम यशस्विनीम ॥ 
जहार तरसा सोमो ह्मवमन्याद्विर सुतम्‌ | 
ततस्तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रर्यात ताराकामयम ॥। 
देवाना दानवाना च लोकक्षयकर महत्‌। 

ब्रह्मा निर्वायोशनस ताराम अद्विरसे ददो ॥ 
तामन्त ग्रसवा दृष्दवा गर्भ त्यजाबबीद गुद-॥ 
गर्भस्त्यक्त प्रदीक्षोउथ प्राह्ह सोम सभव ॥ 
एवं सोमाद बुध पुत्र 


विनायक अ्रथवा गणेश 
औंविनायकाचन वक्ष्ये * - 
गणमूत्ति गणपति हुटय स्याद्‌ गणजय | 
एक्टन्तोत्क्टशिर शिख्वायाचलकर्णिने ॥ 
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गजवकक्‍्त्राय कवच हू फडन्त तथांप्टकम | 
महोदरो दण्डहस्तः पूर्वादी मध्यतो यजेतू || 
जयो गणाधिपरों गणनायकोड्थ गरेश्वर' । 
चक्रतुएड एकदन्तोत्कटलम्बोदरों गजः॥ 
वक्‍त्रो विकटाननो5थ हु पूर्वों विध्ननाशनः | 
धृम्रवर्णों महेन्द्राद्ो वाह्म विष्नेशरूजनम्‌ ॥ 


शिवगायत्री 


तन्महेशाय विद्वदे महादेवाय घीमहि | 
तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ 


गणेश की विघ्ननिवारणार्थ पूजा 


यात्रायः विजयादौं च बजेत्‌ पूर्व गण श्रिये । 
शिरोहत तत्पुस्पेण ओमाबय च नमोडन्तकम्‌ ॥ 
गजाज्य गजशिरस च गाद्भय गणनायकम | 
बिरावर्ते गगनग गोपति पूवपक्तिगम्‌॥ 
विचित्राश महाकाय लम्बोप्ट लम्बकर्णकम। 
लम्बोदर महाभागं विकृतं पा्वतीप्रियम्‌ ॥) 
महानाद भास्वर च विघ्रराज गणाधिपम्‌ ॥ 
उद्धरखानमश्चण्डी महाशुण्डं च भीमकम्‌ ॥ 
लय रृत्यप्रिय लोल्यं विकर वत्सलं तथा | 
कृत्तान्‍न्त कालदण्ड च यजेत्कुम्भ च पू्बबत्‌॥ 
पाशुपत्तशान्ति 
आओ नमो मगवते महापाशुपताय ** ** जिपचनयनाय'******* 
सर्वाद्गरक्तायः * श्मशानवेतालप्रियाय सर्वेविष्ननिकृन्तनरताय*** 


भक्तानुकम्पिनेडसं ज्यवक्त्रभुजपादाय * वेतालविज्ञासिने शाकिनीक्षोम 
जनकाय व्याधिनिग्रह-कारिणे * “* दुष्टनागक्षयकारिणे क्र्राय*** 


वज्रहस्ताय****** मुण्डास्त्राय ** *'ककालास्वत्राय ''योगिन्यस्वाय ** 
शिवास्त्राय * * सर्वलोकाय * इत्वांडि*** 
रुद्रशान्ति 


ओं रुद्राय च ते ओं बृषभाय नमोडविमुक्ताव अशभवाय पुरुषाय च 


पूज्याय ईशपुत्राय पोदपाय पच चोत्तरे विश्वर्पाय क्यलाय विकृत- 
रूपाय * 
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एकपिंगलाय श्वेतपिंगलाय कृष्णुपिंगलाय नमः | 

मधुपिंगलाय नम नियतावनन्तायाद्रांय शुष्काय पयोगणाय 
कालतत्त्वे करालाय विकरालाय द्वौ मायातर्वे सहस्रशीर्षाय 
सहखवक्त्राय 

भूपतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये * ** 

शाश्वताय योगपीठसस्थिताय नित्य योगिने'*'सर्वप्रभवे.. ** 
तत्पुरपाय पचवक्‍त्राय | 

ब्रह्म-विषूणु-रुद्र-पर । अनन्त । अस्तुतस्तु॒ ** 


लिंगपूजा 


यदो नम शिवायेति एतावत्‌ परम पदम्‌। 
अनेन पूजयेल्लिग लिंगे यस्मात्‌ स्थित' शिव: | 
लिंगाचनाद भुक्तिमुक्ति यावज्जीवमतो यजेत्‌ | 
वर प्राणपरित्यागों भुजीतापूज्यनेव तम्‌ |) 
सर्वयश्ञतपोदाने तीथें वेदेपु यत्फलम्‌ । 

तत्फल कोटिगुणित स्थाप्य लिंग लभेन्नर । 
त्रिसन्ध्य योड्चयेल्लिंग झत्वा विल्वेन पार्थिवम्‌। 
शतैकादशिक यावत्‌ कुलमुद्धृत्य नाकभाक्‌ ॥ 


गणेशमन्र 


आओ ग स्वाहा मूल मत्रोड्य ग वा गणपतये नम । 

पडगो रक्तशुक्लश्च उन्ताज्नपरशत्क्ट' ॥ 

कृष्माए्डाय एकदन्ताय त्रिपुरान्तकायेति मेघोल्काय 
विष्नेश्वगय  थ्रुजगेन्द्रहराय शशाकघराय गणाधघिपतये स्वाहा | 


गणेश पुराण 


एकेश्वर गणेश 


शिवे विष्णी च शक्ती चर सूर्ये मयि नराधिप | 
योध्मेदबुद्धियोंग स सम्यगू योगतमो मत ॥ 
अहमेव जगद यम्मात्‌ सजामि पालयामि च | 
कृत्वा नानाविघ वेश सहरामि स्व॒लीलया || 
ब्यहमेय महाविशुुर्त्मेच सटाशिव | 
मोहयत्यसिलान माया अष्डान मम नरान अमून ॥ 


परिशिष्ट : पाँचर्वां अ्रध्याय श्प्््‌ 


ध्रध्या० श्लो० 
गणेश के अवतार 


३ ६ अनेकानि च ते जन्मान्यतीतानि ममापि च | 
संस्मरे तानि सर्वाणि न स्मृतिस्तव ब्तंते॥ 
मत्त एव महावाहों जाता विष्णवादय:ः सुरा. | 
मस्येव च लय॑ यान्ति प्रलयेपु युगे युगे ॥ 
अहमेवापरो अक्षा महारुद्रोष्हमेव च | 
अहमेक जगत्‌ सर्व स्थावर जगम च यत्‌ ॥ 


गणेश की महिसा 


दर ११ नमा विंदन्ति पापिष्ठा मायामोहितचेतसः | 
ब्रिविकारा मोहयति प्रकृतिमम जगत्ययम्‌ ॥| 

3 १६ अश्रह्मा-विष्णु-शिवेन्द्रादययान्‌ लोकान्‌ प्राप्य पुनः पतेत्‌ | 
यो मामुपैत्यसदिर्घः पतन तस्य न कचित्‌ ॥ 


छठ 


है| 


गणेश की उपासना का फत्त 


७ २३ योउसितोड्थ दुराचाराः पापास्त्रेवर्रिकास्तथा | 
मदाभ्नये विमुच्यन्ते कि मद्भक्ता द्विजातय- ॥ 


गणेश का विश्वरूप 


प्र ८. वीक्तेड्ट तब देहेडस्मिन्‌ देवान्‌ ऋषिगणान्‌ पितृन्‌ | 
के ६ पाताल्ाना समुद्राणा द्वीपाना चापि भूमतान्‌। 
है १० ब्रह्म-विष्णु-महेशेन्द्रान्‌ देवान्‌ जम्तून्‌ अनेकधा | 
३ २० त्वमिन्द्रोडमियंमश्वेव निक्म तिर्वरुणो मस्त । 

गुह्ये काव्शस्तथेशानः सोभः सूर्योडखिल जगत्‌ |॥ 


गएड पुराण 


७ ५२ मध्ये पितामह चेव तथा देव महेश्वरम | 
पूजयेच्च विधानेन गन्धपुष्पादिमिः पृथक ॥ 
श्र ६ उत्तरसथा र््रकुम्म पूरित मधुसर्पिपा । 
श्रीरद्र' स्थापयेत्तत्र श्वेतवस्त्रेण वेष्टितम ॥ 
१६ ६ असत्ति देवः परब्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिवः ) 
सर्वेश्. स्वंकर्ता च सर्वेशो निर्मलो दृयः || 
है ७ स्य ज्वोतिरनावन्तो निर्विकार. परात्परः | 
निगु ण॒ः सच्चिदानन्दः तदंशाज्जीवसंशकः || 


र्घ्४ 


अ्ध्या० 
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एकपिंगलाय श्वेतपिंगलाय कृष्णपिंगलाय नम । 
मधुपिंगलाय नम नियतावनन्तायाद्राय शुष्काय पयोगणाय 
कालतत्त्वे करालाय विकरालाय द्वी मायातत्त्वे सहखशीर्षाय 
सहस्तवक्त्राय 

भूषतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतये *" ** 
शाश्वताय योगपीठसस्थिताय नित्य योगिने *'सर्वप्रमवे 
तत्पुरषाय पचवकत्राय | 

ब्रढ्म-विष्णु-रुद्र-पर । अनच्चित । अस्त॒तस्तु 


लिंगपूजा 


यदों नम शिवायेति एतावत्‌ परम पदम। 
अनेन पूजयेल्लिंग लिंगे यस्मात्‌ स्थित. शिव: ॥ 
लिंगाचनाद भुक्तिमुक्ति यावज्जीवमती यजेत्‌। 
वर प्राणपरित्यागों भुजीतापूज्यनेव तम्‌ ॥ 
सर्वयश्ञतपोदाने तीथें वेदेपु यत्फलम्‌ । 

तत्फल कोटिगुणित स्थाप्य लिंग लभेन्नरः | 
त्रिसन्ध्य योड्चयेल्लिंग कृत्वा विल्वेन पार्थिवम्‌ | 
शतेकादशिक यावत्‌ कुलमुद्धृत्य नाकभाक्‌॥ 


गणेशसन्न 


ओं ग स्वाह्य मूल मन्नो्य ग वा गणपतये नम । 

पटगो रक्तशुक्लश्च दन्‍्ताक्षुपरशत्कट' || 

कूप्माए्डाय एकदन्ताय त्रिपुरान्तकायेति मेघोल्काय 
विष्नेश्वगय थ्रुजग्रेन्द्रहराय शशाकधराय गणाघिपतये स्वाहा | 


गणेश पुराण 


एकेश्वर गणेश 


शिवे विष्णो च शक्तो च सूर्य मयि नराधिप | 
योड्मेदबुद्धियोंग स सम्यगू योगतमो मत ॥ 
अहमेव जगद्‌ यस्मात्‌ सजामि पालयामि च | 
झा नानाविध वेश सहरामि स्वलीलया ॥ 
व्हमेव महावि्णुग्हमेव सदाशिव | 
मोहयत्यसिलान माया श्रेप्ठान मम नरान्‌ अमून ॥ 
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नीलमतपुराण 
शिव चतुदंशी 


घुतकम्बलहीनं तु लिंय सस्नापयेदू बुध' ॥ 
ओतव्य शिवधमंश्र प्रादुभविश्व तत्कृतः ॥| 
पेष्टाश्न पशवः कार्या नेवेद्य शंकरस्य च ॥) 
ता रात्री लक्षणं काय वलाकाना गख्हे गहे ॥ 
पुअलीसहितेनेया क्रीडमारननिशा तु सा | 
ब्रह्मचरयेंण गीतेन दृत्येर्वाद्य मंनोहरे ॥ 

इन्द्र का प्रश्न 


सब मेतत्‌ त्वमेवेंक- त्वत्त किमपर विभो | 
यज्नतोडसि महाभाग एतान्‌ मे सशयों महान ॥ 


न्रह्मा का उत्तर 


मा मा शक्र वदेदेवमविज्ञातोडसि पुत्रक । 
एप सर्वेश्वर शक्र एपः कारणकारणम्‌ | 
एप चाचिन्त्यमहिमा एप ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
स एप सर्वकर्ता च सर्ग्जज्च महेश्वर | 
यदिच्छया जगदिति वर्वर्ति सचराचरम्‌ ॥ 


ब्रह्मपुराए 
सोम ओर तारा 


उशना तम्य जग्माह पाष्णंमिड्चिससस्तथा | 
रुद्रशु्च पाप्णा जग्राह गहीत्वाजगव धनुः ॥| 
तत्र तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यात तारकामयम्‌ | 
देवाना दानवाना च लोकन्षयकर महत्‌ ॥ 
तत्र शिष्यास्तु ये देवा स्तुपिताश्चैव ये द्विजा | 
ब्रह्मण शग्ण जग्मगव्टिव सनातनम्‌ ॥ 
तदानिवार्योशनस त थे रुद्र च शकरम्‌ | 
ददावागिरसे ताग स्वयमेत्र पितामह ॥ 


'रामेश्वरः तीर्थ 
आस्ते लब्र महादेबम्तीरे नटनदीपते । 
रामेश्वर इति ख्यात सर्वकामफलप्रद ॥ 


रध८ 


भअध्या१ 


३६ 


_ 
शव मत 


श्लो० 
इन्द्र का भुजस्तम्भन और शिव का दार्शनिक स्वरूप 
३३ स वाहुरुत्थितस्तस्य तथेव समतिष्ठत | 
स्तम्मित शिशुरूपेण देवदेवेन शंधुना ॥| 
३६ पुराण, सामसंगीते. पुण्याख्येगु ह्मनाममि | 
अजस्त्वमजरो देव. सष्टा विभु॒ परापरम्‌ | 
४०. प्रधानपुरुषो यस्त्व ब्रह्मन्येय तदच्षुरम्‌ । 
अमृत परमात्मा च ईश्वर कारण महत्‌ ॥ 
४१ ब्रह्यस॒क्‌ प्रकृते ख्रश सर्वक्षत्‌ प्रकृते- परः। 
इय च प्रकृतिदेवी सदा ते सृष्टिकारणम्‌ ॥ 
४२ पत्नोरूप समास्थाय जगत्‌कारणमागता | 
नमस्त॒भ्य महादेव देव्या वे सहिताय च |॥ 
४३ देवाद्रास्तु इमा स॒ष्टा मूढास्त्वद्योगमायया ॥ 
»५.मूढाश्च देवता सर्वा नेन बुध्यत शकरम्‌ ॥ 
४७ ततस्ते रतभिता सर्वे तथेव त्रिदिवौकस | 
प्रशेमुमंनसा शर्व भावशुद्ध न चेतसा ॥ 
देवताओं द्वारा शिवस्तुति 
नम पर्वतलिंगाय पवनवेगाय विरूपाय जिताय च 
३ नीलशिखण्डायाम्विकापतये शतरूपाय 
७ कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे कपालहस्ताय दरिडने गदिने 
८. बेलोक्यनाथाय पशुलोकरताय खटवागहम्ताय 
६ कृष्णकेशापहारिणे 
१०. कालकालाय 
१२ देत्याना योगनाशाय योगिना गुरवे * 
१३ श्मशानरतये श्मशानवरदाय 
१४ गहस्थसाघवे जटिले ब्रटाचारिणं मुण्डार्धमुएडाय 
पशूनांपतये 
१७ साख्याम्‌ 
१६ प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय 
२० पुरुपसयोगप्रधानगुणका रिणे 
उमा की माता द्वारा शिव को निन्‍्दा 
२६ दरिठा क्रीडनेम्त्थ हि भर्त्रा क्रीडसि सगता ॥ 
२७ ये दरिद्वा भवन्ति मम तथेव च निराश्षया | 
उमे त एवं क्रीडन्ति यथा तब पति शुमे ॥ 


खच्य[० 


३० 


डे£ 


म) 


श्ल्ो० 


शे६ 


३७ 
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॥8| 


हट 


॥ 3८ 


परिशिष्ट ४ पाँचवाँ अध्याय २५६ 


शिव का उत्तर 


एवमेव न सदेहः कस्मान्मन्युरभूत्‌ तब | 
कृत्तिवासा हमवासाश्च श्मशाननिलयश्च ह || 
अनिकेतों हिरण्येपु पवंताना गुहासु च। 
विचरामि गणेनम्ेव्‌ तोडम्मोजविलोचने ॥ 
मा क्र धो देबि माज्रे त्व तथ्य मातावदत्‌ तब ॥ 


दक्षयज्ञविष्वस 


सन्ति में बहवो दद्गा: शुलहस्ता' कपर्दिनः | 
एकादशस्थानगता नान्य॑ विद्यों महेश्वर्म ॥ 


दधोचि का कथन 
सर्वेपामेकमत्रोड्यं ममेशों न निमन्रितः | 
यथाह शकराद्‌ ऊध्व नान्‍्य पश्यामि देवतम्‌ ॥ 
शिव द्वारा सती के प्रश्न का समाधान 


सुरेरेव महाभागे सर्वमेतदनुप्ठितम्‌ | 
यजेषु मम सर्वेपु न भाग उपकल्पितः ॥ 
पू्वागतेन गन्तव्यं मार्गेण बखर्णिनि | 
९ 
न मे सुरा प्रदच्छान्‍्ति भाग यन्म्य धमतः ॥ 


वीरभद्र को शिव का आदेश 

तनुवाच मए गच्छ दक्त॒स्य त्वं महेश्वरः । 
नाशयाशु क्रतु तस्व दक्तस्व मदनुशया ॥| 

प्रह्मा द्वारा शिव की तुप्टि 
भचतेडपि सुरा सर्दे भाग॑ दास्वन्ति वे प्रभो | 
क्रियता प्रतिसहार' सर्वदेवेश्वर त्ववा ॥ 

दक्ष द्वारा शिवस्तुति 

गजेन्द्रढर्णो गोकर्ण: शत्क्णों **-** 
खत्त. शरीरे पश्यामि सोममर्नि जलेश्वरम | 
आादित्यमथ विष्णु च झद्याण सवृहस्पतिम ॥ 
न्धिताव घावमानाय रुब्जाब कुटिलाय च ॥ 
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नमो नतंनशीलाय मुखवादित्रकारणे ॥ 

नमो कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च ) 
साख्याय साख्यमुझ्याय योगाधिपतये नम ॥ 
नमोउन्नदानकत्रें हि तथान्नप्रभवे नमः ॥ 
मृत्युश्चेबा्षयोइन्तश्च क्षमा माया करोत्कर* ॥ 
क्तराक्षर. प्रियो धूर्तों गणेर्गश्यों गणाधिपः ॥ 
शिल्पीश शिल्पिन, श्रेष्ठ. सर्वशिह््पप्रवर्तकः | 
ब्याधीनाम्‌ अकरोत्करः 

अथवा मायया देव मोहिता सृक्ष्मया तब | 
तस्मात्तु कारणाद्वापि त्व मया न निमत्रित, ॥ 
न यक्षा न पिशाचा वा न नागा न विनायका' ॥| 
कुर्यूर्विष्न ग्रहे तस्य यज्र सस्तूयते भव. ॥ 


एकाम्रक तीथे 


लिंगकोटिसमायुक्त वाराणसीसम शुभम्‌। 

एकाम्रकेति विख्यात तीर्थाष्टकसमन्वित्म ) 
आस्ते त्त्र स्वय देव. कृत्तिवासा वृषष्चज' ॥ 
तस्मिन्‌ क्षेत्रवरे लिंग भास्करेश्वरसभितम | 


अवन्ती मे महाकाल 


तत्रास्ते भगवान्‌ देवस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ 
महाकालेति विख्यात. सवकामग्रद. शिव. || 
सपूज्य विधिवद्‌ भक्‍त्या महाकाल॑ सकृच्छिवम्‌। 
अश्वमेघसहस्त॒स्थ फल प्राप्नोति मानव. || 


मदनदहन 


शमभु दृष्टवा सुरुगणा यावत्‌ पश्यन्ति मन्‍्मथम | 
तावच्च भस्मसादूभूत काम दुष्द्वा भयातरा-। 
वुष्ट्चुस्चिदशेशान कृताजलिपुटा सुरा ॥ 
तारकाद्‌ भयमापन्न कुर पत्नी गिरे! सुताम्‌। 
विद्वचित्तो हरो-प्याशु मेने वाक्य सुरोदितम्‌ । 
अझून्धती वसिष्ट च मां तु चक्रधर तथा ॥ 
प्रेपपामासुरपरा विचाहाय परस्परम्‌ || 


अध्या० 


७ 


६७ 


१०६ 


६१० 


११४ 


११४ 


श्क्ो० 


पड 


२१ 


१६ 


५ 6 


श्३े 


१४ 
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कपिल द्वारा भगीरथ को शिवाचना का आदेश 
क्लास त नरश्रेष्ठ गत्वा स्तुहि महेश्वरम | 
तपः कुर यथाशक्ति ततश्चेप्सितमाप्स्यसि ॥ 


शिव की अप्टमूत्ति का उल्लेख 


त्वमष्टमूर्त्या सकल विभर्पि, 
त्वदाशया वर्तत एवं सर्वम | 


शिव की महिसा 
लोकत्रयेकाधिपतेन यस्य, कुन्रापि वस्तृन्यभिमानलेश- । 
स सिद्धनाथो 5खिलविश्वकर्त्ा, भर्ता शिवाय भवतु प्रसन्नः ॥ 


चक्रतीर्थ 
यत्र विषुः स्वयं देवश्चक्राथे शकर प्रभुम | 
पूजयामास तत्ती चक्नतीर्थभरुदाद्मतम्‌ ॥ 


एफेश्वर शिव 


सर्वाणि कर्माणि विहाय धीरा-- 
स्पक्ते पणा निर्जितचित्तवाताः | 
य यान्ति मुक्त्ये शरण प्रयत्नात्‌ 
तमादिदेव॑ प्रण्मामि शभुम ॥ 


गणेशस्तुति 


न विप्तराजेन समोड5स्ति कश्चित्‌ 
देवों मनोवाछितसप्रदाता | 
निश्चित्य चंतत्‌ त्रिपुरान्तकोडपि, 
ते पूजयामास वे पुराणाम्‌ ॥ 
यो मातुरत्सगगतोड्थ मात्रा 
निवायमाणो5पि बलाच्च चन्द्रम्‌ । 
संगोपयामास पितुजंटासु, 
गणापघिनाथस्य विनोद एप ॥ 
यो विप्नपाशं च करेण विश्रत्‌ | 
स्कन्घे कुठार च तथा परेण ॥ 
स्वातन्यसामध्यकृतातिगवे , 
अआ्रातृप्रिय ाखुरथ तमीड़े ॥ 


श्६२ 


धअष्या० 


१२६ 


श्श्द् 


श्ल्ो० 


घ््फ 


घ्६्‌ 


७३ 


७२ 


८ 


१० 


पु 
शब मत 


इन्द्र द्वारा शिवस्वुति 
न्वमायया यो हखिल चराचर, 
सजत्यवत्त्यत्ति न सज्जतेडस्मिन्‌ | 
न यस्य तत्त्व सनकादयोडपि, 
जानन्ति वेदान्तरहस्यविज्ञा ॥ 
पाप दरिद्र त्वथ लोभयाज्चा, 
मोहों विपच्चेति ततोडप्यनन्तम्‌ | 
अवेक््य शव चकित सुरेशो, 
देवीमवोचज्जगदस्तमेति ॥ 
त्व पाहि लोकेश्वरि लोकमातर--- 
उमे शरण्ये सुभगे सुभद्र ॥ 
एके तर्कविमुह्यन्ति लीयन्ते तच चापरे | 
शिवशक्त्योस्तदद्े त सुन्दर नौमि विग्नहम्‌ |। 


प्रह्मा, विष्णु और शिव का अ्॒वत 


ब्रह्म विष्णु शिवश्व ति देवाना तु परस्परम्‌ | 

त्रयायामपि देवाना वेद्यमेक पर हि तत्‌ ॥ 

यद्यप्येपा न मेदोइरित देवाना तु परस्परम्‌। 

तथापि सब सिद्धि स्थात्‌ शिवादेव सुखात्मन | 

प्रपचर्य निमित्त यत्‌ तज्य्योतिथ्व पर शिव ॥ 

तमेव साधय हर भक्‍्त्या परमया मुने ॥ 

काए पु वहि कुसुमेषु गन्धों, वीजेपु वृत्तादि हृपत्सु हेम | 

भूतेषु सर्वेषु तथास्ति यो वे, त सोमनाथ शरण ब्रजामि ॥ 

येन त्रयी धर्ममवेक्ष्य पूर्व ब्रह्मादयम्तन्न समीहिताश्र । 

एव द्विधा येन कृत शरीर सोमेश्वर त शरण ब्रजामि | 
शिवस्तुति 

नमम्त्रेलोक्यनाथाय दक्षुयशविभेटिने । 

आदिकर्ते नमस्तुम्य नमस्मेलोक्यरूपिणे ॥ 

सर्वदा सबरूपाय कालस्पाय ते नम | 

पाहि शकर सर्वेश पाटह्टि सोमेश सर्वंग ॥ 
आत्मतीर्थ 

पात्मतीय॑ंमिति ख्यात भुक्तिमुक्तिपद दुणाम | 

तम्य प्रभाव वच्ष्यामि यय् जानेब्वर शिव ॥ 


भ््ड 


पध्या० 


श्२३ 


श्लो० 
१६ 
श्र ७0० 


2९:०३ 
र्द्वर 


११.4 


लि । 


नयी 
च्< 


| 
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राम द्वारा शिवस्तुति 


नमामि शझ्लु पुरुष पुराण, नमामि सर्वश्षमपारभावम्‌ | 
नमामि रुद्र' प्रमुमक्षर त नमामि शर्व शिरसा नमामि ॥ 
नमामि वेबत्रयलोचन त, नमामि मूर्तित्रयवर्जित तम्‌ । 
यश श्वर॑ सप्रति हृव्यकब्य तथागति लोकसदः शिवों य. ॥ 
नमाम्यजादीशपुरूदरा दिसुरासुरे रचितपादपत्मम्‌ | 

नमामि देवीमुखवादनानामीक्षाथ्थमक्षित्रितयं च ऐच्छत्‌ ॥ 


वेद भी शिवाधीन हे 


परतत्रा वय तात ईश्वरस्थ वशानुगाः | 
अशेषजगढाधारों निराधारों निरजनः ॥ 
सर्वशक्त्यैकसदन निधान सर्वसपदाम | 

स तु कर्ता महादेव संहर्ता स महेश्वरः ॥ 

न त्वा जानन्ति नियमा न देवा भुनयों न च। 

न ब्रह्म नापि वेकुए्ठो योडसि सोडसि नमोस्त॒ते ॥ 


स्कन्द-जन्सकथा 


तत« कतिपये काले तारकाद भयमागते | 
अनुत्यन्ने कार्त्तिकेंये चिरकालरहोंगते | 
महेशवरे भवान्या च चस्ता देवाः समागताः ॥ 
विश्वस्य जगतो धाता विश्वमृत्तिनिरंजनः । 
आदिकर्त्ता स्वयंभूर्च तन्नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 


लिंग की उत्पत्ति 


० 


म्रह्मविष्णयोश्च सवादे महत्वे च परस्परम | 
तवोम॑ध्ये महादेवी ज्योतिमृत्तिरदृत्‌ किल ॥ 
तत्रेंव वागुवाचेद देवी पुत्र तवो शुभा। 
देवीवाक्‌ ताधुभी ग्राह यस्त्वस्थान्त तु पश्यति | 
स ठ ज्येष्ठो भवेत्‌ तत्मान्मा वाद कतु महंख ॥ 


रास द्वारा शिवलिंग की पूजा 


लिंगमच्य 


एवं त॒ पचाहव्मपिरे ते नव स्व प्रतिष्ठापितर्लिगमच्य ॥ 

ये भ्रदधाना' शिवलिंगपूजा निधाव झत्व न समाचर्रन्ति ॥ 
ते यम्िकरे हि 408 

यथोचित ते यमर्किकरें हि, पश्यन्त एवाख्लिदु्गतीयु ॥*** 


२६४ शैच मत्त 


धाध्या० छ 
४3302 शिव के सूर्त और अमूत रूप 
नैव कश्चित्‌ त वेत्ति य. सर्व वेत्ति स्वंदा | 
अमू्त मूतमप्येतद्‌ वेत्ति कर्ता जगन्मय. ॥ 
श्८ स॑ एव रुद्ररूपी स्याद्‌ रुद्रो मन्‍्यु. शिवोड्सवत्‌ | 
स्थावर जगम चेव सब व्यात्त' हि मन्युना ॥ 
उपा-अनिरुद्ध की कथा - 
२०६. १३ ययी वाणपुरम्याश नीत्वा तान्‌ सक्षय हरि' | 
५३ १४ ततस्त्रिपदस्न्रिशिरा ज्वरों माहेश्वरो महान्‌| 
वाण्रत्ञाथमत्यर्थ युयुधे शाद्भ धन्वना ॥ 
9 १६ तत« सयुध्यमानस्तु सह देवेन शार्कहिणा ) 
वेष्णवेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहान्निराकृत ॥ 
हि २१५ ततः समस्तसैन्येन देतेयाना बलें सुता' | 
युयुधे शकरश्चेव कार्तिकेयश्र सौरिणा ॥ 
» २२ हरिशकरयोयु छूमतीवासीत्‌ सुदारणम्‌ | 
चुक्ुछुः सकला लोकाः शस्त्रास्तैबहुधार्दिताः ॥ 
५; २४ जुम्मेणास्त्रेण गोविन्दो जुम्भयामास शकरम्‌। 
तत प्रणेशुर्देत्याश्न पमरथाश्व समन्ततः ॥ 
वाणासुर की ओर से शिव द्वारा ऋष्ण से अनुनय 
भय ४१ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुपोत्तमम्‌ | 
परेपां परमात्मानम्‌ अनादिनिधन परम्‌ | 
२०६ ४२ देवतियडमनुप्येषु शरीरप्रहरशाप्मिका | 
लीलेय तब चेष्टा हि देत्याना वधघलक्षणा ॥ 
कृष्ण का उत्तर 
भ्‌ ४६ युप्मदत्ततरों वाणो जीवतादेप शंकर । 
के ४७ त्वया यदमय दत्त तदत्तममय मया॥ 
मत्तोड्विभिन्नमा समान द्र॒प्ठुमहसि शकर || 
त्रह्मवेक्त पुराण 
सात भ्रष्या० शल्ो० कृष्ण का उत्कर्ष 
१ १ ? गशेणब्रक्षे शसुरेशशेपा सुराश्र सर्वे मनवो मुनीन्‍्द्रा | 
सरस्वतीभ्रीगिरिजाडिकाश्व नमन्ति देव्य प्रणमामि त विभुम्‌ ॥ 
0 * का ४ बन्दे रृष्ण॑ गुणातीत पर ब्रह्माच्युत यतः | 
आवियभूचु प्रदृतिब्रताविष्ुशिवादयः ॥| 


6 


श्ध्र १ 


बे 


भाग 


9) 


3) 


अषध्या ० 
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श्ली० 
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कृष्ण के वासाग से शिव का प्राहु्भाच 


आविर्व॑भूव तत्पश्चाद आत्मनो वामपार्वतः । 
शबद्धस्फटिकसकाश' पचवकक्‍्त्रो दिशम्बर- ॥ 
स्वंसिदघेश्वर. सिद्धों योगीन्द्राणा गुरोगु ८ः ॥ 
वेप्णवाना च प्रवर प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥ 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा ठुष्टाव त पुटाब्जलि' ॥ 
शिव द्वारा देवी की निन्‍्दा 
तत. शकरमाहूय सर्वेशो योगिना गरुम्‌ | 
उवाच प्रियमित्येव श्हीया. सिंहवाहिनीम्‌ ॥ 
अधुनाह न गरहामि प्रकृति प्राकृतो यथा | 
त्वद भक्त्यैकव्यवहिता दास्यमार्गविरोधिनोम्‌ ॥ 
तत्त्वज्ञानसमाच्छन्ना योगद्वारकपाटिकाम | 
मुक्तीच्छाध्वंसरूपा च सकामा कामवधिनीम्‌ ॥ 
तपस्याच्छन्नर्पा च महामोहकरणश्डिकाम्‌ | 
भवकारागहे घोरे दह॒ढा निगडरूपिणीम्‌ ॥ 
शर्वद विदुद्धिजननीं सद्वुद्धिच्छेदका रिणीम्‌। 
शश्वद्‌ विभोगसारा च विपयेच्छाविवर्धिनीम्‌ | 
नेच्छामि णहिणीं नाथ वर देहि मदीप्सितम्‌ ॥| 


विष्णु का कथन 
मत्सेवा कुरु सर्वेश स्वंसर्व विदा वर ॥ 
अद्यप्रम्ति शानेन तेजला वबयसा शिव | 
लत्‌ परो नास्ति में प्रेयास्त्व मदीयात्मनः परः | 
ये त्वा निन्‍्दन्ति परापिष्ठा त्षानहीना विचेतनाः || 
पच्चन्ते कालबृज्ञेण यावच्चद्धदिवाकरो ॥ 
कइत्वा लिंगं सइत्‌ पूज्य वसेत्‌ कल्पायुत दिवि | 
शानवान्‌ नुक्तिवान्‌ साधु. शिवलिंगाचेनाद भवेत्‌। 
शिवलिंगाचंनस्थानमतीर्थ तीयमेब वत्‌ ॥ 


विष्णु का दुर्गा के प्रति कधन 
अधुना तिप्ठ बत्से त्वं गोलोके मम सन्निधों। 
काले भजिष्यसि शिव शिवद च॑ शिवायनम्‌ ॥ 
काले सर्वेपु विश्वेषु महापूजाइपूजिते | 
भविता प्रतिवर्ष चर शारदीया उुरेश्वरी ॥ 


२६६ 


भाग 
है 


११ 


अध्या० 
ध्‌ 


श्र 


श्प्र 


६१ 


श्ज्ञो० 
६१ 


धर 


घ््ड 


श्र 


१० 


श्र 


कै 
१६ 


०३ 


र२े७ 


६ 


पृष्य 


शैष मत 


ग्रामेषु नगरेष्वेव पूजिता आ्रामदेवता | 
भवती भवितेत्येव नामभेदेन चारुणा ॥ 
मदाशया शिवक्षतैस्तत्रे्नानाविधेरपि | 
पूजाविधि विधास्यथामि कवच स्तोत्रसयुतम्‌ || 
ये त्वा मातरमजिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते | 
तेषा यशश्र कीततिंश्व धर्मेश्वय च वर्धते ॥ 


शिव द्वारा विष्णु का उत्कर्ष 


भक्तिहर |) 
यस्य भक्तिहरौ वत्स सुहृढदा सर्वमगला ) 
स समर्थ सवंविश्व पाठु कठु च लीलया ॥ 


शिवल्ोक 


लोक त्रिलोकाश्च विलक्षुण परं, भीमृत्युरोगातिजराहर वरम्‌ ॥ 
प्रतप्तदेमाभजटाघर विभु , दिगम्बर 
कृष्णेति नामेव मुदा जपन्तम्‌ || 

भक्तजनेकबन्धुम्‌ । 


कृष्णु भक्त भगीरथ 
वैष्णवों विणुतुमक्तश्न गुणवान्‌ अ्रजरामर- || 
तप कृत्वा लक्षबप गद्णलानयनकास्णात्‌। 
ददर्श कृष्ण छृशस्य सूर्यकोटिसमप्रमम्‌ || 
देवासुरपुज्य शिक्ष 
तत्रवयोविरोधे च गमन निष्फल तब ) 
समसम्बन्धिनोव न्थ्वोरीश्वरस्य महात्मनः ॥ 
उमयेपा गुरु शस्ु्॒मान्यों वन्‍्यश्र सबेत । 
धमंश्व साक्षी सर्वेपा त्वमेव च पित्तामहः ॥ 
विष्णु का उत्कपे 
ततो न वलवाड्छमुन च पाशुषत विधे | 
न च काली न शेपश्च न च॒ रुद्रादय सुराः॥ 
पोडर्शाशो मगवत स चेव हि महान्‌ विराद । 
देवी का उत्कर्ष 
ब्रह्मविष्णु शिवादीना पूज्या वन्या सनातनीम्‌ | 
नारायण्णी विषुमाया वैष्णवी विष्णुमक्तिदाम्‌ ॥ 


3 
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भाग अध्या० रज्ो० 
२ ६४. १० सर्वस्वरूपा सर्वेपा सर्वाधारा पराषपराम्‌ 

सर्वविद्या-सबमत्र-सरवंशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 

१४ दुर्गा शतभुजा देवीं महददुर्गतिनाशिनीम्‌ । 
ब्रिलोचनप्रिया साध्वी तिगुण। च त्रिलोचनाम्‌ ॥ 

४४ इझत्वा च वैष्णवीपूजा विभुगुलोक बजेत्‌ सुधीः | 
माहेश्वरी च संपूज्य शिवलोक च गच्छति ॥ 

४८. माहेश्वरी राजसी च बलिदानसमन्विता | 
शाक्तादयों राजसाश्र कैलास यान्ति ते तथा ॥ 

9»... 9. ४६ किरातास्त्रिदिव यान्ति तामस्या पूजया तया ॥ 


देवी को बलिदान 


४». » . ६२ बलिदानविधानं च श्रूयता मुनिसत्तम | 
मायाति महिष्र छाम दय्ान्मेपादिक शुभम ॥ 
» ४». ६५ मास सुपक्कादिफलेरक्षतैरिति नारद | 
५ गन ६६ युवक व्याधिहीन च सश्शज्ञ लक्षणान्वितम्‌ | 
विशुद्धमविकाराज्ज' सुवर्ण पुमेव च ॥ 
१०० मायातीना खरूप च श्रुयता मुनिसत्तम | 
वच्त्याम्यथर्ववेदोक्त फलहानिव्यतिक्रमे | 
». ६४ १० वबलिदानेन पिप्रेन्द्र दुर्गात्रीतिभवेन्तणाम्‌ | 
हिंसाजन्य न पाप च लभते यशकर्मण ॥ 
3 न्‍ २३ ब्द्विष्णुशिवादीनामहमाया परात्परा | 
सगुणा निशु णा चापि वरा स्वेच्छामयी सदा ॥ 
».. 5५. २४ नित्यानित्या स्वरूपा सवंकारणकारणम | 
बीजरूपा च सर्वेपा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 


23 45 


4) 93 


स्कन्दजन्म की कथा 
३ १ ४१ हृष्टवा सुरान्‌ भयाता'श्र पुन स्तोतु समुयतान। 
विजही सुखसंभोगं कएठलमा च पावतीम || 
| ५5 डर उत्तिठतों मद्देशस्य ज्रासलजायुतत्व च | 
भूमी पपात ठद्दीयें तत स्कन्दों बभूष ह ॥| 


विष्णु का शिव-पार्वती को सनन्‍्तान देने का वचन 


5७५. ६५ ६१ स्वय गोलोकनाथन्त्वं पुएयकत्य प्रभावव | 
. कप 
पावेतीगर्मजातश्व॒ तब पुछे भविष्यति ॥ 


श्द््८ 


सारा 


अध्या० 
६ 


१३ 


श्लो० 
६३ 


६४ 
६६ 
हघ्प्र 
१ ०० 
४१ 


४२ 
ड& 


र्‌६ 
३१ 


२३ 
द्द्द 
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७४ 
धर 


है 


शेव मत 


यस्य स्मरणमात्रेण विप्तननाशो भवेद्‌ श्र वम्‌। 
जगता हेतुनाइनेन विप्ननिश्नाभिधों विभु ॥ 
शनिरृष्टया शिरच्छेदाद्‌ू गजवक्‍्त्रेण योजित | 
गजानन. शिशुस्तेन सर्वेपा सर्वंसिद्धिद ॥ 
दन्तभंग- परशुना परशुरामस्य वे यत | 
हेतुना तेन विख्यातश्ने कदन्तामिषघ शिशुः ॥ 
पूजासु स्वदेवानामग्रे सपूज्य त॑ं जन | 
पूजाफलमवाप्नोति निर्विष्तेन वृथाउन्यथा ॥ 
गणेशपूजने विप्न निमू ल जगता भवेत्‌ ) 


गणेश को शिव की उपाधियाँ 
ईशत्वा स्तौतु 
सिद्धाना योगिना शुरु 
स्वय प्रकृतिस्पश्च प्राकृत प्रकृते. परम * 


देवी का उत्कर्ष 


नम शकरकान्तायें साराये ते नमोनम । 
प्रसीद जगता मात्तः सष्टिसहारकारिणि ॥ 


ऋहएएड पुर 
शिव के गणो की उत्पत्ति 


अभिमानात्मक रुद्र! निरममे नीललोहितम । 

प्रजा. सजेति व्यादिष्टो ब्रह्मणा नीललोहित | 
सोइमिध्याय सत्ती भार्या निर्ममे चात्ममभवान्‌॥ 
तुल्पानेवास्मना सर्वान्‌ रूपतेजोवलश्रुतैः ) 
पिंगलान्‌ सनिपद्धौं नव कपदी नीललोहितान ॥ 
विशिखान्‌ हीनकेशाँश्व दृष्टि्नाक्ता कपालिन | 
महारूपान्‌ विम्पाश्व विश्वरुपाँध रूपिण ॥ 
अतिमेद्ोपकार्याँश्व शितिकण्ठोग्रमन्युकान | 
एवमेव महादेव सर्वदेवनमम्कृत | 

प्रजामनुद्यमा सष्ट्वा सगांद्‌ उपरराम ह॥ 


दत्तयक्षविग्वस की कथा 
तासा स्पेष्टा सती नाम पत्नी या व्यम्वकम्य वें । 
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भाग अध्या०  शक्तो० 
२ १५३ ४६ नाजुहावात्मजा ता वे दक्षे रुद्रमभिद्विपन्‌। 
अकरोत्‌ सन्नति दक्षे न कदचिन्महेश्वरः ॥ 


सागर-मन्थन की कथा 


9... रेप, ६० विप कालानलप्रख्य कालकूटमिति स्पृतम | 
येन प्रोद्ध त्मात्रेण न व्यराजन्त देवता: |) 

99 95 ६१ तस्य विष्णुरद वापि सर्चे वा सुरपु गयाः 
न शक्र वन्ति वे सोड़' वेगमन्यत्र शड्डरात्‌ ॥ 


विष्णु द्वारा शिव का उत्कर्ष 


५... २६ ६ यः खश् सर्वभूताना कालः कालकरः प्रभुः | 

येनाह ब्रद्यणा सादे खुट्ा लोकाश्व मायया ॥ 
प्पि-पत्नियों की कथा 

» २७. १० ततस्तेपा प्रसादर्थ देवस्तइनमागत- | 
भस्मपाण्डुरदिसाड़ो नमो विकृतलक्षण' ॥ 

». ». ११ विक्ृृतस्स्तकेशश्व करालदशनस्तथा | 
उल्मुकव्यग्रहस्तश्व रक्तपिंगललोचन- | 

». ». १५ शिएनं सवृपण तस्य सकगेंरिकसन्निभम्‌ | 
मुखमगाखरणँंन शुक्लेन च विभूषितम्‌ ॥| 

». 9». १३ छचित्‌ स हसते रोद्र कचिद गायति विस्मितः 
कचिन्तृत्यति *थ गारी कचिद्‌ रौति मुहुमहुः ॥ 

».. 9». १४ नत्यन्तं रुस्ुस्तूर्ण पत्न्यस्तेपा विमोहिताः । 
आश्षमेम्यागतोब्मीद्णश याचते च पुनः पुनः ॥ 

». 9». ३१७४ भार्या कृता तथारुपा तृणामस्णभूपिता । 
बवृपनाद प्रगर्जन्‌ वें खरनाद ननाद च ॥ 

0. ». १६ तथा वचित॒मारब्धों हासयन्‌ सर्वेदेहिनः | 
ततस्ते मुनवः क्र दा क्रोघेन क्‍लुपीकृताः ॥ 

».. 9». १७ मोहिता मायया सर्वे शपितु समुपस्थिता. | 
खखद गायने यस्मात्‌ खरम्तरमाद्‌ भविष्यसि ]| 

»५. ५. १६ शेपुः शारैत्व॒ विविधेस्तं देव मुवनेश्वरम्‌ | 

४४7. 3६ २६ यनीना वा तथा धर्मो नाय॑ हृष्ट: क्थ॑चन | 
अनयस्तु महान्‌ एप येनाव मोहितो द्विज- ॥ 

». ५. दे० हिंस प्रपातयम्थेत नाय घमस्तपस्विनाम 
चदस्व बाचा मधुर उम्न्रमेक समाक्रय | 
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त्यांजिते च त्वया लिंगे ततः पूजामवाप्स्यसि | 


शिव का उत्तर 
ब्रक्मादिदेवतेंः सर्वे! किमुतान्येस्तपोधने' ! 
पातयेयमह चेतल्लिंग भो द्विजसत्तमाः ॥ 


आगे की कथा 


आश्रमे तिष्ठ वा गच्छ वाक्यमित्येव तेड्ब्रुवन्‌ | 
एवमुक्तो महादेव' प्रह्ृष्टेन्द्रियचेष्टितः ॥ 
सर्वेषा पश्यतामेव तत्रेवान्तदंधे प्रभु ॥ 
स्नुपाणा च दुहितृणा पुत्रीण। च विशेषतः ॥ 
बतंमानस्तत- पार्श्वे विपरीतामिलाषतः | 
उन्मत्त इति विज्ञाय सोडस्माभिरवमानितः ॥ 
आकर एस्ताडितश्वापि लिंग चाप्यस्य चोडतम । 
तस्य क्रोधप्रसादाथ बय ते शरण गता. ॥ 
दृष्ट वे याहशे तस्य लिगमासीन्महात्मनः | 
ताहक्‌ प्रतिक्षति कृत्वा शूलपार्णि प्रपययत ) 
ये हि मे भस्मनिरता भस्मना दग्धकिल्विषाः ) 
यथोक्तकारिणों दान्ता विप्रा ध्यान-परायणाः ॥ 
न तान्‌ पखिदेद्‌ विद्वानू न च तान्‌ अतिलंघयेत ॥ 
असकृच्चा भिना दग्धं जगत्‌स्थावरजगमम्‌ ॥ 
भस्मसाध्य हि तत्‌ स्व पविन्रमिदसुत्तमम्‌ || 
मस्मस्नानविशुद्धा त्मा जितक्रोधो जितेन्द्रिय' | 
भत्समीपसुपागम्य न भूयो विनिवतंते ॥ 
मरना एवं हि जायन्ते देवता मुनयस्तथा | 
ये चानन्‍्ये मानवा लोके सर्वे जायन्त्यवासस- || 
इन्द्रियेरजितेन मा दुकूलेनापि सवृता | 
तेरेव सबूतों शुप्तो न वस्त्र कारण स्मृतम || 
दक्तिणेनाथ पन्थानं ये श्मशानानि भेजिरे ॥ 
ईशित्व च वशित्व च ह्मरत्व च ते गता ॥ 
स्कन्द-जन्म को कथा 
अन्योन्यप्रीतममनसोरुमाशकरयोरथ ॥ 
श्लेप ससक्तयोर्शात्ता शकित किल वृत्रह्य | 
वाम्यां मैथुनसक्ताम्यामपत्योरूवभीरुणा || 
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भाग अध्या० श्लो० 
३ १० २४ तयो+ सकाशमिन्द्रेण प्रेषितों हज्यवाहन- ॥ 
». 9. २६ उमा ठेवः ससुत्सज्य शुक्र भूमो व्यसर्जयत्‌ ॥ 
». ». ८ यदेव॑ विगत गर्भ रौद्र शुक्र महाप्रभभ। 
५» ४». २६ सार्भे त्व धासयस्वेसेप| ते दण्डघारणा ॥7” 


पाती की साता द्वारा शिवनिन्दा 


५. ६७. ३४ मम पाएवें त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वरः | 
दरिद्रः सब थैवेह हा कष्ट लजते न वे ॥ 


मत्स्य पुरएण 
अध्या० श्लो० 
अग्निसूनु स्कतल्द 
५. २६ अभिपुत्र: कुमारस्तु शरस्तम्भे व्यजायत | 
तस्य शाखो विशाखश्व नैगमेयश्व पृष्ठत ॥ 
अ २७ अपत्य कृत्तिकाना तु कार्तिकेयस्तत भ्मृतः ॥ 


पिशाचपत्ति शिव 
पर ५ पिशाचरतक्षःपशुमृतयक्ञवेतालराज त्वथ शूलपाणिम्‌ ॥ 


राजा इतल की कथा 


१५ ४४ जगामोपवन शमोरश्वाकृष्टः प्रतापवान | 
कल्पद्रुमलताकीण नाज्ना शरवण महत्‌ ॥| 
४... ४५ रमते यत्र देवेशः शभु सोमार्दशेखरः । 
डउमया समयस्तत्र पुरा शरबणे कृत: ॥ 
»... ४६. पुल्नाम सतक्त्व यत्किचिद्‌ आगमिष्यति ते बने | 
स्त्रीत्वमेष्पति तत्‌ सब दशयोजनमणडले ॥ 
».. ४७ अशातसमयों राजा इल. शरबगणे पुरा | 
स्त्रीत्माप विशन्न व बडवात्व हयस्तदा ॥ 


दत्तयन्न-विष्वंस-कथा 
१३ १२ दक्षस्य यज्ञे वितते प्रभूतवरदक्तिणे | 
समाहतेषु देदेषु पितस्मब्रबीत्‌ सती ॥ 
$».... £८ त्थमस्थ जगतो माता जगत्तौमाग्यदेवता | 
इुहितृत्वं गठा देवि ममानुप्रहकाम्थवा |! 
श १६ न लया रहित किंचिद्‌ ब्रह्माएडे सचराचरम | 
प्रदाद छुद धमंने न मा त्वक्तुमिहाहसि ॥ 
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सोम ओर तारा की कथा 


महेश्वरेणाथ चतुमु खेन साध्येमरुद्धिः सह लोकपाले । 
ढदौ यदा ता न कथचिदिन्दुस्तदा शिवः क्रोधपरों बभूव ॥ 
धनुण हीत्वाजगव पुरारिजंगाम भूतेश्वर-सिद्धजुष्ट' | 
युद्धाय सोमेन विशेषदीसतृतीयनेत्नानलमीमवकक्‍्त्रः ॥ 


झुक्त के द्वारा शिवस्तुति 


नमो5रतु शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुबचसे | 
लेलिहानाय काव्याय वत्सरायान्धस पते | 
कपदि ने करालाय हयंक्णे वरदाय च | 
संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायर हसे ॥ 

हस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥ 
सहलशिरसे चेव सहस्ताज्ञाय मीढुषे । 

वराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरुषाय च || 
निपगिणे च ताराय स्वक्ञाय क्षपणणाय च | 
ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च ॥ 
महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च ॥ 
कपालिने च वीराय मृत्यवे ज््यम्बकाय च || 
दुन्दुभ्यायेकपादाय अजाय बुद्धिदाय च | 
अरण्याय ग्रहस्थाय यतये ब्रह्मचा रिणे ॥ 
साख्याय चेव योगाय व्यापिने दीक्षिताय च | 
अनाहताय शर्वाय हृग्येशाय यमाय च ॥ 
शिखण्डिने करालाय दप्ट्रिणं विश्ववेधसे ॥ 
क्र्रायाविकृतायेव भीपणाय शिवाय च ॥ 
प्रतिनेयुज्षमानाय शुचयेचोध्वरेतसे ॥ 

नमोस्तु तुभ्य भगवन्‌ विश्वाय कृत्तिवाससे ॥ 
निल्पाख्याय मित्राय तुम्य साख्यात्मने नम ॥ 
नित्यायचात्मलिंगाय सूछ्मार्यवेतराय च || 


ऋष्णाष्टमी पूजा 
कृष्णाए्मीमथो वक्ष्ये सर्वपाप-प्रणा शिनीम्‌ | 
शान्तिमु क्तिथ भवति जय पुस! विशेपत ॥| 
शंकर नमार्गशिरसि शरभु॒ पीपेडमिपूजयेत्‌ । 
माघे महेश्वर देव महादेव च फाल्युने ॥ 
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स्थाणु चैत्रे शिवं तद॒द्‌ वेशाखे लचयेन्नरः । 
स्येष्ठे पशुपर्ति चार्चेद्‌ आपाढे उग्रमर्नयेत्‌ ॥ 
पूजयेत्‌ श्रावणे सव नभस्ये च्यम्बक तथा | 
हस्माश्वयुजे मासि तथेशान च कार्तिके॥ 


लिंगोत्पत्ति की कथा 


ततः कालेन महता पुनः सर्गविधो रुपः । 
स्पर्धाया च प्रवृत्ताया कमलासनऋृष्णयोः | 
लिंगाकारा समुद्भूता वह्दे ज्वालातिमीपणा ॥ 


सती की पूजा 


तया सहैव देवेश तृतीयायामथाच्चयेत्‌ | 
फल्ैर्नानाविधे धू पेढीपनेवेद्स युतेः ॥ 
प्रतिमा पचरगव्येन तथा गन्धोदकेन च | 
स्‍्नापयित्वाचयेद गोरीमिन्दुशेखरसयुताम्‌ ॥ 
नमो5डघेनारीशहरम्‌ असिताद्भीति नासिकाम्‌। 
उमामहेश्वरं हैम वृषभ च गवा सह। 
स्थापयित्वाथ शयने ब्राह्मणाय निवेब्येत्‌ ॥ 
महादेव ओर भवानी की पूजा 
महादेवेन सहितामुपविष्टा महासने | 
विश्वकायो विश्वमुखी विश्वपाटकगे शिवी | 
प्रसन्नवदनौ वन्दे पावतीपरमेश्वरी ॥ 


दक्षयज्ञ की कथा 
पुरा दक्षविनाशाय कुपितस्थ तु शलिनः | 
अथ तद्धीमवक्त्रस्य स्वेदविन्दुलेलाटजः ॥ 
भीला स सप्तपातालानदहत्‌ सप्तमागरान्‌ | 
अनेकवक्‍्त्रनयनो ज्वलज्ज्बलनभीपण || 
वीरभद्व इति ख्यातः करपादायुतैयुत | 
कृत्वाउसी यशमथन पुनभू तलसभव | 
बज्िजगन्निदहन्‌ भूयः शिवेन विनिवास्तिः ||*** 


शिवचतुदंशी 


धर्मोड्य दृपरूपेण नन्‍दी नाम गणाधदिप-। 
धर्मान्माहेश्वरान्‌ बच््यत्वतः प्रदति नारड- || 
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मार्गशीषत्रयोदश्या सितायामेकभोजनः | 
प्राथंयेद्‌ देवदेवेश त्वामह शरण गत' ) 
ऋतस्नानजपः पश्चाद्‌ उमया सह शकरम | 
अप गंन्धमाल्यानुलेपने कप 
पूजयेत्‌ कमलेः शुभ्रेगेन्धमाल्यानुलेपनेः || 
पादौ नमः शिवायेति 'शिर' सर्वात्मने नमः ! 
बिनेन्रायेति नेन्राण ललाट हरये नम |) 


त्रिपुरदाह 


अचयन्तो दितेः पुत्रास्त्रिपुरायतने हरम्‌ || 
पुए्याहशब्दान्‌ उच्चे रुराशीवादाश्व वेदगान्‌ ॥ 


शिवस्तुति 

नभो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च | 
पशुज्ञां पत्ये नित्यम्‌ उग्राय च कपदिने ॥ 
कुमारशब्ुनिप्नाय कुमारजनकाय च ॥ 
उरगाय बिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे )| 
वृपध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 
विश्वात्मने विश्वसजे विश्वमावृत्य तिष्ठते ॥ 

रुद्रमूर्ति विष्णु 
ल्वमोंकएरो5स्यकुरायप्रसूत्ती 
विश्वस्यात्मानन्तमेदस्य पूव भ्‌ | 


स भूतस्यानन्तर सक्तमूत्तें ॥ 
सहारेच्छोस्ते नमो रुद्रमूत्तें 


आदर्श योगी शिव 
अनया देवसामग्र या मुनिदानवभीमया | 
दु साध्य, शकरो देव कि न वेत्सि जगत्पभों | 


गणेशजन्म 
क्टाचिद्‌ गन्धतैलेन गात्रमभ्यज्य शैलजा | 
चूर्ग|ददूवर्तयामास मलिनान्तरिता तनुम्‌ । 
तदुद्वतेनक साय नर चर गजाननम्‌ | 
पुत्रक फ्रीडति देवी त चाक्षेपयदम्भसि | 
जाहव्यास्नु शिवसख्याम्तत सो८भृदवृत्दपु ॥| 


अध्या० 
श्भ्४ड 


१५४७ 


प्र 


५०४ 


घ०५ 


५३० 
३१ 


मरेरे 


१४ 


भरे८ 


र२ 


र्३्‌ 


र्‌४ 
३१ 


श्र्‌ 


११ 


परिशिष्ट : पाँचवाँ अध्याय रश७घ 


कायेनाति विशालेन जगदापूरयत्‌ तदा । 

पुत्रेत्युवाच त देवी पुत्रेत्यूचे च जाहवी ॥ 
गाझ्ले य इति देवैस्तु पूजितोडभूटूगजाननः । 
विनायकाधिपत्यं च ददावस्य पितामहः ॥ 


शिच के गया 
यावन्तस्ते कृपा दीर्धा हस्वाः स्थूला महोदराः । 
व्याप्त भवदनाः फेचित्‌ केचिन्मेपाजरूपिणः | 
अनेकपारिरूपाश्च ज्वालास्याः कृष्णपिंगलाः | 
कौशेयचर्मबसना नम्माश्चान्ये विरूपिणः | 
गोकर्णा गजकर्णाश्र बहुवक्‍्नेब्षणोदराः ॥ 
बृकाननायुधधरा नानाकबचभूपणाः | 
विचित्रवाहनारूढा दिव्यरूपावियच्चराः || 
कोटिस ख्या ह्ासख्याता नानाविख्यातपौरुषाः | 
जगदापूरित॑ सर्वेरेभिमीममंहावलेः ॥ 
पार्वती द्वारा शिवनिन्दा 
नैवास्मि कुटिला शर्व विपमा नेक धुजंटे | 
सविपयस्त्व॑ गतः ख्याति व्यक्तदोपाकराशयः ॥ 
नाह पूण्णोडपि दशना नेत्रे चास्मि भगस्य हि। 
आदित्यश्न विजानाति भगवान्‌ द्वादशात्मकः ॥ 
यस्त्व मामाह कृष्णृति महाकालेतिविश्र तः ॥ 
व्यालेभ्योइनेकजिहत्व भस्मना स्नेहवन्धनम | 
हतकालुष्यं शशाकात्तु दुर्वोधित्व वृषादपि ॥ 
तथा बहु किमुक्त न अल॑ वाचा श्रमेण ते | 
श्मशानवासान्निभास्त्वं नम्नत्वान्न तव त्रपा ॥ 
निघ णत्व कपालित्वाद्‌ दया ते बिगता चिरम्‌।| 
एप स्न्रीलम्पणों देवो याताया मय्यनन्तग्म | 
द्वाररक्षा खया कार्या नित्य॑ सप्रान्ववेक्षिणा | 
श्रद्मा का पावंतों को वरदान 
एवं मव त्वं भूयश्व मत देहाड़ घारिणी | 
देवीस्तुति 
नतचुरासुस्मोलिमिलनमण्प्रचयकान्तिक्रालनखा द्विते 
नगसुत्ते शरणागतवत्सले, ठव नतो5र्मि नतार्तिबिनाशिनि | 
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विपभुजज्जनिषज्ञविभूषिते, गिरिस॒ते भवतीमहमाश्रये | 
सितसटापटलोड्तकन्धरा, भटमहाम्रगराजरथास्थिता | 
निगदिता भ्रुवनरिति चण्डिका, जननि शुम्मनिशुभ्मनिषृदनी ॥ 
अन्धचकवध 

आसीद्‌ दैत्योडन्धको नाम मिन्नाजनचयोपमः || 
तपसा महता युक्तो हवध्यस्त्रिदिवौकसाम्‌ |) 
स कदाचित्‌ महादेव॑ पार्वत्या सहित प्रभुम्‌ 
क्रीडमान॑ तदा दृष्टवा हतु, देवीं प्रचक्रमे । 
तस्य युद्ध तथा घोस्मभवत्‌ सह शभुना ॥ 
पानार्थमन्धकास्त्रस्य सोइसजन्‌ मात्तरस्तदा । 
माहेश्वरी तथा ब्राह्यी कौमारी मालिनी तथा ॥ 
तत' स शंकरो देव धकर्व्याकुलीकृतः । 
जगाम शरण देव वासुदेवमज विभुम्‌ ॥ 

यक्षवर्यान 
गुह्मका बत यूय वे स्वाभावात्‌ ऋ्र्स्वेतसः | 
क्रव्यादाश्वेव किंभक्षा हिंसाशीलाइनच पुत्रक || 


वाराणसी -माहात्म्य 


ध्यायतस्तत्न मा नित्य योगागिनिर्दीप्यते भशम्‌। 
कैबल्य परम याति देवानामपि दुलंभम्‌ ॥ 


भक्तिगम्य शिव 


सदा य सेवते भिक्षा ततो मवति रजितः | 

रंजनात्तन्मयो भूत्वा लीयते स तु भक्तिमान्‌ ॥ 
शास्त्राणा त॒॒बरारोहे वहुकासणदशिनः | 
न मा पश्यन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिन: | 


प्रह्मा का शिरश्लेद 
आसीत्‌ पूर्व वरारोहे ब्रह्मणस्तु शिरोवरम्‌ | 
पचम श्य्णु सुभोरिण जात काचनसप्रमम्‌ ॥ 
ज्वलत्‌ तत्‌ पचम शीर्ष जात तस्य महात्मनः | 
तदेवमत्रवीद्‌ देवि जन्म जानामि ते ह्यहम ॥ 
तत- ऋ्रोधपरीतेन सरक्तनयनेन च | 
वामाद श्नखाग्रेण छिन॒ तस्य शिरो मया ॥ 
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यदा निरपराधस्य शिरश्छिन्न त्वया मम | 
तस्मात्‌ शापसमायुक्तः कपाली त्व भविष्यसि ॥ 
ब्रह्महत्याकुलो भूत्वा चर तीर्थानि भूतले ॥ 
त्रिपुरदाह 
उत्थितः शिरसा कत्वा लिड़् त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
निर्गतः स पुरद्दारात्‌ परित्यज्य सुहतसुतान्‌ ॥ 
गहीत्वा शिरसा लिंगं गत्छन्‌ गगनमण्डलम | 
स्तुवश्च देवदेवेश तिलोकाधिपर्ति शिवम्‌ | 
त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योडस्मि शकर ॥ 
त्वत्पसादान्महादेव मा में लिदड्गध विनश्यतु | 
न मेतव्यं त्वया वत्स सोवणों तिष्ठ दानव | 
पुत्रपोच्रसुहृद्बन्धुभायम्त्यजनें: सह ॥ 
अद्यप्रभति वाण त्वमवध्यस्न्रिदशैरपि | 
भूयस्तस्य वरो दत्तो देवदेवेन पाण्डव ॥ 
तृतीय रक्षित तस्य पुर तेन महात्मना | 
भ्रमत्तु गगने दिव्य रुद्गतेजःप्रभावतः || 
एक निपतित तत्न भ्रीशले त्रिपुरान्तके । 
द्वितीय पतितं तरिमन्‌ पर्तेडमरकण्टके ॥ 
कपालती थथ 
घृतेन स्नापयेल्िंग पूजयेद्‌ भक्तितो दिजान) 
शेव पदमवाप्नोति यत्र चामिमत भवेत्‌ | 
अज्षय मोदते काल वधा रुद्॒म्तथेव स || 


भगुतीर्थ 
एवं तु बदते देवों भगुतीर्थमनुत्तमम्‌ । 
न जानन्ति नरा मूढठा विषगुमायाविमोहिताः | 
शिवस्तुति 
ब्रढयणे चेव उद्गभाय नमस्ते विष्णुरूपिणे | 
नमः कपालहस्ताय दिखासाय शिखरिडने ॥ 
शिव-विष्णु-प्रकोप से देवी-जन्म 
इत्यं निशस्य देवाना दचासि मधुसृदन* | 
चकार कोप शंमुश्च भूकृटिकुटिलाननी | 
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माकेएंडेय पुराण 


ततोडतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो बदनात्‌ तत । 
निश्चकाम महत्‌ तेजो ब्रह्मणः शकरस्य च ॥॥ 
अन्येपा चेव देवाना शक्रादीना शरीरतः | 
निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चेक्य समगच्छत ॥। 
एकस्थ तदभूनारी व्याप्तलोकत्रय त्विपा | 


देवी के शुक्र ओर कृष्ण रूप 


शरीरकोपात्‌ यत्तस्या: पार्वत्या निःखताम्बिका | 
कौषिकीति समस्तेषु ततो लोकेएु गीयते || 

तस्या विनिर्मताया तु ऋष्णामृत्‌ सापि पाबंदी | 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ 


विभिन्न देवताश्ों की शक्तियां 


यस्य देवस्थ यद्रुप यथा भूषणवाहनम्‌ । 
तत्तदेव हि तच्छक्तिर्सुरान्‌ योद्ध भावयो ॥ 
आयाता ब्रह्मणः शक्तिक्नह्माणी सामिधीयते || 
माहेश्वरी बृपारूढा त्रिशुलवरधारिणी | 
महाहिवलया प्रतस्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ 
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना | 
तथच वैष्णवी शक्तिगरुडोपरि संस्थिता ॥) 


विभिन्न शक्तियों का देवी के साथ तादात्म्य 


एफैवाह जगत्यत्न द्वितीया का ममापरा | 
पश्यैता दुए | मस्येव विशन्त्यों मद्विभूतव ॥ 
तत समस्तास्ता देव्यों ब्रह्माणीप्रमुखालयम्‌ | 
तसथा देव्यास्तनी जग्मुरेकेबासीत्‌ तदाम्बिका || 


देवी की स्तुति 


देवि । प्रपन्नात्तिहरेप्रसीद प्रसीद मातर्जंगतोडखिलस्य | 

प्रसीद पिश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवि चराचरस्थ || 
ब्याधारमूता जगतम्त्वमेका. . 

त्व वेष्णवी शक्ति सनन्‍्तवीर्या, विश्वस्य वीज पस्मासि माया | 
सम्मोहित देवि समत्तमेतत्‌, त्व वे प्रपन्ना मुवि मुक्तिहेतु- | 


भाग 


१ 


१9 


परिशिष्ट  पाँचवाँ अध्याय रह 


अध्या०. श्लो० 
६१ ६ सब्वमंगलमागल्ये शिवे स्वार्थंलाधिके | 
शरण्ये ज्यम्बके गोरि नारायण नमोंडस्तु ते ॥ 
दर ३७ “विन्ध्याचलनिवासिनी *** **** 
लिंग पुराण 
देवाधिदेव शिव 
अध्या०  श्लो० 


१५ १ नमो रुद्राय हरवे ब्रह्मणे परमात्मने | 
प्रधानपुरुषेशाय सर्मध्थित्यन्तकारिणे || 


लिंगोत्पत्ति की कथा 


१७ १४ तथा भूतमह दृष्टवा शयानं पकजेक्षणम्‌ ) 

मायया मोहितस्तस्थ तमवोचममपितः ॥ 

४». १५ कस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम्‌ | 
तदा हस्तप्रहारेण तीत्र ण स दृढेन त॒ ॥ 

» २२ किमर्थ भापसे मोहाद्‌ वक्तुमहंसि सत्वस्म्‌ । 
सोडपि मामाह जगत। कर्ताहमिति लोकय ॥ 

». ३१ इत्युक्तत्रति तर्मिश्व मयि चापि वचस्तथा ॥ 

५» ३१२९ आवयोश्वाभवद्‌ युद्ध सुघोर रोमहपंणम्‌ ॥ 

».. र३े३ एतस्मिन्नन्तरे लिंगमभवच्चावयोः पुरः | 
विवादशमनार्थ हि प्रवोधार्थ च भास्वरम || 

».. ३४ ज्वालामालासहसादय कालानलशतोपमम्‌ | 
ज्षयवृद्धिविनिमुक्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥| 

».. ३५ तसस्‍्य ज्वालासहल ण मोहितों भगवान्‌ हरिः ॥ 

». ३3६ मोहितं प्राह मामत्र परीक्षा वोउमिसभवम्‌ | 
अधोगमिष्याम्यनलस्तम्भत्यानुपमस्य च || 

». ३२७ भवानृथ्वे प्रवत्नेन गन्तुमहंसि सत्वरम्‌ ॥ 

».. ४४ सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं न्ञातुमिच्छया | 
भान्तो धद्प्टवा तन्‍्यवान्तमहकाराद्धोगत | 

.«. ४६ तदा समभवत्‌ तत्र नादो वे शब्दलक्षणः । 
ओमोमिति सुरभ्षेष्ठाः चुब्यक्त' प्लुठलक्षणः ॥| 

५»... ४० कफिमिदं लतिसंचित्य मया तिष्ठन्‌ महान्वनम्‌ | 
लिंगत्व दक्षिण भागे तदापश्यत्‌ सनादनम्‌ | 
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आद्वर्णमकार तूकार चाप्युत्तरे तत-। 
मकार मध्यतश्चेव नादान्त तस्य चोमिति ॥ 


अधनारीश्वर शिव 
श्र्धनारीशरीराय अव्यक्ताय नमोनमः || 
एकेश्वर शिव 


त्िधा मिन्नो ह्यह विष्णो ब्रह्म-विष्णु-भवाख्यया । 
सर्ग-रक्षालयगुणेनिष्कलः परमेश्वर. ॥ 


लिंग और बेदी मे शिव-पार्वती 
लिंगवेदी महादेवी लिंग साक्षान्मेहश्वर. ॥ 


लम्वोदरशरीरी शिव 


घ्यायते जुम्मते चैव रुदते द्रवते नमः । 
वल्गते क्रीडते चेव लम्बोदरशरीरिरो || 


शिव का साख्य ओर योग से सम्बन्ध 


भवानीशोड्ना दिर्मासत्व च स्वलोकाना 
त्व ब्रह्मकर्तादिसर्ग | 
साख्या प्रकृते परम त्व। विदित्वा- 
प्तीणध्यानास्त्वाममृत्यु विशन्ति || 
योगाश्च त्वा ध्यायिनो नित्यसिद्ध 
जशात्वा योगान्‌ सत्यजन्ते पुनस्तान्‌ | 
ये चाप्यन्ये त्वा प्रमन्ना विशुद्धा,, 
स्वकमंमिस्ते दिव्यमोगा भवन्ति ॥ 


शिव के विभिन्न अवतार 
[बिसे द्वी जेसे चायुपुराण के अध्याय रशे में ।] 
लिंग की उपासना 


आचम्य च पुनस्तस्माजलादुत्तीर्य मत्नवित्‌ ! 
प्रविश्य तीथ मध्ये तु पुन पुण्यविवृद्धये ॥ 
खद्ने ण॒ पर्गापुटके पलाशैं- ज्ञालिपैंस्तथा | 
सकुशेन सपुप्पेण जलेनेबामिपेचयेत्‌ ॥ 


भाग 
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ऋषिपत्नियों की कथा 


मुनयों टारगहने तप्स्तेयुः सुदारुणम्‌ | 
तुष्ट य्थ” देवदेवस्थ सदास्तनयाम्यः ॥ 
प्रवृत्तितद्वण भान ज्ञातु दार्वनीकसाम्‌ | 
परीक्षार्थ जगन्नाथ: श्रद्धया क्रीडया च स. ॥ 
निवृत्तिलक्षणज्ञानप्रतिष्ठा थ च शकरः | 

देवाटा रुवनस्थाना प्रवृत्तिनान्यचेतसाम ॥ 
विकृत रूपमास्थाय टिखासा विपमेक्षणः | 
मुग्धो द्विहस्तः कृष्णागो दिव्य दार्वन ययी ॥ 
मन्दस्मितं व भगवान्‌ स्त्रीणा मनसिजोद्धवम | 
अ्रुविलास च गान च चकारातीब सुन्दरः 
सप्रेज्य नारीबृन्द बे मुहु्महुरनगहा । 
अनगवृद्धिमकरोद अतीव मधुराकृतिः ॥ 

बने त पुरुष दृष्टवा विकृत नीललोहितम्‌ | 
स्त्रियः पतिप्रताश्चापि तमेवान्चयुरादराद ॥ 
वनोटजद्वारगताश्च नार्यों विज्वम्तवस्ताभरणाविचेष्टा: | 
लब्ध्वा म्मित तस्य मुखारविन्दाद द्र मालयस्थास्तमथान्वयुस्ताः ॥ 
अथ दृष्ट्वा परा ना: किंचित्‌ प्रहसिताननाः । 
किंचित्‌ विलवस्ततसनाः खम्तकाचीणुणा जगु. ॥ 
काश्चिजगुस्त नन्‍तुन्पितुश्च घरातले | 
निपेदुर्ग जबच्चान्या प्रोवाच द्विजपुंगवाः ॥ 
अन्योन्य सस्मित प्रेक्य चालिलिज्ञ ः समन्ततः | 
निरुष्य मा दद्रस्व नेपुणानि प्रचकिरे ॥ 
ध्प्य्या नारीकुल विपास्तथाभूत च शकरम्‌ | 
अतीव पदप चाक्य जजल्पुस्ते मुनीश्वरा३ ॥ 
तेषपि दासवनात्‌ तस्मात्‌ प्रातः सविग्ममानसाः | 
पितामह महात्मानमासीनं परमासने || 

गला विज्ञापयामासु प्रवेत्तमसिल विभों | 
शुभ दाववने तसम्मिन्‌ सुनय क्षीगचेतस- | 
उत्पाय प्राजलिमृत्वा प्रशिपत्य भयाव च ] 
उबाच सत्तर बता ह॒नीनू दाख्वनालपान ॥ 
यन्‍्तु दादवने वन्सिल्लिंगी दृष्टोउप्यलिंगिमिः | 
युप्मामिविद्तानयरः स एड परमेश्वर ॥ 
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तस्य तदचन श्रुत्वा ब्रह्यणो ब्राक्षणघंभा । 
ब्रह्मणमभिवन्यार्ता, प्रोचुराकुलितेक्षणा' ॥। 


त्रिपुरदाह 


अथ रुद्र॒स्य देवस्य निर्मितो विश्वकर्मणा । 

सबलोकमयो दिव्यो रथों यत्नेन सादरम्‌ ॥ 
आवहाद्यास्तथा सप्तसोपान हैममुत्तमम्‌ | 
सारथिमंगवान्‌ ब्रह्म देवाभीषुघरा समता ॥ 

अथाह मगवान्‌ रुद्रों देवानालोक्य शकर-। 
पशून्तामाधिपत्य मे दत्त हन्मि ततोड्सुरान्‌ ॥ 

ऋग्रे सुराणा च गणेश्वराणां तदाथ नन्दी गिरिराजकल्पम्‌ | 
विमानमासुह्य पुर प्रहतु जगाम मृत्यु मगवानिवेशः ॥ 
गणेश्वरेदेंवगणैश्च भर गी समावृत सर्वगरणेन्द्रवर्य' | 
जगाम योगी त्रिपुर निहन्तु' विमानमारुह्म यथा महेन्द्र, ॥ 
अथ सज्य धनु.क्ृत्वा शर्वं सघाय त शरम्‌ | 

युकतवा पाशुपतास्त्रेण जिपुर समचिन्तयत्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ स्थिते महादेवें रुद्रे विततकामके। 

पुराणि तेन कालेन जम्मुरेकत्वमाशु वें ॥ 

दगयुमहसि शीघ्र' त्व चीश्येतानि पुराणि वे । 

अथ देवो महादेव. सवशस्तदवेक्षत | 

पुरत्रय विरूपाक्षस्तत्तणाद्‌ भस्म वे कृतम्‌ ॥ 

मुमोच वाण विग्रेन्धों व्याकृष्पाकर्णमीश्वर- | 

तत्तुणात्‌ त्रिपुर दग्ध्वा त्रिपुरान्तकर. शरः ॥ 


लिंगोपासना का फल 


पूजनीय शिवो नित्य श्रद्धया देवपु गये । 
सर्वलिगमयो लोक सर्च लिंगे प्रतिप्ठितम | 
तम्मात्‌ सपूजयल्लिंगं य इच्छेत्‌ सिद्धिमात्मन | 
सर्वे लिंगाचनादेव देवा दैत्याश्व दानवा ॥ 
अर्च॑यित्वा लिगमूति समिद्धा नात्र सशय | 
तस्मान्निस्य यजेल्लिंग येन केनापि वा सुरा ॥ 
भयमसस्मस्णोद्य क्ता न ते दु खत्य भाजनम्‌ | 
भवनानि मनोनानि दिव्यमामरण म्त्रिय ॥ 


परिशिष्ट : पाँचवाँ अध्याय श्प३्‌ 
साग भध्या० श्क्षो० 
१ ७३ २५ घन वा तुष्टिपयन्त शिवपूजाविधेः फलम्‌। 
ये वाछन्ति महाभोगान्‌ राज्य च त्रिव्शालये | 
तेड्चेयन्तु सदा काल॑ लिंगमूर्ति महेश्वरम्‌ ॥ 
0, . & हो २६ हलवा भीत्वा च भूतानि दरघ्वा स्वंरमिद जगत | 
२७ यजेदेक विरूपाक्ष न पापे' स प्रलिप्यते ॥ 
१) 9 २६ तदाप्रभृति शक्राद्याः पूजयामासुरीचचरम्‌ | 
साज्षात्‌ पाशुपत ऋृत्वा भस्मोद्घुलितविग्रहाः ॥ 


विभिन्न प्रकार के लिंग 


७४ २ इन्द्रनीलमय लिंगं विष्णुना पूजित सदा। 
पद्मरागमय शक्ो हम विश्रवसः सुतः ॥ 


“ २ विश्वेदेवास्तथा रोप्य वसवः कान्तिकं शुभम्‌ । 
आरकृटमय वायुरखिनो पार्थिव सदा ॥ 

की 07 ४ स्फाटिक वरुणो राजा आदवित्यास्ताम्ननिर्मितम | 
मौक्तिक सोमराड धीर्मास्तथालिंगमनुत्तमम्‌ ॥| 

है 2 ५. अनन्तादरा महानागाः प्रवालकमय शुभम्‌ । 
देत्या हययोमय लिंग राक्षसाश्व महात्मनः ॥ 

आन ६ त्रेलोहिक गुद्मकाश्व सर्वलोहमय गणा-। 
चामुण्डा सेकत साज्ञानमातस्थ द्विजोत्तमाः ॥ 

७ 220] ७ दासज नैऋ"तिमक्ता वयमों माग्कत शुभम्‌ | 
नीलादाश्र तथा रुद्रा शुद्ध भग्ममय शुमम्‌ ॥ 

, ८ लक््मीवृक्षमय लक्ष्मीगु हो वे गोमयात्मकम्‌ | 
मुनयो मुनिशाद्‌ लाः कुशांग्रमयमुत्तमम | 

».. ५» १२ वहुनानच्र किमुक्त न चराचरमिदं जगत्‌ | 


शिवलिंग सममभ्यच्य स्थितमन्न न सशव* ॥ 
».. 9. १३ पडिवघ लिंगमित्याहुद्र व्याणा च प्रभेदत: || 
रे पे १४ तेपा भेगश्ननुयु क्तचत्वारिंशदिति स्मृता' | 
हि « ] घतुर्विधम्‌ 
शेलजं ग्रधम प्रोक्त' तद्धि सात्षाच्चर्ता | 
द्वित्तीय रत्नज तन्च सस्तथा मुनिसत्तमा' ॥ 
0 १५ तृतीय थातुर्ज लिंगमष्टधा परमेष्टिनः | 
तुरीय दाबजं लिंगं तत्तु पोडशघोच्यते ॥ 
५ ५ १६ मृण्मय पंचमं लिंग दिधा मिन्न' द्विजोसमाः | 
पष्ठ' तु क्षणिक लिय॑ सप्तपा परिकीतितम )) 


श्प४र 


सारा 
१ 


अध्या० 
पड 


श्लो० 


र्ए 


रत ० 


११ 


श्र 


१६ 


१७ 


श६ 


२० 
र्‌२ 


शैष मत 


उमामद्देश्वरब्रत 


पौर्णमास्याममावस्या चतुदंश्यश्मीषु च। 

नक्तमब्दं भ्रकुर्वीत हृविष्य पूजयेद्‌ भवम्‌ ॥| 
उमामहेशप्रतिमा हैम्ना ऊत्वा सुशोमनाम्‌ | 

राजतीं वाथ वर्पान्ते प्रतिष्ठाप्प यथाविधि || 
ब्राह्यणान्‌ भोजयित्वा च दत्वा शक्त्या च दक्षिणाम्‌ | 
स्था्रर्वापि देवेश नीत्वा रुद्रालयं प्रति 
सर्वातिशमसयुक्तेरछत्नचामरभूषण । 

निवेदयेद्‌ व्रत चेव शिवाय परमेष्ठिने || 


अन्धचक वध 


हिरण्याक्षस्य तनयो हिरएयनयनोपम, | 

पुरान्धक इति ख्यातस्तपसा लब्धविक्रम' ॥ 

वाधितास्ताडिता वद्धा, पातितास्तेन ते सुरा. | 

विविशुर्मन्दर भीता नारायणपुरोगमा' ॥ 

ततस्ते समस्ता. सुरेन्द्रा ससाध्या, सुरेश महेश पुरेत्याहरेवम्‌ | 
द्रत चाल्पवीर्यप्रभिन्नागभिन्ना, वय देत्यराजस्थ शस्जैनिकृत्ताः ॥ 
इतीदमखिल अत्वा देत्यागममनीपमम्‌ ) 

गणैश्वरैेशच भगवान्‌ अन्धकामिमुख ययी ॥ 

अथाशेपा सुरास्तस्य कोटि-कोटि शततैस्तत' | 

भस्मीक्षत्य महादेवो निर्विभेदान्धक तदा ॥| 

दर्धोइम्रिना च शूल्लेन प्रोत प्रेत इबान्धक' । 

सात्विक भावमास्थाय चिन्तयामास चेतसा ॥ 

जन्मान्तरे5पि देवेन टग्घो यस्माच्छिवेन वे | 

आराधितो मया शशभ्रु पुरा साक्षान्मेहश्वर | 

तम्मादेतन्मया लब्धमन्यथा नोपपयते | 

य स्मरेन्‌ मनसा झट प्राणान्ते सकृदेव वा ॥ 

स याति शिवसायुज्य कि पुनरबहुश स्मरन्‌। 

ब्रह्मा च भगवान्‌ विए्यु सर्वे देवा सवासवा- ॥ 

शरण प्राप्य तिएन्ति तमेव शरण ब्जेत्‌ | 

एक सचित्य व॒ष्ात्मा सोडन्धकश्चान्धकादनम्‌ | 

सगणु शिपमीशानमन्ठ॒वत्‌ पुण्यगौरवात्‌ ॥| 

टिसएयनेत्रननस शतलाग्रस्थ सुस्ेश्पर, | 

प्रोयाच दानव प्रेक्य घ्रुणया नीललोहित || है 
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परिशिष्ट » पाँचवाँ अध्याय स्ध्््‌ 


तुष्टोइस्मि वत्स भद्र॒ ते काम कि करवाणि ते | 
वरान्‌ वरय देत्येन्द्र वरदोहह तवान्धक ॥ 

श्रुत्वा वाक्य तदा शमोहिरण्यनयनात्मजः | 

हर गदगदया वाचा प्रोवाचेद महेश्वरम्‌ ॥ 
भगवन देवदेवेश भक्तातिंहर शकर | 

त्वयि भक्तिः प्रसीदेश यदि देयो वरश्च में ॥ 


शिव का शरभावतार 


ततस्तेर्गतैः सैप देवों ह्सिह', सहस्वाकृतिः सवपात्‌ सवयाहः । 
सहसे क्षण. सोमसूर्याग्निनेत्रस्तदा सस्थितः सर्वमावृत्य मायी ॥ 
त तुष्टचुः सुरक्षेण लोका लोकाचले स्थिताः | 
सब्रह्यकाः ससाध्याश्च सयमाः ससझद्गणा' ॥ 
ततोतव्रह्मादयस्वृूरण सम्तूय परमेश्वरम्‌ 
आत्मनाणाय शरण जस्मुः परमकारणम | 
मन्दरस्थ महादेव क्रीडईमान सहोमया ॥ 
हिरण्यकशिपु हत्वा करजेनिशितेः स्ववम | 
देल्येन्द्रे बहुमिः सार्थ हितार्थ' जगता प्रभुः ॥ 
सेंहीं समानयन्‌ योनि वाघते निखिल जगत्‌ | 
यत्कृत्यमन्र देवेश तत्‌ कुरुष्ष भवानिह ॥ 
अथोत्याय महादेवः शारम रूपमास्थितः | 

ययो प्रान्ते दृर्तिहस्य गर्वितस्थ सृगासिनः | 
सिहात्‌ त़तों नरों भूखा जगाम च यथधाक्रमम ॥ 
ततः संहाररूपेण सुब्यक्तः परमेश्वरः | 
हरिस्तदर्शनादेव विनष्टवल-विक्रम' | 

विश्र दौम्य सहस्माशोरध' खबोतविश्रमम ॥ 
अथ विश्वम्य पत्ताम्या नामिपादेब्युटारयन्‌। 
पादावाबध्य पुच्छेन वाहुभ्या बाहुमए्डलम्‌ ॥ 
भिन्‍्दन्नुरसि बाहुभ्या निजग्राह हरो हरिम्‌ | 
नीयमान.- परवशों दीनवकक्‍्त्र कृताजलि- ॥ 
तुप्टाव परमेशान हरिस्त ललिताक्षर . ॥ 
नाम्नामष्डशतेनैव स्तुत्वामृतमयेन त॒। 

पुनस्तु प्रा्थथामास नर्निदः शस्मेखस्म ॥ 

यदा यदा मम शानम्‌ अल्येटकारूप्तिम | 

तदा तदापनेतव्यं लगेव परमेश्वर ॥ 


पु 
श्ष्द्‌ शेव मत 


लिंगवेदी का माहत्म्य 
भाग श्रष्या० श्लो० 
१ हध६ ६ सा भगाखझ्या जगद्धात्री लिंगमूर्तेस्त्रिवेदिका ॥ 
७ लिंगस्तु भगवान्‌ द्वाभ्या जगत्सृष्टिद्टिजोत्तमा ॥ 
८ लिंगवेदिसमायोगाद अधनारीश्वरो भवेत्‌ ॥ 


दक्षयज्ञविध्वस 


हर रे १३ श्रद्धा ह्मस्य पुरा पत्नी तत पुस. पुरातनी। 
शेवाश्ञया विभोदेवी दक्तपुत्री वभूव ह ॥ 

५,» १४ सती सजा सा वै रुद्रमेबाश्निता पतिम्‌। 
दक्ष विनिद्य कालेन देवी मैनाह्यभूत्‌ पुन ॥ 

५ 9. १६ अनाहत्य कृति नात्वा सती दक्षेण तत्वणात्‌ | 

भस्मीक्षत्वात्मनी देह योगमार्गंण सा पुन' ॥ 

वभूव पावती देवी तपसा च गिरे. प्रमोः ॥| 

भद्रो नाम गणस्तेन प्रेपित. परमेष्ठिना । 

विप्रयोगेन देव्या वे दु सहेनेव सुब्रतः || 

सो5खजद्‌ वीरभद्रश्व गणेशान्‌ रोमजान्‌ शुभान | 

गणेश्वरे समारुह्म रथ भद्ग, प्रतापवान्‌ ॥| 

| हि ५. गन्तु चक्रे मर्ति यस्य सारथिमंगवान्‌ अज- | 
गणेश्वराश्च ते सर्वे विविधायुधपाणयः || 

हि ञ १५ उवाच भद्री भगवान्‌ दक्त चामिततेजसम्‌ | 

$ ५... १३ दश्धु सप्रेपितश्चाह् भवन्त समुनीश्वरै- | 
इत्युक्त्वा यनत्रशाला ता ददाह गणपु गव ॥ 

४. | यह *५ ग्रहीत्वा गणपा, सर्वान्‌ गद्भाख्तोतसि चिक्षिपु । 
बीरभद्रों महातजा शक्रस्योयच्छत करम्‌ ॥ 

».. ४». £६ व्यष्टम्भयद्‌ अदीनात्मा तयान्येपां दिवौकसाम्‌ ॥ 
भगस्य नत्रे चोत्याद्य करजाओ्र ण लीलया ॥ 

». 9». १७ निहत्य मुप्टिना दन्तान्‌ पूष्णश्चेव न्‍्यपातयत्‌ ॥ 

».. ». २३४ जघान भगवान्‌ रुद्र खज्डमुप्दयादिसायके । 
अथ विषूएमंहातेजाश्रक्रमुय्मम्य मूच्छित ॥ 

के ».. २८ युयोध भगवाँस्तेन दद्वेंण सह माधव. ॥ 

५. 9». २७ निहत्य गदया विष्यु ताडयामास मूर्धनि | 

वतश्चोरसि त देव लीलयैव रणाजिरे | 

तिभिश्च धपित शाड्ड त्रिधाभूत प्रमोम्तदा | 

शाह्व कोटि-प्रसगाद्‌ च्‌ चिच्छेट च शिर प्रमो !॥ 
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भाग अ्रध्या० श्लो० 
१. १०० ३६ एतस्मिन्नेव काले तु भगवान्‌ पद्मसभवः | 


४.» . ४० भद्धमाह महातेजा प्रार्थथन्‌ प्रणतः प्रगुः। 
क्रोपेन पु ५ पथ 
अल क्रोघेन वे भद्र नष्टाश्येव व्विकिस: || 
3 * < ४१ प्रसीद क्षम्यता सब रोमजे: सह सुब्रत | 


सोडपि भद्गः प्रभावेण ब्रह्यणः परमेष्ठिनः ॥ 
५». 5. ४२ शम जगाम शनकेः शान्तरतस्थी तदाशया | 
देवोडपि तत्र भगवान अन्तरिक्ष वृषध्वजः ॥ 
».. ». ४३ प्राथितश्चेव देवेन ब्रक्णा भगवान्‌ भवः ॥ 
». ». ४६ गाणपत्य ददो तम्मे दक्षयाक्लिए्रकर्मणे । 
देवाश्व सर्वे देवेश तुप्टुचुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
9». 3. ४० नारायणश्च भगवान्‌ ठ्॒ाव च कृताजलि.। 
ब्रहाय च मुनयः सर्वे प्रथक-प्रृथगजोद्धवम्‌ ॥ 


मदन-दहन 


१६ देवताश्च भहेन्द्रे ० तारकाद भयपीडिताः | 
न शान्ति लेभिरे शुग' शरण वा भयादिताः ॥ 
». ». रे४ सोडपि तस्य मुखाच्छ ता पग्रणयात्‌ प्रणतारतिंहा । 
देवेरशेपेः सेन्द्रेस्त जीवमाह पितामहः ॥ 
गा 5 २५ जाने वाति सुरेन्द्राणा तथापि शर्णु सा्रतम्‌ | 
विनिन्य दत्त या देवी सदी रुद्रागसभवा | 


न 
० 
न 


४». 9३. २६ उमा हैमवती जन्ने सर्वलोकनमम्कृता | 
तस्याश्चेंवेह रूपेण यूय देवाः मुरोत्तमाः ॥ 
हि , २७ विभोयतध्वमाक्रष्टु उद्धस्थास्व मनो महत्‌ | 


तयोयेगिन सभूत. स्कन्द, शक्तिघरः ग्स् ॥ 

0». 9». रे८ पटास्वों द्वादशमुज' सेनानी. पावकि: प्रभुः॥ 

लीलये ् 

9». +» . हे० व महासेन' ग्रव्ल तारकामुरम्‌ | 
बालोडपि विनिहत्वकों देवान्‌ उतारविष्यति | 

४... 9. रे४ तमाह भगवॉश्छक्क, सभावय मकरध्वजम्‌। 
शकरेणाम्विकामय सयोजय वयासुखम ॥ 

9». 9». रे८फ एजमुक्तो नमस्कृत्य देवदेवं शचीपतिम्‌ | 
देवदेवाश्रम गनतु मर्ति उक्त दया सह ॥ 

४ ३६ गत्ता त्दाप्नसे शमो- सह रत्वा महादल' | 
वउन्तेन रह्ययेन देव योक्तुमनामचत्‌ ॥ 


श्प्प्प 


भार अध्ष्या० 
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५९२ 
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शव मत 


ततः संप्रेज्य मदन हसन देवस्त्रियम्बक | 
नयनेन तृतीयेन सावज्ञ तमवेक्षत ॥ 

ततोञस्य नेत्रजों वहिमंदन पाश्व॑ंत. स्थितम्‌। 
श्रदहत्‌ तत्तुणादेव ललाप करुण रतिः॥ 
रत्याः प्रलापमाकर््य देवदेवो वृपध्वजः। 
कृपया परया प्राह कामपत्नी निरीक्षय च || 
अमूतोंडपि ध्रुव भद्रे कार्य सर्व पतिस्तव | 
रतिकाले ध्रुव भद्रे | करिष्यति न सशयः ॥ 


पावेतीस्वयवर 


तपसा च महादेव्या. पा्वेत्या वृषमध्वज ) 
प्रीत्ध भगवान्‌ शर्वों वचनाद्‌ ब्रह्मण॒स्तदा ॥| 
हिताय चाश्रमाणा च क्रीडार्थ भगवान्‌ भव । 
तदा हैमवती देवीसुपयेमे यथाविधि ॥ 

स्वयबर तदा देव्या सर्वलोकेष्बघोषयत्‌ ॥ 
अथ शेलसुता देवी हैममारुह्म शोमनम्‌ | 
विमान सर्वतोभद्र सर्वस्नैरलकृतम्‌ 

माला यह्म जया तस्थी सुखुमसमुद्धवाम ॥ 
विजया व्यजन गह्म स्थिता देव्या समीपतः ]] 
माला प्रण्ह्म देव्या तु स्थितायां देवससदि | 
शिशुमृत्रा महादेव क्रीडार्थ वृषभध्वज ॥ 
उत्सगतलससुस्तो बभूव भगवान्‌ भव | 

अथ इष्टवा शिशु देवाम्तस्या उत्सगवर्सिनम्‌ ॥| 
कोथ्यमत्रेति सम्मन््य चुन्षुभुश्च समागता | 
वज़माहारयत्तस्य वाहुसरुद्यम्य बृत्रह्म ॥ 
सवाहुस्यमस्तस्य तथैव समुपस्थित | 

स्तभित शिशुस्पेण देवदेवेन लीलया | 

स बुदुघ्वा देवमीशान शीघ्रमुत्थाय विस्मितः 
चबन्दे चरण शभोरल्तुवच्च पितामह || 

तम्य देवी तदा दृष्डा समक्ष त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ 
पाठयों स्थापयामास माला डिव्या सुगन्धिनीम ॥ 


गणशोत्पत्ति 
एतन्मिनन्तरे देवा सेन्द्रोपेन्द्र समेत्य ते। 
घर्मविष्न तदा क्तुं देत्यानामभवन्‌ द्विजा ॥ 
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अविष्न यज्ञदानादों: समम्यर्च्य महेश्वस्म | 
ब्रद्माण च हरि विपग्रा लब्धेष्सितवरा यत्तः ॥ 
पुत्नाथ चेव नारीणा नराणा कर्मसिद्धये | 
विध्नेशं शकर सप्टु गणप॑ स्तोतुमईथ ॥ 
इत्युक्वान्योन्यमनघ तुप्ठुचुः शिवमीखरम | 
सुरेतरादिमिः सदा ह्मविष्नमर्थितों भवान्‌ | 
तत. प्रसीदताद भवान्‌ सुविष्नक्मकारणम | 
सुरापकारकारिणामिहैप एवं नो वरः ॥ 
ततस्तदा निशम्य वे पिनाकधृक सुरेश्वर- | 
गणेश्वर सुरेश्वर्म वपुदंधारस शिवः | 
इमाननाश्रित वर त्िशूलपाशधारिणम | 
समस्तलोकसभमव गजानन तदाम्बिका ॥ 


उपमन्यु की कथा 


एसस्मिन्नन्तरे देव. पिनाकी परमेश्वरः | 
श॒क्ररूप समाम्थाय गन्तु चक्रे मति तथा ॥ 
एवमुक्त्वा स्थित वीक्य झृताजलिपुट द्विजम्‌ | 
प्राह गम्भीरया वाचा शक्ररूपघरों हरः ॥ 
तुष्टोडस्मि ते वर ब्रूहि तपसानेन सुब्रत्त | 
ददामि चेप्सितान्‌ सर्वान्‌ धीम्याग्रज महामते || 
एवमुक्तस्तदा तेन शक्रेण मुनिसत्तमः |॥ 
वग्यामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृताजलिः | 
ततो निशम्य वचन मुने. कृपितवत्‌ प्रभुः | 

प्राह सव्यग्रमीिशानः शक्ररूपधर. स्वयम्‌॥ 
मद्धक्तो भव विप्रपें मामेबार्चंय सबंदा | 
ददामि स्व भद्ग ते त्वजस्द्र च निर्मम । 
ततः शक्रम्य वचन श्र त्वा श्रोत्रविदारणम | 
उपमन्युरिद प्राह जपन्‌ पचाक्षरं शुभम | 
भ्रृत्वा निन्‍्य भवस्वाथ तत्वणादेव संत्यजेत्‌ | 
खदेहं त॑ निहत्वाशु शिवलोक से गच्छति ॥ 
यो वाचोतल्याठयेज्लिंदा शिवनिन्दा रतस्य च ॥ 
निश्वतकुलनुद्ध त्व शिवलोक॑ स गच्छति ॥ 
चास्ता तावन्‌ ममेच्छायाः क्षौरं प्रति छुराधमन। 


कल 
शिवास 


निहत्व सवा शिवास्तेण त्यजाम्पेतत्‌ क्‍लेवरम ॥ 
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शैबों को श्रेष्ठता 


अन्यभक्तसहसते भ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते | 
विष्णुभक्तसहसर भयो रुद्रभक्तो विशिष्यते। 
रुद्रभक्तातू परतरो नास्ति लोके न सशयः || 
तस्मात्तु वैष्णव चापि रुद्रभक्तमथापि वा | 
पूजयेत्‌ सर्वयत्नेन धर्मकर्मार्थमुक्तये ॥ 
शिवोपासना का फल 


सर्वावस्था गतो वापि मुक्तोडय सर्वपातकेः । 
शिवध्यानान्न सदेहो यथा रुद्र॒स्तथा स्वयम्‌ ॥ 
हत्वा भीतला च भूतानि धुक्‍्ता चान्यतोडपि वा। 
शिवमेक सक्ृत्‌ स्मृत्वा सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ 


वराह पुराण 
शिव ओर किष्णु का तादात्म्य 


येय मूर्तिमंगबत' शकर आस स्वय हरि ॥ 
विष्णु की श्रेष्ठता 


सच नारायणो देव कूते युगबरे प्रभुः ॥ 
चेताया रुद्रल्पस्तु द्वापरे गशमूर्तिमान ॥ 


दत्तयन्नविध्वस 


तस्थ ब्रक्षा शुमा कन्या भार्याये मूर्तिसभवाम्‌ | 
गोरीनाम्नीं स्वय देवीं भारती ता ददौ पिता ॥ 
तस्मिन निमग्ने देवेशे ता ब्रह्मा कन्यर्का पुनः | 
अन्त शरीरगां कृत्वा गौरी परमशोमिनीम | 
पुन सिसृक्तुभंगवान्‌ असुजत्‌ सस मानसान | 
दक्षु च तत आरस्य प्रजा सम्यग्बिवर्धिता, ॥ * 
फऋत्विजां मत्ननिचयों नष्टो रुद्रागमे तदा ] 
विपरीतमिद दृष्टवा तदा सर्वेउत्र ऋत्तिज: ]| 
ऊचु' सन्‍नह्म्तां देवा महद्दों मेयमागतम | 
कश्चिदायाति बलवान असुगे ब्रक्मनिर्मित | 
यजमागाय्थमेतस्मिन क्रतो परमदुलमे ॥ 

दुदुबु॒ संतों दिक्तु रुद्वास्व्वेकादशद्गुतम्‌ ॥ 
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उभौ हरिहरो देवों लोके ख्याति गमिष्यथः | 

ब्रह्मा लोकानुवाचेद रुद्रभागोडस्थ दीयताम्‌॥ 

रुद्रमागो ज्येष्ठभाग इतीय वैदिकी श्र्‌ तिः ॥ 

तस्मिन्‌ निवसतस्तस्य रुद्रस्य परमेप्ठिनः | 

चुकोप गोरी देवस्य पिठर्वेरमनुस्मरत्‌ ॥॥ 
चिन्तयामास देवस्य लनेनापहत पुरम । 

यज्ञों विध्वसितों यम्मात्‌ तस्माइह त्यजाम्यहम ॥ 


गणेशजन्स 


देवदेव महादेव शूलपाणे त्रिलोचन | 
विष्नाथ्थमवशिष्टा्थ म्‌ उत्पादयितुमहसि ॥ 

मूत्तिमान्‌ अतितेजस्वी हसतः परमेष्ठिनः | 

प्रदी्तास्यो महादीसः कुमारों भासयन्‌ दिशः | 
परमेष्ठिगुऐयेक्तः साज्षादुद्र इवापर. ॥| 

तं॑ दृष्टवा परम रूप कुमारस्य महात्मनः | 
उमाइनिमेपनेन्नाम्या तमपश्यच्च भामिनी ॥ 

त दृष्ट्वा कुपितो देवः स्त्रीमाव चचल तथा | 

मत्वा कुमारूूप तु शोमन मोहनं दृशाम्‌ ॥ 

ततः शशाप त॑ देव गणेश परमेश्वर । 

कुमार गजबक्न्रस्त्व प्रलम्बजटरम्तथां | 

भविष्यसि तथा सर्पेद्पवीतगतिभ्रवम्‌ | 

विनायको विध्नकरों गजाम्यो गणेशनामा च भवस्य पुत्रः | 
एते च सर्व त्वपयान्तु भ्त्या विनायकाः कऋरदशः प्रचण्डाः || 


शिव आर विष्णु का तादात्म्य 


पुरुषो विष्णुरित्युक्त,. शिवों वा नामतः अत' | 
अव्यक्त तु उमा देवी श्रीर्या पद्मनिमेक्षणा ॥ 
चिशलपाणे पुरपोत्तमाच्युत 

ल्वमाविदेव' पुठ्पोत्तमों हरिः 

भवो मद्देशस्न्िपुरान्तकों विभुः | 

वन्पालमालिन शशिखण्डशेखर 

ज्मशानवानिन्‌ सितभस्मशुण्दित 


शध्र 
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एवमुक्त्वा हरो देवान्‌ विरुज्य स्वागसस्थिताम्‌ | 
शक्ति संक्षोमयामास पुत्रहेतोः परन्तप | 

तस्य ज्ञोभयतः शरक्ति ज्वलनाकंसमप्रम | 
कुमार. सहजा शक्ति विश्वजज्ञानेकशालिनीम्‌ ॥ 
उत्पत्तिस्तस्य राजेन्द्र बहुरूपा व्यवस्थिता । 
मन्वन्तरेष्वनेकेपु देवसेनापति. किल || 


कात्यायनी 


एवं चिन्तयतस्तस्य प्रादुरासीद अयोनिजा | 
शुक्लाम्बरधरा कन्या सक्किरीयोज्ज्वलानना ॥ 
अष्टाभिर्वाहुमिर्युक्ता दिव्यप्रहरणोयता । 

चक्र खड़े गदां पाश शख घटा तथा धनु ॥ 
धारयन्ती तथा चान्यान्‌ बद्धतूणा जलादूबहि.। 
निश्चक्राम महायोगा स्हिवाहनवेगित्ता ॥ 
वेदमातर नमस्त॒भ्यम्‌ अक्षरस्थे महेश्वरि ॥ 


ब्रिमू््ति 
तावत्‌ तस्यैव रुद्रस्य देहस्थं कमलासनम्‌ ] 
नारायण च॒ हृदये चसरेणुसुसदृमकम्‌ | 
ज्वलद्‌ भास्कखर्णाम पश्यामि भवदेहत ॥ 
विष्णु से शिव का प्राहुर्भाव 

तस्माद्‌ रुद्रोडभवत्‌ देवी स च सर्वजता गत-। 

देवताओं की शक्ति के रूप मे देवी 
नीलोत्पलदलश्यामा नीलकु चितमूधेजा | 


सुनासा सुललाटान्ता सुवक्त्रा सुप्रतिष्ठिता ॥ 

कि मा न वेत्य सुश्रोणी स्वशक्ति परमेश्वरीम | 
चामुण्डा 

चामुएडे ज्वलमानास्थे तीक्ष्णदप्ट्र महावले | 

शतयानस्थिते देवि प्रेतासनगते शिवे ॥ 


कराले विकराले च महाकाले करालिनि ॥ 
बाली क्राली निक्वान्ता कालराति नमो:स्त ते। 
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मंत्रमाथवंण रुद्रो येन सद्य प्रमुच्यते ॥ 
कपालिन्‌ रुद्र बश्नोंड्थ भव केरात सुब्रत ॥ 
एमुक्तस्तदा रुद्रों भविष्येनाममभिर्भव । 
कपालशब्दात्कुपितस्तच्छिरों विचकर्त ह ॥ 
तन्निकृत्त' शिरो घात्रिहस्तलग्न व्भूव ह ॥| 
तस्मिन्‌ भिन्‍ने प्रथक्‌ केशान्‌ णहीत्वा भगवान्‌ भवः । 
यशोपवीत॑ केश तु महास्थ्नाक्षमणी स्तथा | 
कपालशकल॑ं चैकमस॒क्‌ पूर्ण करे स्थितम्‌ । 
अपर खण्डश. कत्वा जटाजूटे न्‍्यवेशयत्‌ । 
एव ऊृत्वा महादेवो वश्नामेमा वसुन्धराम्‌ ॥ 
परिधान ठु कोपीन नम्नः कापालिको्मवत्‌ | 


वायु पुराण 

शिव का उत्कर्प 
देवेपु च महान ठेवो महादेवस्ततः स्मृत- । 
सर्वशत्वाच्च लोकानामवश्यत्वात्‌ तथेश्वरः ॥ 


वृहत्वाच् स्मृतों ब्रह्मा भूतत्वाद्‌ भूत उच्यते | 
यस्मात्‌ पुयंनुशेते च तम्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ 


देवी की उत्पत्ति 
तत्र या सा महाभागा शकरस्याद्ध कायिनी | 
प्रागुक्ता न मया तुम्य स्त्री स्ववमोमु खोद्गता । 
कायाद्ध दक्षिण तस्या. शुक्र वाम॑ तथाउसितम्‌ || 
आत्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंभुवा | 
सा तु॒ग्रोक्ता दिधा भूता शुक्ला कृष्णा च वें द्विजाः ॥ 
शिव के भूतगण 


विवासान्‌ हरिकेशाश्क दृष्टिष्नोश्व कपालिन ॥ 

स्थूलशीर्पानष्टदष्ानुद्विजिहास्विलोचनान ॥ 

मेदपाश्चातिकायाश्व शितिक्ण्योय्मन्यव ॥| 
शिव का नकुल्ली अवतार 

अप्टविंशे पुन ग्राप्ते परिवर्तें क्रमागते | 

पराशरठुत भ्रीमान्‌ विष्युलोकण्तिामट'॥ 
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तदा पष्ठेन चाशेन कृष्णः पुरुषसत्तमः । 
बसुदेवाद यदुश्रेष्टो वासुदेवो भविष्यति ॥ 

तदा चाह भविष्यामि योगात्मा योगमायया। 
दिव्या सेरुगुह पुए्या या सार्थ च्‌ विष्णुना। 
भविष्यामि तदा ब्रह्मन्‌ नकुली नाम नामतः। 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विन | 
कुशिकश्ेव गारग्यश्व विश्वको रुष्ट एव च ॥ 


लिंगोत्पत्ति की कथा 


ततो हापरिमेयात्मा भूताना प्रभुरीश्वर । 
शूलपाणिम हादेवो हैमचीराम्बस्च्छुद: ॥ 
आगच्छत्‌ तत्र सोडनन्तो नागभोगपतिहंर' ॥ 
प्रत्यास न्नमथायात वालाकमि महाननम्‌ | 
भूतमत्यद्मुत दृष्टवा नारायणमथात्रवीत्‌ || 
अप्रमेयो महावकत्रो दष्टी व्यस्तशिरोयहः। 
दशवाहुस्लिशूलाड्ो नयनेर्विंश्वतोमुख ॥ 
लोकप्रभ्ु॒ स्वय साक्षाद्‌ विकृतों मु जमेखली | 
मेढ़ णोध्वेंन महता नदमानोडति मैरबम्‌ | 
क खल्वेप पुमान्‌ विष्णो तेजोराशिमंहाद् ति. | 
व्याप्य सर्वा दिशों द्याश्व इत एवामिवतंते | 
कोड्य भो शकरो नाम थावयो व्यतिरिच्यते | 
मायायोगेथ्वरों धर्मों दुराधर्पों वरप्रद ] 
हेतुरस्यात्र जगत पुराण पुरुषोव्यय ॥ 
प्रधानमव्यय ज्योततिरव्यक्त प्रकृनतिस्तम, | 
अस्य चैतानि नामानि नित्य प्रसव-धर्मिण. । 

य के स इति दु खातंम् ग्यते यतिमि शिवः ॥ 
एप वीजी भवान्‌ बीजमह योनि सनातन' | 
अस्मान्महत्तर गुह्यभूतमन्यज्न विद्यते | 

महत- परम धाम शिवमध्यात्मिना पद्म ॥ 
द्धीभावेन चात्मान प्रविष्टस्तु व्यवस्थित | 
निप्कल सूकरममव्यक्त सकलश्न महेश्वर ॥ 
शिवस्तुति (विष्णु ओर श्रह्मा द्वारा ) 
अमेद्रायोद्ष्व मेढ़ाय नमी बेकुण्ठरेतसे | 
नमस्ते ह्यम्मददीना मृताना प्रभवाय च॥ 
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नमो योगस्य पमवे साख्यस्य प्रभवे नमः ॥ 

देत्यदानवसघाना रक्षुसा पतये नमः ॥ 

गन्धर्वाणा च॑ पतये यज्षाणा पतये नमः || 

नमोस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते हीमते नमः ॥ 

नम. कपालहस्ताव दिश्वस्त्राय कपर्दिने ॥ 

सुमेधसेषक्षमालाय दिखासाय शिखएिडने ॥ 

रक्तोप्नाय मखप्ताव शितिकण्ठोध्वरेतसे ॥ 

अरिहाय कृतान्ताय तिस्मायुघधराय च॥ 

श्मशानरतिनित्याय नमस्त्यम्बकंधारिरे । 

नमस्ते प्राशपालाय धवमालाधघराय च॥ 

मरनारीशरीराय देव्या प्रियकराय च ॥ 

नमोस्तु उृत्यशीलाय वाद्यदृत्यप्रियाय च | 

चलते क्रीडते चेव लम्बोदरशरीरिणे ॥ 

जपो जप्यो महायोगी महादेवों महेथवरः । 

पुरेशयो गुह्यवासी खेचरो रजनीचरः ॥ 

मदाएयो ब्रद्माचारी च गोप्नस्त्व शिष्टपूजितः ॥ 

साख्याः प्रकृतिम्यः परम ला विदिला-- 

क्ीणध्यानास्ते न मृत्यु विशन्ति ॥ 

योगेन त्वा ध्यानिनों नित्वयुक्ता शात्ना भोगान्‌ सत्यजन्ते पुनम्तान्‌ | 
येचन्ये मर्स्यान्त्वा प्रपन्ना विशुद्धास्ते कममिर्टिव्यमोगान्‌ भजन्ते ॥ 


शिव ओर एकादश रुद्रों का तादात्म्य 


आत्मेकादश ये झुद्रा विहिताः प्राणहेतव* ॥ 
सोडहमेकादशात्मा वें शूलहम्तः सटानुगः ॥ 
शिव आर विष्णु का तादात्म्व 
प्रकाश चाप्रकाश च जंगम स्थावर च यत्‌ | 
विश्वरूपमिद सर्व उद्नागयणात्मकम्‌ | 
आत्मान प्रकृति विद्धि मा विद्धि पुदय शिवम्‌ | 
भवानधंशरीर मे ल्वहं तद तथेंव च ॥ 


शिव के भूतगर्णों की उत्पत्ति 


सक्तोद वा वेष्नेघ्रास्थामपत न ०2%: ०२ र  ड5 न्स्जड्द 
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मी ०-० विन्दन्यो वावपित्ततफात्मका 
ददन्तन्वाउछ वन्दुन्धा बातपत्तदफ्लात्मकाः | 
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दक्षयज्ञविध्व॑स 


महाभागा महासत्त्वा स्वस्तिकेरभ्यलक्ता. | 
प्रकीर्णकेशा सर्पास्ते प्राहुभू ता महाविषा- ॥ 
दक्तस्यासन्‌ सुता ह्यष्टी कन्या, याः कीर्तिताः मया ॥| 
तासा ज्येष्टा सती नाम पत्नी या न्यम्बकस्य वे | 
नाजुहावात्मजा ता वे दक्षोरुद्रममिद्दिपन्‌ ॥ 

ततो शात्वा सती सर्वा' स्वस्तः प्राप्ता. पितृण हम । 
जगाम साप्यनाहूता सती तत्‌ स्व पिठुण हम्‌ ॥| 
ततो5ब्रवीत्‌ सा पितर देवी क्रोधादमर्षिता | 
यवीयसीम्यो ज्यायसी कि ठ॒ पूजामिमा प्रभो ॥ 
असमतामवज्ञाय कृतवानसि गर्दिताम्‌ ॥ 
एवमुक्तोडब्रवीदेना दक्तु- सरक्तलोचन: ॥ 

त्व तु श्रेष्ठा वरिष्ठा च पूज्या वाला सदा मम | 
तासा ये चेव भर्तारस्ते में वहुअु ता सदा ॥ 
गुणैश्चेवाधिका' एलाध्या सर्वे ते ज्यम्बकात्‌ सति || 
तेन त्वा न युभूपामि प्रतिकूलों हि मे भवः | 
ततस्तेनावमानेन सती दु खादमर्पिता । 

अव्नवीद बचन देवी नमरक्ृत्य महेश्वस्म ॥ 
यप्नाहसुपपत्स्येड्ह् पुनर्देदिन भास्वता | 
तन्नाष्यहमसम्मूढा सभूता धार्मिकी पुन. । 

गच्छेय धर्मपत्नीत्व ज्यम्वकस्यैव धमत, ॥ 
यस्मात्व मरते कऋरमपीन्‌ व्याह्ृतवानसि | 
तस्मात्सार्ध सुरैयज् न त्वा यक्ष्यन्ति वे द्विजा, ॥ 
चुत्वाहु्ति तत क्रूर अपस्त्यक्ष्यन्त कमसु। 
इह्ैव वत्स्यसि तथा दिव हित्वा युगक्षयात्‌ ॥ 
पूज्य तु पशुभर्तार कस्मान्नाहययसे प्रभुम ॥ 
एततन्मसख्ेशाय सुबणुपात्रे हवि समस्त विधिमत्रपूतम 
विष्णोनया म्यप्रतिमस्य सब प्रभोर्विमो ह्याहवनीयनित्यम्‌ | 
सुरेरेव महाभागे स्वमेतदनुष्ठितम्‌ । 

यज्नेपु मम सर्वेपु न भाग उपकल्पित ॥ 

गजेन्द्रकर्ण -गोकर्णुपाग्गिकवर्णा नमोस्तु ते | 

नमी नर्तनेशीलाय * मुखवादित्रकारिणु * * 
शिल्पिना भेठ)्ठ स्वंशिल्पप्रचतंक | 
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सर्वस्त्व सबंगो देव सबभृतपतिभवान्‌ | 
सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्व न निमन्रित- ॥ 


काल ओर शिव का तादात्म्य 


अह कारादुदन्‌ रुद्रः सदभूतो बअह्मणस्त्रयः | 
स रुठ्रो वत्सरस्तेपा विजज्ञे नीललोहितः ॥ 


सागर-मन्थन ओर विपपान 


मथ्यमाने5मृते पूव ज्ञीरोदे सुर्दनवेः ॥| 

अग्रे समुत्थित तस्मिन्‌ विष कालानलप्रभम | 
निर्दश्धो रक्तगोराड्ः कृतकृष्णो जनाद्द॑नः | 

ब्रह्मण चेव रुद्राय विष्णवे चव ते नम. ॥ 

साख्याय चेव योगाय भूतग्रामाय वे नमः ॥ 
कपर्दिने करालाय शकराय कपालिने | 
विरूपायेकरूपाय शिवाय वरदाय च॥ 

व्यक्ताय चेवाब्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वें नमः | 
भक्तानामार्तिनाशाय नसस्‍्नारायणाय च ॥ 

नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ 
भवानग्रयस्थ भीक्ता वें भवाहचेव वर प्रभुः। 
ल्वामृतेडन्यो महादेव विप॑ सोदढु न शक्यते ॥ 
कण्ठः समभवत्‌ तूर्ण कृष्णो मे बखशणिनि। 
त्वमेव विष्णुश्चतुराननस्त्व, लमेत मृत्युवेग्टस्वमेव ॥ 
लमेव सर्वस्थ चराचरस्थ लोकस्य कर्ता म्लये च गोप्ता ॥ 


शिव की सर्वश्रे प्ठता 


येन हि ब्रद्यणा साध झृष्णा लोकाश्च मायया ॥ 


लिगोत्पत्ति की कथा 


उत्तरा व्शिमात्थाय ज़्वालाद्प्टाप्यधिपष्ठिता ॥ 
तस्व ज्वालत्य मच्चे त॒ पश्यावों विपुलप्रभम ॥ 

प्रादेशमात्रमव्यक्त लिय॑ परमटीपिदम | 

अस्प लिंयत्य वोइन्त वें गच्छेते मंश्व्गग्यम। 
घोरूपिणमत्यथ भिन्‍्दतरमिव रोबसी । 
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शव मत 


परमेष्ठी पर ब्रहा अक्षर परम पदम । 
श्रेष्ठत्व वामदेवश्र रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभु ॥ 
भूमेर्गन्धो रसश्वापा तेजोरूप महेश्वर ॥ 

त्व कर्ता सबभूतान। कालो मृत्युयेमोडन्तक. | 
व्यालयशोपचीती च सुराणामभयकर. | 


एकेश्वर शिव 


एक स्वयंभ्ुव. कालस्त्रिमिस्त्रीन्‌ करोति यः ॥ 
सजते चानुण्ह्वाति प्रजांः सहरते तथा॥ 

एका तनू स्मृता वेदे ध्मशास्त्रे पुरातने। 
साख्ययोगपरैवीरे. पृथगेवैकदर्शिमि ॥ 

एकत्वे च प्रथरल्वे च तासु मिन्न प्रजास्विह ! 
इद पर इद॑ नेति ब्रुवन्तो मिन्नदशना- | 

ब्रह्माण कारण केचित्‌ केचित्‌ प्राहु. प्रजापतिम्‌ । 
केचिच्छिव परत्वेन प्राहुर्विष्णु तथापरे | 
अविशानेन ससक्ता सक्ता रत्यादिचेतसा ॥ 
एकात्मा स त्रिधा भूल्वा सम्मोहयति य« प्रजा. | 
एतेपां त॒ यारा तु विचरन्त्यन्तर जना. || 


स्कन्दजन्म की कथा 


अन्योन्यप्रीतिरनयोदमाशकरयोरथ ॥ 
श्लेपससक्तयोर्शात्वा शंकित. किल वृत्रह्म | 
ताभ्या मैथुनसक्ताभ्याम्‌ अपत्योद्धवभीरणा । 
तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेपितों हब्यवाहन ॥) 
उमादेह समुत्सज्य शुक्र भूमी विसर्जितम्‌ | 
ततो रुपित॒या देव्या शप्तोईरिनः शांशपायन' || 
यस्मान्‌ मय्यवितृप्ताया रतिविध्न हुताशन | 
कृतवान्‌ अम्य कर्तव्य तस्मात्यमसि दुर्मति. ॥ 
गर्भ त्व धारय त्वेवमेपा ते दस्डघारणा ॥ 


शिवस्तुत्ति 
गिरीशायाकनेत्राय यतिने जाम्ववाय च | 


स्र्ट्र धर्म तथा होने हमें व क्षपणाय च |] 
नित्याय चायलिंगाय सृध्रमाय चेतनाय च। 


अध्या० 
१०१ 


ह१२ 


साग सअध्या० 


दर 
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शिवभक्तों का स्वरूप 


३११ हीमन्त' सुरजिताः दान्‍्ता शोयंयुक्ता ह्लोलुपाः । 


मध्याहाराश्व मात्राश्च आत्मारामजितेन्द्रियाः ॥ 
२ जितद्नन्द्दा महोत्साहाः सोम्या विगतमत्सराः ॥ 
३ कर्मणा मनसा वाचा विशुद्ध नान्तरात्मना | 
अनन्यमनसी भूत्वा प्रपन्ना ये महेश्वरम्‌ ॥ 


भस्मनाथ शिव 


५३ भस्मकूटे भस्मनाथ नत्वा च तारयेत्‌ पित॒न्‌ | 
त्यक्तपापो भवेन्मुक्तः सगमे स्नानमाचरेत्‌ ॥ 


विष्णु पुराण 
श्लो०... विष्णु ओर शिव का तादात्म्य 


२१५ शकरों भगवान्‌ शौरिमृ ति्गौरी द्विजोत्तम ॥ 
६८ नमो नमो विशेषस्त्व त्व ब्रह्म त्व पिनाकपृक ॥ 


सोम ओर तारा की कथा 


५-१३ अत्रेःसोम,.. सच राजसूयमकगेत्‌। तत्ममावात्‌ ...चेन 


मंद आविवेश । मदावलेपाच्च..... मकलदेवगुरोबू हम्पतेम्तारा 
नाम पत्नी जहार .... अंगिरसश्रच॒ सकाशादुपलब्धविद्यों भगवान्‌ 
रुद्रो वृहस्पते' साहाय्यम्‌ अकरोत्‌ .. ततश्व भगवान्‌ अ्रप्युशनसं 
शकरमसुरान्‌ देवोश्र निवाय बृहम्पतेस्तारामदात्‌ | 


उपा ओर अनिरुद्ध की कथा 


२२ हरिशकरवोयु दमतीवासीत्‌ सुदारणम्‌ ॥ 
२५ जुम्भाभिमृतश्व हरो रधोपस्थ उपाविशत्‌ | 
न शशाक तथा योद्ध कृष्णेनाक्लिएक्मंणा ॥ 
४० स उपेत्वाह गोविन्द सामपू्वुमापति ॥ 
४६१ ऊझृष्ण कृष्ण जगन्नाथ याने ला पुद्षोत्तमम | 
परेश परमानन्दमनादिनिधन परम || 
४४ मया दत्तवगे देत्यस्ततन्ला क्षामयाम्पहम || 
४६ युप्मद्तवरों बाणों जीवतामेप शरर | 


लट्वास्पगीसवाद एदन्‍्मया उदय नियर्दिदम | 


३ ०0 


भा 
है 


33 


अच्या० 
ड३े 


१9 


अध्या० 


श्क्तो० 
है. ई 
हडप्प 


श्लो० 


5304 
श्ड 


श्द््‌ 
श्छ 


श्प्प 


शैव मत 


मत्तोडविभिन्नमात्मान द्रष्टुमहेसि शकर ॥ 
योज्द्द स त्व जगच्चेंद सदेवासुर्मानुपम्‌ । 
अविद्यामोहितात्मान- पुरुषा भिन्नदशिनः ॥ 


सौर पुराण 


शिव का उत्सग 


विश्व तेनाखिल व्याप्त नान्येनेत्यब्रवीच्छू_तिः ॥ 
एको<पि बहुधा माति लीलया केवलः शिवः | 
ब्रह्मविष्णवादिस्पेण देवदेवो महेश्वर ] 
आत्मभूतान्महादेवाल्लीलाविग्रहरूपिण | 
आदिसगें समुद्भूतों ब्रद्मविष्णू सुरोत्तमौ ॥ 
मुमुन्ुभि. सदा ध्येय. शिव एको निरजनः || 
तस्मिन्‌ शातेडखिल ज्ञातमित्याहुवेदवादिन ॥ 

न दानेंन तपोमिर्वा नाश्वमेघादिमिर्मलेंः | 
भक्‍्त्यैवानन्यया राजन जायथे भगवान्‌ शिव, ॥ 
तस्य जानमयी शक्तिरव्यया गिरिजा शिवा | 
तया सह महादेव सजत्यव॒ति हन्ति च ॥ 
आचचाते तयोमेंदमशा न परमार्थत | 

अभेद शिवयो सिद्धो वहिदाहकशोरिव ॥ 
माया सा परमा शक्तिरक्षरा गिरिजाव्यया | 
मायाविश्वात्मको रद्वस्तज्ञञात्वा ह्ममृती भवेत्‌ ॥ 
स्वात्मन्यवस्थित देव विश्वव्यापिनमीश्वरम्‌ | 
भक्‍्त्या परमया राजन ज्ञात्वा पाशैविमुच्यते ॥ 
अखसजद योगिन। ध्येयो निगु णस्तु स्वयं शिव. ॥ 
य प्रपश्यन्ति विद्वासो योगिन' क्षपिताशयाः | 
नियम्य करणग्राम स एवात्मा महेश्वरः ॥ 
वालाभमात्र हुनूपझे स्थित देवमुमापतिम्‌ । 
येडनुपश्यन्ति विद्वास तेपा शान्तिहिं शाश्वती || 
तत्राक्षय परो धर्म शिवघर्म सनातन- ॥ 
कुबन्‍नपि सद्य पाप॑ सक्देवार्नयेच्छिवम | 

लिप्यत न स पापेन याति माहेश्वरं पदम ॥ 


अध्या० श्लो० 
| १० 
33) 
99) 4 
99 १७ 
्ि श्प 
5 २० 
5 २१ 
9 ३० 
9) श्४ड 
श्र है 
३ दर 
99 हि 
९१ ६ 
न श्र 
१ डे के 
१२ १ 
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बेर निधाय मनसि शभुना सह सुब्नताः | 

दक्षुः प्राचेततोी यन्मकरोज जाह्वीतटे ॥ 
देवान्‌ सर्वा श्र भागायमाहूतान्‌ पद्मसभवः | 
दृष्टवा शिवेन रहितान्‌ दच्षं प्रत्येवमत्रवीतू | 
अहो दक्ष महामूढ दुबंद्धो कि कृत लया | 
देवाः सर्वे समाहूताः शकरेण विना कथम्‌ | 
यस्य पादरजःस्परशांद ब्रह्मत्व प्रासवान्‌ अहम | 
शाह्लिणिपि सदा मूर्ध्ना धायते कः शिवात्परः || 
यस्य वामाड्गजो विष्णुदंज्षिणाद्वाद भवाम्यहम्‌ | 
यस्याजयाखिल विश्व यूर्यो भ्रमति सर्वदा ॥ 

सा च शक्ति. परा गौरी स्वेच्छाविग्रहचारिणी ॥ 
कस्ता जानाति विश्वेशीमीश्वराधशरीरिणीम | 
अहं नायापि जानामि चक्री शक्रस्य का कथा ॥ 
एक एवेति यो झरुठ्रो सर्ववेदेषु गीयते | 

तस्य प्रसादलेशेन मुक्तिभंवति किंकरी ॥ ***** 
नाह नारायणाद देवातू पश्याम्यन्य द्विजोत्तम | 
कारण सर्ववस्तूना नाम्तीत्येव सुनिश्चितम ॥ 


भक्ति पर जोर 


मद्धक्त' सवंदा स्कन्द मत्यियो न गुणाधिक: | 
सर्वाशी सवंभक्षी वा सर्वाचारविलोपकः ॥| 
मत्यरो वाइमन'कार्येमेक्त एव न संशयः | 
तुष्टोडट भक्तिलेशेन ज्षिप्र यच्छे परम पदम ॥| 
वेष्णवाना सहले भ्यो शिवभक्तो विशिष्यते ॥ 
भक्तिग्म्यस्त्वह वत्स मम योगो हि इुलमः ॥ 
अहमात्मा विभु शुद्ध स्फटिकोपलसन्निभ । 
उपाधिरहित. शान्त स्वय ज्योति प्रकाशक ॥ 


माहेश्वर योग 
मच्येकचित्तता योग इति पूर्व निरपितम्‌ | 
साधनान्यष्ठधा तस्य प्रवच््याम्बधना व्यणु ॥ 


[यह साधन हैं:--यम. नियम, घासन, प्राणायाम, प्रभ्याहार, घारणा, समाधि और 


ध्यान | । 


अ्रध्या ० 
श्६ 


२३ 


४ 


श्जो० 
रे 


डे 


१.3. 


द्द्प 


३१ 


झ्र्‌ 


३५ 


१६ 


रत 
(६ 


नै 
१७ 


शैव मत 


अन॑गनत्रयोदशी वत्रत 


पुरा देवेन रुद्रेण दरघ- कामों दुरासदः। 
उपोपिता तिथिस्तेन तेनानगत्रयोदशी ॥ 


त्रिमूर्ति की एकता 


त्रिधा भिन्नोष्स्म्यह बह्मन्‌ ब्रह्म-विष्णयु-हराख्यया | 
सर्गरक्षालयगुणर्निंगुणो5ह न सशयः ॥ 

भक्ति द्वारा शिवदर्शन 
तदीय त्रिविध रूप स्थूल सूछर्ममत.परम्‌ | 
अम्मदाद्य' सुरेह श्य स्थूल सूछरम तु योगिमि- ॥ 
तत' पर तु यत्नित्य ज्ञानमानन्दमव्ययम्‌ | 
तन्निप्ठेस्तस्परे भक्त श्यते ऋतमास्थितेः ॥ 

शिव ओर विष्णु का ऐक्य 
नावाम्या विद्यते भेदों मच्छक्तिस्त्व न सशयः | 


परमेश्वर शिव 
त्वामेकमाह. पुरुष पुराणम्‌ आदित्यवण तमस परस्तात्‌ | 
त्वमात्मतत्व परमार्थशब्द भवन्तमाहु शिवमेव केचित्‌ | 
वेदान्तगुह्योपनिपत्सु गीत , सदाशिवस्त्व परमेश्वरोड्सि ॥ 
शिवभक्त दानव 
इन्तव्यास्ते कथ देत्या महादेवपरायणा || 
ब्ैलोक्यमपि यो हत्वा महादेवपरायण ॥ 
कम्त निहन्ता त्रैलोक्ये बिना शम्भोरनुग्रहमत्‌ ॥ 


शिवद्दवारा गणेशपूजा 
स्वकार्याविष्नकर्तार देव दृष्ट्वा विनायकम्‌ | 
सपूच्य भ््यमोज्येश्व फलेश्च विविध शुभ ॥ 
उण्डेरेमोंवकेश्चैव पुप्पेदीपमंनोहरे* । 
एव सपूज्य भगवान्‌ पुर टख्ु जगाम ह | 
उपभमन्‍्यु की कथा 


भर्क्ति शलिन्यद्व याचे शिवाठेव न चान्यथा | 
अलमन्यवरे शक्र तर्ज रिच चचले ॥ 
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अध्या०. श्लो० 


३६. २६ किं तेन पाव॑तीशेन निगु णेन महात्मना | 
क्रियते सुनिशादूल तस्मान्मत्तों वर्र शरु ॥ 77०: 
3 ३३ शिवनिन्दाकर दृष्टवा घातयित्वा प्रयत्नतः । 
हत्वात्मान पुनर्यस्तु स याति परमा गतिम्‌ ॥ 


शिव का उत्कर्प 


इ्प १ चर्तुर्ष्षपि च वेदेषु पुराणेपु च सवशः | 

श्रीमहेशात्परों देवो न समानोडस्ति कश्वन ॥ 

के ६ केचिल्लोका महैशान त्यक्त्वा केशवर्किकराः: | 
तत्र कि कारण सूत वद सशयनाशक || 

हे ७ अन्तकाले स्मरन्त्येव प्रायेण गरुडध्वजम | 
विद्यमाने शिवे विष्णो. प्रभो श्रीपावंत्तीपतो ॥ 

हि ८ यढा यदा प्रसन्नोडभूद्‌ भक्तिभावेन धू्जटि: । 
विष्णुर्नाराधितों भक्‍त्या तदासौं दत्तवान्‌ वरान्‌ ॥ 


मु १० हेनुना तेन विप्रेन्द्राः शिव जानन्ति केचन | 
प्रायेण विष्णुनामानि णहुन्ति वरूानतः ॥ 
| ११ विष्णोः स्मस्णमात्रेण सर्वपापक्षयों भवेत्‌ । 
शंभुप्रसाद एवैप नात्न कार्या विचारणा ||****** 
मा १६ जन्‍्माविकारण शभू विप्पु ब्रह्माविपूर्वजम्‌ | 
न जानन्ति महामूर्खा विष्णुमायाविमोहिताः | 
श्पर ५४ न चार्वाकों न वे बोडढो न जेनो यवनो5पि वा | 


कापालिको कौलिको वा तन्मिन्‌ राज्ये विशेत्‌ छचित्‌॥ 
हि ६३ शिवद्दे ष्टा महापापप्रेरकः शिवनिन्टकः । 
श्र ६४ दम्भेन यदि तद्राज्ये शिवनिन्दा कृता भवेत्‌ | 

तदा तत्यूव॑जा. सर्वे नरक यान्ति दारुणम्‌ ॥ 


६६ कश्चाएडाल शिव बत्रवात्‌ साधारए्येन विप्णुना। 
यस्य प्रसादाद बेकुएठ. प्राप्वान्‌ ईहृशं पदम्‌ ॥** 
हर ८४ राजन वेदार्थविज्ञाने बदवो मोहिता जना. ॥ 
शिवपूजारताः सनन्‍्तो नानादेवतपूजका ॥ 
हे प्५ एको विप्णुन द्वितीयो ध्येय किन्त्वितरे:ः सुरेः | 
कूर च ऋरकर्माण शंकर मन्वते कथम्‌ ||******** * 
६० अ्नादिना प्रमाणन वेदेन पोच्यते शिवः। 


विष्णोरप्वधिकों विप्र* सपूज्यों न कथ भवेत्‌ ॥ 


३०४ शेंव मत 


अध्या०. रक्षो० 


शेप ६१ शिवादिपषु पुराणेपु प्रोच्यते शकरो महान । 
सर्वासु स्मृतिषु अह्मन्‌ शिवाचारेपु सवंत-॥ 


[ जप €्‌ 
2 ६३ नैकाग्रमनसस्ते तु ये४चंयन्तीह धुजटिम्‌। 
श्मशानवासी दिग्वासा ब्रह्ममस्तकछृग भवः ॥ 
म ६४ सर्पहारः कथ॑ सेव्य. विषधारी जटाघरः ॥ 


तस्माद्विषूगु: सदा सेव्यः सुन्दरः कमलापतिः ॥ 


किष्णुद्वारा शिव-प्रशसा 
३६ १४ मत्स्वामिनोइ्बगणना न हि शक्‍यते मे, 
कृत्वापि पूज्यतममूतिमिम गिरीशम्‌ ) 
नो मन्यते तदिह वज्रसम ममैव ॥ 
98 १६ अस्ति सर्व वरारोहे मयि तत्तथ्यमेबहि | 


भीमन्महेश्वराल्लब्ध मदीयं न हि किचन || 

$) श्८ वेदवेदांगवेतृण) सहसखाग्यग्रजन्मनाम्‌ | 
हननान्मुच्यते जीवो न ठ॒ श्रीशिवहेलनात्‌ )) 

दर २२ स्वामी मदीय: श्रीकए्ठस्तस्य दासो5स्मि स्वदा॥ 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


० १ सूत भद्र समाचच्ष्व सेवको यस्य माघवः | 
श्रीमहेशस्य विष्णोश्र तुल्यत्व ब्रुवते कथम्‌ | 
» २ ब्र॒वन्ति तुल्यत। केचित्‌ वेपरीत्येन केचन | 
एकत्व केचिदीशेन केशवस्य वदन्ति हि ॥ 
३ अन्न सिद्धान्तमर्यादां ब्रृहि तत््वेन सूतज ॥ 
कर ६ अद्देत शिवमीशानमशात्र्वा नेव मुच्यते ॥ 


शिवभक्तों की अल्पसंख्या 


मु १० घोरे कलियुगे पास श्रीशकरपराडमुखाः | 
भविष्यन्ति नरास्तध्यमिति द्दोपायनोज्चबीत्‌ ॥ 


शिव का उत्कर्प 


हर १८६ न्यूनता तस्य यो बूते कम चाएडाल उच्यते । 
पे १७ तेन तुल्यो यढा विप्णुत्नझा वा यदि गद्यते | 
प्ठिवपंसहलारि विछ्ठाया जायते कृमि ॥ 


पअध्या० 
४३ 


99 
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४६ 


भ३ 


श्ज्ञो० 
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विष्णु द्वारा शिवलिंग की पूजा 


लिंग तत्न प्रतिष्ठाप्य स्नाप्य गन्धोदके: शुनेः ॥ 
त्वरिताख्येन रुद्रे ण॒ सपूज्य च महेश्वरम्‌ | 
ततो नाम्ना सह ण॒ तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 


शिव की उपाधियाँ 


वेदान्तसारसदोहः. *** 
अष्टमूर्ति ."* *विश्वमूर्ति:* ** 
नागचूड़ः”* दुर्वासाः * 
विशालाक्षों महाव्याघः * 
महपि कपिलाचार्य: 

शिवों भिपगनुत्तमम्‌ | 
पचविशतितत्त्वस्थः ***"* 


उन्मत्तवेशः प्रच्छन्‍नः *** 
भक्तिगम्यः परंब्रह्य” **** 
निशाचरः प्रे तचारी ***** 
नतंकः सर्वनायक- ***** 
चामुएडी जनकश्चारः'***** 
नग्नो नग्नत्रतघरः****** 
लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः 
विष कन्धरपातन'* ***** 


लिंग का उत्कपं 
आदिमध्यान्तरहितं भेपज भवरोगिणाम्‌। 
प्रणवेनेव मन्त्रेण पूजयेल्लिगमूर्धनि | 
उमामहदेम्वरत्रत 
| लिगपुराण अध्याय ८४ के समान ही । ] 
देवी का वर्णन 


नानाूूपधरा सेंबमवतीयंव पाय॑ंती ! 

धर्मसस्थापनार्थाय निम्मती देत्यटान्वान ॥| 
परमात्मा यधा छद्ध एनोटपि बहुधा स्थित | 

प्रयोजनवशाद देवी सेन्गप्रि बहुधा भठेत्‌ ॥****** 
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३४. 
४८ 


शेंव मत 


व्भूवाद्धू तरूपा सा त्िनेत्रा चन्द्रशेखरा ॥ 
सिंहालूढा महादेवी नानाशस्त्रास्त्रधारिणी । 
सुबक्त्रा विंशतिभुजा स्फूर्जद्विद्यु ललतोपमा ॥ 


उल्कानवमी को देवी की पूजा 


पुप्पेधू पैश्व नेंवेयें: पयोदधिफलादिमि ॥ 

भक्त्या संपूजयित्वैव स्ठ॒त्वा संप्रार्थयेत्‌ ततः ॥ 
अनेन विधिना वर्ष मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ 

ततः सवत्सरस्यान्ते भोजयित्वा कुमारिका.। 
वस्त्रेराभरणो पूज्या प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ 
सरुक्‍मश्ड्भा गा द्यात्‌ सुविद्याय सुशोभनाम | * 
गोब्राह्मणाचनपराश्र रता स्वधर्मे 

ये मद्ममासविमुखा' शुचयश्च शैवाः | 

सत्यप्रिया. सकलभूतहिते रताश्च 

तेपा च तुष्यति सदा सुमतेमडानी ॥ 


शिव का दार्शनिक रूप 


यदक्षर निगु णमप्रमेय, यज्ज्योतिरेक प्रवदन्ति सनन्‍्तः | 
दूरगम देवमनन्तमूर्ति नमामि सूृद्रम परम पविन्रम्‌ ॥ 


शिव ओर पार्वती का ऐक्य 


भेदोउस्ति तत्त्वतो राजन्‌ न में देवान्महेश्वरात्‌ | 
सिद्धमेवावयोरेक्य वेदान्तार्थविचारणात्‌ )। 
अह सर्वान्तरा शक्तिमांया मायी महेश्वर, | 
अहमेका पराशक्तिरेक एवं महेश्वर || 


शिवोपासना का पुण्य 


नास्ति लिंगाचेनात्‌ पुएयमधिक शुवनत्रये | 
लिंगेडचिंत:खिल विश्वमर्चित स्थान्न सशय | 
मायया मोहितात्मानो न जानन्ति महेश्वस्म्‌ ॥ 
प्थिव्या यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ 
शिवलिंग वमन्त्येत्र तानि सर्वाणि नारद ॥ 
शिवभक्तान्‌ वर्जयित्वा सर्वेपां शासकों यम | 


है 
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लिंगोत्पत्ति 


एकार्णवे पुरा घोरे नप्टे स्थावरजंगमे | 

मम विष्णो. प्रवोधार्थभाविभृत शिवात्मकम्‌ ॥ 
ततःप्रभृत्यद विपूपुर्भकत्या परमया मुदा | 
लिंगमूर्तिघर शान्त पूजयावों वृषध्वजम्‌ ॥ 
कुरु युद्ध मया साद्ध महमेव जगत्पतिः | 
अथवा भज मा देव भेलोक्यस्यांमयप्रदम ॥ 
प्रादुमूत तटा लिंगमावयोर्दर्पहारि तत्‌ | 

तस्मिन्‌ लिंगे महादेवः स्वय ज्योतिः सनावनः | 
सहलशीर्पा पुरुष. सहल्लाक्षः सहस्तपात्‌ ॥ 
अधनारीशरो5नन्तस्तेजोराशिदु रासठः |॥ 


ऋषिपत्नियों की कथा 


अन्यद्‌ दारुवन पुण्य शंकरस्याविवललभम | 
गिरिजापतिना यत्र समोहिता सुनिपत्नयः ॥ 
मुनिस्त्रिय शिव हृष्ट्वा मगनानलदीपिता: ॥ 
त्यक्तलज्जा विवस्त्राश्च ययुस्ता अनुशकरम ॥ 
स्त्रीसपधारिण विष्णु सर्वे मुनिकुमारकाः ॥ 
अन्चगच्छन्त देवपें कामबाग्प्रपीडिताः | 
तदद्भु त तदा नाता कुपिता मुनयस्तदा | 
लिंगहीन हर कूतला गोपवेशधर हरिम | 
तदाप्रभृति विपेन्द्र शिवामेखलसनित्ता ॥ 
उभयोश्चैव सपोग सर्वपापहर शिव. || 


तंत्र ग्रन्थ 
कालीतंत्र 
देवी का स्वरूप 

क्गलबदना घोश मुकरेशी चनुर्भभाम | 
कालिका दक्तिणा दिव्या मुस्टमालाविभूपिताम्‌ ॥ 
सयच्छिन्नशिर सटगवामसाधो्घ॑ब्गग्युजाम्‌ | 
अभर्च बन्द लंर दक्षिणोज्वांटपारिए्गम ॥ 
महामेधग्रमा शपामा तथा चंब टिगम्पसीम | 


उ्ण्टावइमनरण्दालीः 2302 05 
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अध्या० 
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१५ 
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शेव मत 


घोररावा महारौद्री श्मशानालयवासिनीम। 
बालारकमण्डलाकारलोचनतृतीयान्विताम्‌ ॥ 
शवरूपमहादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌ | 
शिवाभिधोररावांभिश्चतुर्दिक्षु समन्विताम्‌ ॥ 
महाकालेन च समा विपरीतरतातुराम्‌ | 
सुखप्रसन्नवदना स्मेराननसरोरुहमम्‌ ॥ 
एवं सचिन्तयेत्कालीं सर्वकामसमृद्धिदाम्‌ ॥ 
देवी-पूजन विधि 
समन्तादापीनस्तनजघनघृगयोवनवत्ती 
रतासक्तो नक्त यदि जपति भक्तस्तवमनुम्‌ | 
विवासास्त्वा ध्यायन्‌ गलितचिकुरस्तस्य वशग 
समस्ता सिद्धोका हरुवि चिरतर जीवति कवि ॥ 
महामाता देवी 
प्रसते ससारे जननि जगतीं पालयति च 
समस्त छित्यादि प्रलयसमये सहरति च | 
अतस्त्वा धातापि त्रियुवनपति श्रीपतिरपि 
महेशोडपि प्राय सकलमपि कि स्तौमि भवततीम ॥ 
देवी के विविध रूप 
तारा 
प्रत्यालीढपदा घोरा मुए्डमालाविभूषिताम्‌। 
वालाकंमण्डलाकारलोचनत्रयभूपिताम्‌ ॥| 
ज्वलच्चितामध्यगता घोरदष्ट्राकरालिनीम्‌ ॥ 
महाविद्या 
चतुभु जा महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनीम | 
महाभीमा करालास्या सिद्धविद्याधरैयु ताम्‌ | 
मुण्डमालावलीकीणणां मुक्तकेशी स्मिताननाम्‌ | 
एवं ध्यायेन्‌ महादेवी सर्वकामार्थसिद्धये ॥ 
देवी द्वारा शिव और विष्णु का सृजन 
आद्यामशेपजननीमरविन्दयोने- 
विंप्णो शिवम्य च् वषु प्रतिपादयित्री | 
सृप्टिस्थितिक्षयकर्री जगता त्रयाणाम्‌ | 
स्तुत्ता गिर उिमलयाम्यहमम्बिके त्वाम ॥ 


३१० 


अष्या० 


श्ली० 


शेव मत 


कोल सिद्धान्तों का गुप्त रखा जाना 
वेदशास्त्रपुराणानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि ॥ 
रहस्यातिरहस्यानि कुलशास्त्राणि पावेति ॥| 


मदिरा की प्रशप्ता 


सुरादर्शनमात्रे ण॒ सर्वपापे प्रमुच्यते । 
तद्गन्धप्राणमात्रेण शतक्रतुफलं लभेत्‌ | 

तस्य सदशमात्रे ण॒ तीर्थकोटिफल लमेत्‌ । 

देवि । तत्यानत साज्षाल्लमेन्मुक्ति चत॒र्विधाम्‌ ॥ 
यथा ऋतुषु विग्राया सोमपान विधीयते । 
मद्यपान तथा कार्य समग्राभोगमोक्षदम ॥ 


प्रमत्तावस्था द्वारा मोक्षग्राप्तिः 


यावन्नेन्द्रियवेकल्य यावन्नोन्मुखविक्रिया । 
तावदूय- पिवते मद्य स मुक्ती नात्र सशयः | 
पील्वा पीत्वा पुन. पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले। 
उत्थाय च॒ पुन पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 
आनन्दात्‌ ठृष्यते देवी मूछेनाद भैखख स्वयम्‌ | 
वमनात्‌ सर्वदेवाश्व तस्मात्‌ त्रिविधमाचरेत्‌ ॥ 


कोल सस्कारों में प्रसत्त विज्लास 


चक्रे इस्मिन्‌ योगिनों वीरा योगिन्यों मदमन्धरा । 
समाचर्रन्ति देवेशि । यथोल्लास मनोगतम्‌ | 
शने पृच्छति पाश्च स्था विस्मृत्यात्मविचेष्टितम्‌ | 
विधाय बदने पात्र निर्वि्णानि वसन्ति च ॥| 
यदन्यं पुरुष मोहात्‌ कान्तान्यमवलकते ॥ 

पुरुष पुरुष मोहादालिगत्यड्नाइनाम्‌ | 
पृच्छति स्वपति मुग्धा कस्त्व काहम्‌ इमे च के ]| 
तेम्यो द्रोह न छुबोंत नाहित च समाचरेत्‌ । 
भक्‍्त्या सम्राहयेत्‌ तच्च गोपयेन्‌ मातृजाखत्‌ | 
चक्रे मगकुलान दृष्द्वा चिन्तयेद्‌ देवताधिया ॥ 
प्रवृत्त भेखीचक सर्वे बर्णा द्विजातय | 

निवृत्ते भरीचक्रे सर्वे वर्णा प्रथकृप्रथक्‌॥ 


अध्या० 


श्लो० 
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मेथुन का महत्त्व 


मदकुम्मसहस्त्रेस्त॒मासभारशतैरपि | 

न तुष्यामि वरारोहे | भगलिंगामृतं विना ॥ 

न चक्राक न प्माक न वज़ाकम्‌ इद जगत्‌ | 
लिंगाक॑ च भगाक च तस्माच्छक्तिशिवात्मकम्‌ || 


कोलों की भोगवदृत्ति 


यावदासवगन्धः स्यात्‌ पशु. पशुपति- स्वयम्‌ | 
विनालिमासगन्घेन साक्षात्‌ पशुपतिः पशुः | 
अनाचार- सदाचारस्त्वकाय कार्यमेव च | 
असत्यमपि सत्य स्यात्‌ कोलिकाना कुलेश्वरि ॥ 


कओलोपनिषत्‌ 
तात्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश 
प्रकटया न कुर्यात्‌ * **““आत्मरहस्य न वदेत्‌ | शिष्याय वदेत्‌ | 
अन्त.शांक्ता वहि'शैवा लोके वेष्णवा अयमेवाचारः'***** | 
ठआरणएजठतर 
तांत्रिक सिद्धान्तों को शुप्त रखने का आदेश 
गोप्य सर्वप्रयत्नेन गोपन तत्रचोदितम्‌ | 
देवोपूजा का चेतालादि से सम्बन्ध 
निर्जने विपिने रात्रों मास त्रय तु निर्मय- | 
यजेद वीं चक्रगता सिद्धद्वव्यसमन्बिताम्‌ ॥ 
तेन सिध्पन्ति वेतालास्तानारुूद्म स्वेच्छवा चरेत्‌ | 
श्मशाने चसरिडिकारदे निजने विपिनेटपि वा। 
मध्यरात्र वजेद्रंदी इझृष्णवस्त्रादिभूषण ॥ 
तंत्राभिचान तत्र 
शिवलिंग का उत्कर्प 
एतत्पदूमान्तराले निउमनति चे मन चृछ्धमरूप प्रसिद्धम . 
योनी उत्दर्सिंगापामिदरशिवपदा लिंगचिष्टपप्रणाशाम्‌ | 
दैय न्मालाविलासा परमझुलपढा अद्मदत्रपणोधाम 
वेदानाम्‌ आदिवीज स्पिस्तसहुटयश्िन्दयेच्च हमे |] 


शे१२ 


प्‌टत्ञ 
२ 


१७ 


उएलास 


मच 
शव मत 


प्रप॑त्तसार ठन्र 


श्लो० तत्नों की देवी उत्पत्ति 
२१ वेदिकॉँस्तात्रिकाँश्रापि सर्वानित्थमुबाच ह। 


देवी का उत्कर्ष 


२६ प्रधानमित्ति यामाहर्या शक्तिरिति कथ्यते । 
या युष्मान्‌ अपि मा नित्य अवष्टम्याउतिवत्तते ॥ 


त्रिपुरा देवी 


८ आताम्रार्कायुताभा कलितशशिकलार जितस्ता निनेत्रा, 
देवी पूरॉन्दुवक्‍्त्रां विधृतजपवटीपुस्तकामीत्यमीशम्‌ | 
पीनोत्त गस्तनार्ता वलिलसितविलस्नामसकूपकराज-- 
मुए्डस इमुण्डिताज्ञीम रण तरदूकूलानुलेपा नमामि ॥ 


देवी ओर शक्तियाँ 


७ प्रभा माया जया सूक्ष्मा विशुद्धा नन्दिनी तथा | 
0 
सुप्रमा विजया सवसिद्धिदा नवमी तथा || 


गणेश ओर शक्तियों का साहचर्य 


२२ तीत्रा ज्वालिनी नन्‍्दा सभोगदा कामरूपिणी चोग्रा | 
तेजोबती च सत्त्या संप्रोक्ता विघ्ननाशिनी नवमी ॥ 
महानिवोण तत्र 
श्लो०.. कलियुग मे तत्र का प्रचार 
६ मेध्यामेध्यविचाराणा न शुद्धि श्रौतकर्मणा | 
न सहितायी . स्मृतिभिरिए्सिद्धिर णा भवेत्‌ ॥ 
७ सत्य सत्य पुन सत्य सत्य सत्य मयोच्यते | 
बिना ह्यागममार्गेण कली नाप्ति गति प्रिये ॥ 
शिव का उत्कप 
१० सर्वेवेंद पुराणअ स्मृतिभि सहितादिभि | 
प्रतिपाद्योडस्मि नान्‍्योडस्ति प्रभुजंगति मा बिना || 
शाक्तों के विभिन्‍न सम्रदाय 
२४ शाक्ता शेवा चेप्णवाश्न सौरगाणपतादय, || 
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भअरध्या०. श्लो० हि 
तत्ना का अम्राह्मयण स्वरूप 
३ १५ न तिथिन च नक्षत्र न राशिगणनं तथा। 
कुलाकुलादिनियमों न सस्कारो<त्र विद्यते ॥ 
सर्वथा सिद्ध मत्रोड्य नात्र कार्या विचारणा | 


देवी का उत्कर्प 
हु १० त्वं परा प्रकृतिः साज्षाद ब्रह्मण, परमात्मन. | 
त्वत्तो जात जगत्सव त्व जगजननी शिवे ॥| 
कोल-सस्कारों को प्रकट रूप से करने का विधान 


कु ७६ गोपनादीयते सत्य न गुप्तिर्ूत विना | 
तस्मात्‌ प्रकाशन कुर्यात्‌ कोलिक. कुलसाधनम्‌ ॥ 


कौत्न-संस्कारों मे गणेश-पूजा 


॥ ७४ गशणश क्षेत्रपाल च वहुक योगिना तथा | 
गन्ना च यमुना चेव लक्ष्मी वाणी ततो यजेत्‌ ॥ 


सदिरा को दिव्यपद देना 
».. २०२ सुधादेब्ये वोपडन्तो मनुरस्याः ग्रपूजने । 
» २०६ मूलेन देवताबुझया दल्वा पुप्पाजलिं ततः | 
द्शयेद्‌ धूपदीपो च घण्टावादनपूर्वकम्‌ ॥ 
मांस की परिशुद्धि 
»... २०६ मासमानीय पुरतम्विकोगमएडलोपरि | 
फटाभुज्यवायुवहिबीजाम्या मन्रयेत्‌ त्रिधा | 
अपरिशुद्ध सुरापान से पाप 
गन १३ शुद्धि बिना मयपान जेबल विपमक्तणम | 
बम न के 
मेधुन केवल स्वभार्या से 
पु १४ शेपतस्व मटेशानि निर्बजि प्रबले कलो | 
स्वदीया केवला गेया सर्वंदोपविवर्जिता ॥ 
कोल-संस्कारों में मितपान 
दे १६५ याउद्न चालव्द दृष्टि याउत्न चालयेन्मन- | 


तावत्‌ पान प्रदुर्णमंच परशुपानमत.परम ॥ 


३१४ 


प्र्या० 


र्‌ 0 


श्ज्ञो० 


१०४ 


श्ण्प 


१०६ 


१४४ 


श्छ२ 


१७३ 


११७ 


५ 
शव मत 


कौल-एस्कारों में पचतत्त्व का प्र्थ 


महोपध यज्जीवाना दु खविस्मारक महत्‌ | 
आनन्दजनक यच्च तदाद्यातत्वलक्षणम्‌ ॥| 
ग्राम्यवायव्यवन्यानाम्‌ उद््‌भूत पुष्टिवर्धनम्‌ । 
बुद्धितेजों वलकर द्वितीय तत्त्वलक्षणम्‌ || 
जलोद्धव यत्कल्याणि कमनीय सुखप्रदम | 
प्रजावृद्धिकर चापि तृतीय तत्त्वलक्षणम || 
सुलभ भूमिजात च जीबिना जीवन च यत्‌ | 
आयुमुल त्रिजगता चतुथ तत््वलक्षणम्‌ | 
महानन्दकर देवि प्राणिना सृष्टिकारणम्‌ | 
अनादन्तजगन्मूल शेषतत््वस्य लक्षणम्‌ || 
परिशुद्धिक्त भेरवीचक्र 
भेखीचक्रविपये न ताइड नियम. प्रिये | 
यथासमयमासादय कुर्याव्चक्रमिद शुभम || 
स्वमावात्‌ कलिजन्मानः कामविश्रान्तचेतस | 
तद्ग॒पेण न जानन्ति शक्ति सामान्यबुद्धय- | 
अतस्तेपा प्रतिनिधी शेपतत्त्वस्य पार्वति | 
ध्यान देव्या पदाम्मोजे स्वेष्टमन्नजपस्तथा || 
कोलसंस्कारों में गणेश-पूजा 
पडदीधंयुक्तमूलेन पडगानि समाचरेत्‌ | 
प्राणायाम तथा छृत्वा ध्यायेद्‌ गणपर्ति शिवे ॥| 
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यशोधर्मा ओर विष्णावर्धन 
का मन्दसोर-शिल्लालेख (छठी शतती) 


स जगता पतिः पिनाकी स्मितरवगीतिषु यरथ दन्‍्तकान्ति | 
य तिरिव तडित निशि स्फुरन्ती तिर्यति च स्फुटयत्यदरुच विश्वम ॥ 
स्वयभूभृताना स्थितिलयसमुत्यत्तिविधिषु 
प्रयुक्तो येनाशा वहति भुवनाना विधृतये | 
पिठत्व॑ चानीती जगति गरिमान गमयता | 
स शभुभृयासि प्रतिदिशतु॒ भद्रारिण भवताम्‌॥ 
[ 047 7७० झड़, 72,50] 


हरिवर्मा के सागलोई-ताम्रपट्ट (४४४ इस्वी ) 
जयति ध्रुववालेन्दुजटामुकुटमण्डल' 
अनायनिधनश्च शभुविश्वेशं जगता पति, ********* 
विजयवैजयन्त्या स्वामिमहासन मातृगणानुध्यानाभिपिक्त ****** 
नमो हरिहरहिरण्यगर्मेम्यों * ****** 
[7 4 दाए, ए 606 ] 
स्वामिभट का देवगढ़-शिलालेख (छठी शताब्दी ईस्वी) 
2 स्थान जगद्रक्षमीजमा मातृण लोकमातृमएडल 
भूतयेडस्तु व' | 
[& 4 हझए्या ४9, 326] 
श्रावित्यसेन का प्रस्तरलेख (सातवीं शताब्दी) 
अजनवदेक स दपों हर इव शिस्पिवाहन तनयम्‌ | 
([0०77, 86 झडएशाया., 9. १००१ 
आतस्तवर्सा का नागाजु नी पर्वत का गुफालेख (सातवीं शती) 
विग्य॑ भूतपतेगु हाश्रितम्‌ रद देव्याश्च पायाज्जगत 
उन्निद्वत्य नगेस्टस्थ सवलम आत्तिप्य शोमा बचा | 
सादे मपपफालनस्य शिरमि से न्यमन्स स्व्गन्नू पुर #०३०+७+ 


३35१६ 


२० 


११: 


प्रशस्ति १ 


प्रणस्ति २ 


हि 
शव मंत 


विन्यस्था द्भ तविन्ध्यभूधरगुहामाश्रित्य कात्यायनी 
ग्रामम अनल्पभोगविमव रम्य भवान्ये ददो | 
[077 96 हएशशा।, ?ए 2238-20] 


छम्मक-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी ) 
असम्भारसन्निवेशितशिवलिंगोद्॒हनशिवसुप रितुष्टसमुत्पादितराज- 
वशाना पराक्रमाधिगतभागीरथ्यमलजलमूधामिषिक्ताना दशावमेधाव- 


भतस्नानाना भारशिवाना महाराज श्री भावनागदौ हित्रस्य 
[0ए07074 रुझझाए, ए 286] 


निर्मागड-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी) 


* भगवतस्त्रिपुरान्तकस्य लोकालोकेश्वरस्थ प्रणतानुकम्पिनः 
सवंदु खक्तयकरस्थकपालेश्वरे कपालेश्वर-वलि-चरु-सन्र 
स्रगू-घूषदीपदानाय 

[07॥7] झझााए, ? 286] 
लखमगडल प्रशस्ति (ल्गभग ७०० ईस्बी) 
सगगस्थितिलयदहेतोर्विश्वस्य (अ्क्षा) विष्णुरुद्राणा । 
मूतित्रय॑ प्रदघते ससारभिदे नमो विभवे ॥ 

[8 7]7 ए १2] 
बेजनाथ-प्रशस्तियाँ ( आठवीं शताब्दी) 
दुर्ग द्वारह्मरिणि हरिब्रद्मादिदेवस्तुते, 
भक्तिक्षेमविधायिनि त्रिनयने* 
देवस्याह॒तिलम्पटस्य परमा पुष्टियतो जायते, 
तामिमू तिमिरटमिखतु वो भूत्ये भवानीविभु. | 


[& 4 7, ? 045] 


नकली तालेश्वर-ताम्रपट्ट ( आ्याठवीं शत्ताब्दी) 
राजदीवारिकाभिस्वामिकर किकवोटाधिकरणिकामात्य भद्गस्वामी पुर'सरेण''*'** 


[छ& व ऊझेझा, 7 १40] 


ककराज सुवर्णवर्णा के सूरत के ताम्रपट्ट (नवीं शताब्दी) 


जिनेन्द्-स्तुति के उपरान्त-- 

सा वो<व्यादवेघसाधाम यन्‍नामिकमलालकृतम्‌ , 

हसश्व यम्य कान्‍्तेन्दुकलया कमल ऊतम्‌ | 
([0व4 +डरा,ए 342] 


१२. 


१३. 


१४. 


१६. 


२७. 
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गुजरात के दन्तिवर्सा का शिल्लालेख ( नबीं शताब्दी ) 
बुद्धस्तुति के उपरान्त-- 


स वोडव्यादवेधसा' *इत्यावि यथा नं० २२ मे 
[छव एा, ए 287] 
खजुराव शिल्नालेख न० ५ ( ग्यारहवीं शत्ताब्दी) 
अन्य तत्‌ शिवमेव चुद्धम्‌ अमल त्वन्ये जिन वामनम्‌ | 
तस्मे सर्वमेक्यकारणपत, शर्वाय नित्य नमः ॥ 
[70 77,97 348] 
जाजल्लदेव का मल्हर-प्रस्तरलेख ( बारहवीं शताब्दी ) 
यश्चारवाकविशालमानम्‌ अनलो दुर्वासवोद्धाम्बुधेः | 
पानानन्दितकुम्भसंभवमुनिदि खाससाम्‌ अन्तक- ॥| 
स्प्नेश्वर का भुवनेश्वर सन्द्रि मे शिलालेख ( बारहवीं शताब्दी) 
जइत्वासस्मे वलबमणिमिनिंसिता रलदीपा: | 
तस्मे दत्तास्त्रिपुरजयिने तेन तास्ता मृगाक्ष्यः ॥ 
[07 एा, 9, 200) 
लखनपाल का चुदाऊं शिलालेख ( बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी) 
यो बाल- किल दक्तिणापथगतो बीद्धमतिष्ठा पिता, 
सम्पश्यन्‌ प्रतिमा जहार विधिना केनापि दूर रुपा | 
मत्रोच्चारणवेलग्रैव पटहष्वानात्‌ ततो विश्वतो 
विज्ञातों गुदगोस्वान्‌ निजपदे निन्ये'***** 
दामोई-शिलालेख ( तेरहवीं शताब्दी ) 
श्रष्टाभिम्तनुभिन्तनोत्वमिमत श्री वेदनाध. स्वयम्‌"***** 


<प्त 
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चो-दिन्ह शिन्नालेख ( ज्लगभग ४०० इस्वी) 
नमो देवाय भद्दे श्वरस्वामीप्रसादात्‌ अमये त्वा जुष्ट' करिष्यामि धर्म महाराज 
भरी भद्रवर्मणों यावच्चन्द्रादित्यी तावत्‌ 
भद्गवर्मा का माइसोन-शिलालेख ( पांचवीं शताब्दी) 
सिद्ध नमो महेश्वस्म्‌ उमा च प्र 
ब्रह्मण विषूएुमेव च ) 


शथ्रुवर्सा का साइसोन-शिलालेख ( लगभग छठी शताब्दी) 
स्थिव्युत्पत्तिपलयवशिन' शूलिन, समराणा 
कृत्स वेत्ति त्रिभवनगुरुकारण स्थागुरेव 
प्रकाशधर्मा का दु्शोंग-मोंग का पीठिका-लेख ( छठी शत्ताब्दी) 
इद भगवत पुरुषोत्तमस्थ विष्णोरनादिनिधनस्थाशेपभुवनगुरो. पूजास्थानम्‌ 

प्रकाशधर्मा का थाक्‌ विक-शिल्लालेख (छठी शताब्दी) 
श्री प्रकाशधर्मेति स्थापितवान्‌ श्रमरेशमिह | 

प्रकाशधर्मा का माइसोन-शिल्लालेख ( छठी शताब्दी) 
सवा: शक्ती ग्रतियोजतामुपगत. ज्षित्यादयों मूर्तयो, 
लोकस्थित्युदयादिकायपरता तामिविना नास्ति हि | 
यो ब्रह्मा विष्युत्रिश्शाधिपा दिसुरासुखक्मद्ृप्षि मान्य | 
तथापि भूत्यें जगताम्‌ दृत्यच्छूमशान भूमावतिचित्रमेतत्‌ ॥ 

प्रकाशधर्मा का माइसोन-पोठिकालेख (छठी शताब्दी) 
महेश्वरसखस्येद कुवेरस्थ धनाकरम्‌ | 
प्रकाशधर्मा पति पूजास्थानमकल्पयत्‌ ॥ 
एकात्तिपिंगलेत्येप देव्या दशनदूषित । 
सवर्धयत्वीशघन पायाच्चाहि ततः सदा ]| 

विक्रान्तवर्मा का माइसोन-शिल्लालेख ( ६८७) 

ईशानस्याष्मूर्ति च्तममिलपित रुप्यकोपरेन्दुनादो 


विक्रान्तवर्मा का माइसोन-शिन्लालेख न० २ ( समय अनिश्चित ) 
लोकाना परमेश्वरत्वसम यतो नव्दवाहनो 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


श्ष 


१५. 


१६. 


५७, 
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भुक्ते व्याप्युपमन्युरिन्दुधवलं क्षीराणव वान्धवे: | **** 
अष्टार्धन्रद्मधुय सकलसुर्मयस्यन्दन विष्टपाना । 
शान्त्यर्थ येन ढाहो युगपटपि पुरा जेपुराणा पुराणाम्‌ ।* 
स्वरूपेणाप्यवनिवनपवनसखापवनवनद्पथद्शशतकिरणदीक्षिततनुभि-- 
स्तनुप्रभावाभिः शवंभवपशुपतीशानभामरुद्रमहादेवोप्राभिधान 
प्रधानसमुपबृ हितामिराविर्भावितविश्वमूतिना “**** 
विक्रान्तवर्मा द्वितीय का माइसोन शिलालेख ( ७३१ इईंस्वी ) 

श्री शंभुमुखलिगसुज्ज्वलनिर्भ॑ सवापिभोगान्वितम्‌'' *** 
कोश साननमादितुल्यविभव॑ सश्रीमनारीचपु: । 

इन्द्रवर्सा प्रथम का याय-ति-कुह शिलालेख ( ७६६ ईस्वी ) 
पातालप्रभवश्च वीयांतपश्च सत्वेन वा योगिनो****** 
अन्त'पुरविलासिनी दासदासीगोमहिपत्षेत्रादि द्रव्यम्‌। 

इन्द्रवर्मा प्रथम का ग्लाई-लामोव-शिन्नालेख ( ८०२ इस्वी ) 
अ्ध कालेन महता शभों भक्तिपरायनात्‌ कीरत्या च्व धर्मेंण सता 


रुद्धत्तोकमगा न्तृप'** **** 
जयति महासुरपुरत्रयावमदनविविधविक्रमोडपि सितभस्मप्रभावयोगादि- 
जपहु कारनिर्मलतटशरीरप्रदेशश्र"*_* ज्वलितनेत्रत्रयप्योत्सनो' 


वकुल शिलालेख ( ८२६ ईस्वी ) 
निहारी देवकुलो हो हे जिन शंकरयोस्तयो- । 
विक्रान्तवर्मा द्वितीय का पो-नगर-शिलालेख ( नवीं शत्ताव्दी ) 
तस्म श्री भगवतीवराय ' कोएप्टागार ***** स्त्रीगण” सह ****- 
इन्द्रवर्मा द्वितीय का दोंग-दुओंग-शिलालख (नवीं शत्ताव्दी) 
इम च परम॑ लोके बुद्धतन्तानज वरम्‌ 
अह लोकेश्वर कठु जगता सवा विसुक्तये । 
“*अपि च यश्च श्रीन्द्रवर्मा क्षेत्राण सधान्यानि दासीदामान्‌* ** * 
लक्तमीन्राय लोफेबराय मिन्तुनंधपरिभोगाय'*'दत्तवान्‌ इति | 
इन्द्रवर्मा ठुतीय का वो-मन्द-शिलालेख ( <८६ इंम्बी ) 
श्री महालिगदेवोडर्य स्थापितन्तन तच्यित- | 
स्थापिठा च महादेवी धीमती मातरिप्रिया || 
भद्गवर्मा द्वितीय का हो-क्वे-शिलालेख ( ६८६ इंस्थी ) 
तदघ दक्षिण क्राप सन्धितों बामतो हरि | 


श्त्येकदमिको सेन लाउचर यनभया 
श्त्यकत्वासभा चने लगतठ बबनुभया ॥ 


३२० 
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बडे 
शव मत्त 


इन्द्रवर्मा तृतीय का पो-नगर शिन्नालेख ( ६१६ इस्वी ) 
आख्यान शैवोत्तरकह्पमीनः * *'* 
परमेश्वरवर्मा प्रथम का पो-नगर से मन्दिर का शिलालेख (१०४० इसी) 
भूताभूतेशभूता भुवि मव॒ति भवोद्धावभावात््ममावा 
भावाभावसवमावा भवमवकमवा भावमभावेकमावा | 
भावाभावाग्रशक्ति. शशिमुकुटतनोरधेकाया सुकाया 
काये कायेशकाया भगवति नमतो नो जयेवाश्वसिद्धये ॥| 
पो-नगर मन्दिर का शिज्नालेख ( १०५० इस्ती के बाद का ) 
या देवी सा श्री मलदाकुठारा- 
रिया श हर मम तस्थ भाययां। 
व्याप्नोति यो निखिलवस्त्वशुभ शुभ वा, 
नो लिप्यते रविरिवेद्धकला तदीया | 
देवो च चम्पुनगरप्रथितामिधाना 
या सा नतामिमतदा मम श कु तल्वम्‌ ॥ 
जय इस्द्रवर्मा चतुर्थ का माइसोन मन्दिर का शिन्लालेख ( ११६३ इसी ) 
दृण्टैमंहास्थैंहुवाक स शव: 
वात-प्रे-वीप्टेडशिलालेख ( ६६५७ इईस्वी ) 
विष्ण्वीशावेकमूर्तों कगलितयामिना स्थापिताबत्रयुक्त्या | 
प्रिग्न-श्ाइनकोसी-शिल्लालेख (८६८ इस्वी ) 
उद्यद्धानुनिभा विभिय कमल ख याति या सह्ृती 
सृष्ययर्थ पुनरेति चन्द्ररचिरा यन्मानस मानिनी | 
सा शक्ति सु वनेश्वरौदयकरी वागी-बरी पाठ व. ॥ 
फ्नोम-प्राह-शिन्नालेख ( लगभग ८६३ ईस्वी ) 
शिवशक्ति स चार्य शिवशक्तिविभागवित्‌ । 
शिवशक्त्यनुभावेन शिवशक्तिविषर्धते )। 
प्रेश्न-केव-शिज्नालेख ( नवीं शताब्दी) 
चसति यदचलाश शभुशक्ति. सुशुभ्रा ॥ 


अलनुक्रमशिका 


अकलक--१५० 
अगस्स्यगोत्र॒-- १८१ 


अग्नि-- १,४,१,७,६,१७,२०,२१,४४, ८६४, 


६६,७५,७६,१०१,११३, १२४, 
१२६, १२८, १४४ 
अग्निपुराण--१ १०,११२, १२३, १२५ 
अग्निसम्भवः--६ २ 
अग्निसूनु - ७७,८८ 
अग्निस्विष्टिकृत -- १० 
अधोरमूति-- १४६ 
अधोपिन्य,---४४ 
अथववेद--८,६,१०,११,१२,१३ , १४, १५, 
२१,४४,४५,४७,७३,६ ६ 

अथवेशिरस्‌ उपनिपद्‌ू--५ २,८५७ 
अदिति--६४ 
अद्दे त-- १६५ 
अन्धक-- १ ११ 
अन्धक-वध-- १३ २ 
अनग--६१,१३२ 
अनंग-बयोदशी-- ५ ०४ 
अनन्त वर्मा --६४० 
अनुषठाता--१ ५ 
अप्पर-- १४७. १४८, १६६ 
पपसाट शिलालेख--- १ ४० 
भ्पभिनवगुप्त-- १७६१. १७२ 
अमर---५७ 
अमरकंटक--१३ ० 
झमरकदेव---£ ६ 

नभमरायती की प्रव्मर-भित्ति--5६ 
पपम्य-- ६ ७ 


पम्बल--६ ७ ४३ 


अम्बिका-- १४,२२,३२,३३,५ ३,८०२ 
अय्यरपगई---१५२ 

अजन--५५ 

अथंशास्त्र--५ ६ 

अर्धाक्ष--६ ३ 

अर्धनारीश्वर--१ ०३,१०४. १४५ 
अध्यमेद्‌ --३१ 

अलिलत्‌ू--६७ 

अविद्या-- ६ ६८ 

अव्यय---४ ७ 

अशूरवनीपाल---३ ३ 
अशेरह---२७ 

अशोक---१ ७४ 

अश्तोरेध---२७ 

अश्वधोप---८८, १४८ 
अश्वत्धामा---७३ 

अप्टगुण-- ६८ 


अष्टाव्शभुज-- ३७ 
अधब्यायी---५७ 
अत्मिनु-- ६ 
अत्मिन्यु--६ 
अहिसुप्म--६ 
शक त्ा--८ 
नत्षुर--५७ 
आह्ा--१६३ 

-ः 
स्ागमिकन सिद्धात--$ 3£ 
आदित्य--२+ 


डेगनन्द।ार-- १५० , ६४६.१६ ५.१६ २ 


श२२ 


8. 
शव मत 


आनन्दशक्ति -- १७२ 
आपव ---४६ 
आम्विक--प्य्८ 
आरणएयक--१६ 
आराष्य-- १५६ 
आरेलस्टाइन -- २८,२६ 
आगेंयी---४४ 
आदेमनन--२ 
आयंधर्म--४६ 
आर्या--४६ 
आलवर--१४६ 
आशुतोप--५७ 
आसिरिस--३१ 
इच्छाशक्ति-- १७२ 


इन्द्र --४,५,६,८,६,२१,७२,७'५,७८,८०, १२७, 


१३६, १३७ 

इन्द्रवर्मा---१७७ 
इन्ट्रवमन द्वितीय--१७७ 
इन्द्रवर्मा तृतीय-- १७८, १७६ 
इन्द्रवर्मा चतुर्थ--श८० 

इल--६५ 

इला--६५ 

इश्तर--२७ ३१,३३,३४,८१, १२१ 
इंश--३६,४०,६१,१२३ 
ईशान--११,१२,२०,३६,६६,८६ 
इशानी--४४ 

इईश्वर--६६ 

उस्वातु--३४ 

उम्र--५१ 

उच्चे अपवा--१३२ 

उत्पल-+* ७ १ 

उदक-- 3 

उदपगिरिगुफा-- १४५ 
उपनिपद्‌-- 

उपनिपद्‌ काल--८&३,८८ २६४ 


उपनिषद्‌-अन्धों--- ५३,४५६, १६७ 

उपमन्यु-- ७१ ॥ँ० ४४५ १३६ 

उपसदो---७७ 

उपहन्तु--& 

उमा+-४ १ ८६ १ 39४,७६,८र डर ३ 35.६५ 
१०६, १७४ 

उमांपति--८४ 

उमामहैश्वर ब्रत---१ ०६ 

उमा हैमवती--४१,५८ 

उल्कानवमी--१ १७ 

उल्काँत--१२४ 

ऊध्व॑मेढू--१३३ 

ऊष् ब-रेता---७६, १०० 

ऊपा--१३७ 

ऊषा-अनिरुद्ध-- १ ३७ 

ऋग्वेद--१,४,७,६,१०,१६,२१,३१,३४,४० 

ऋग्वेदीय आय --३,७ 

ऋग्वेदीयकेशी-- ८, १६ 

ऋ ग्वेदीय सूक्त -- २,५,३०,४६ 


ऋत--१०,१६ 
एकदन्त--४५ 
एकेश्वर - १४३ 


एकेश्वरता-- १४५ 
एकेश्वरवाद--६८,६६, १३४ 
एफ्रोडाइटे--- ३५ 

एवानी---३ ४ 
एरिपएडनयनार-- १४६ 
एलिसगेट्टी-- १६३ 
एलीफेटा-गुफा--- १४५ 
एलोरा-- १४७ 

एस्सेन-- १८१ 

ऐतरेय ब्राह्मण--१३,२०,७७, १०२ 
ऐश्वर्य--छू८ 

ओडर---२ 

कक्‍्कराज सुवर्णृवर्प---१४३ 


अनुक्रम णिका 


कठिस्तु---३५ 

कदेसु-- ३५ 

कनन्‍नपा-- १५१ 

कनिष्क--६ १ 

कनेस्को--६२ 

क्पदिन--३/८,२२ 

कपाला-- १५४३ 

कपालिन---१९८, ११०,११५-१२० 

कपालिनी-- १५७ 

कपाली - १०७, १७६ 

कपालेश्वर--१ ०७, १५४४ 

कमएडल--६ १ 

कमेकार-- १६ 

कराश्--१ ०७ 

कला-- १७३ 

कल्पलीकिन-- ३ 

कल्याणसुन्दर-- १४५ 

कल्लट--- १ ७ £ 

काजीवरम्‌-- ६४५ 

काठकस हिता+-छ 

कात्यायनी--१ १७, १४० 

कादम्वरी-- १४२, १७४७, 

काना--- १४७६ 

कापाल--१११ 

कापालिक---७२.६० ७,१०८,१०६.१5४८, १५३ 
पट, १४४४६, ६४७ (८२ 

काम--१०४, १ ६८ 

कामदेव--६१,१२१, १३२ 

कामारि--६ £ 

कामसूच--८६.६ ०,६४५ 

कारतिफेय--& २,ज्पू ८६.१ २६ २४० 8 ४१ 

कायकरिद्धान्ती--- १५४७ 


काल-+-# ३१ 


कालरात्रि--फर 
कालरुद्र---६ ६ 

कालाचिंग नयमार--- १४६ 
कालिदास--६४, १ ३८, १४२ 
काली--१ १७ 
कालीतत्र---१२० 
किन्नर---१ ३७ 
किरात--+७४ 

किधि--१ ४ 

कीक--३२ 

कु जरकोण-- १८१ 
कुवेर---५४६, १७६ 
कुमारगुप्त --६४,६४५ 
कुमारसम्मव--६४, १ २८ 
कुम्मकोणम्‌--- १४५ 
कुलुचाना पति--१६ 
कुलाल--१६ 
कुला्वतब्च--१२१ 
कृप्माए्डराजपुत्न--५० 
कृत्ति--१ ०४ 
कृत्तिकाओ--७७, १२७, १४० 
ऊंत्तिधारी---१२ 

कृत्तिवासा -- १४, १५, १६.६२, १४५ 
कृप्ण---५५४, १३५४ 
कृष्णएमिश्र--- १५६ 
झप्णवन्त्रधारी-+सश८ 
कृष्णाप्मी-- १ ०५४ 
केन-ठपनिपदू--४१,५८ 


केशियक--२ 


फेशी-- 5 
स्टम--छ& 2 


बः 
व लानप्दत--+ १६० 
5 इपनिफ्द---८ 
बु लय उपानफद्‌ू---८४ 
त्रौ 
लाटल्य--४४ 


जज ० के 
बोटिलीप अर्थदान्त्ु--५६ 


१२४ 


कौल--११६, ११६, ११८ 
कौस्तुम--१३२ 
कौशीतकी ब्राह्यण--२१ 
क्रठय[द्‌ ,---४४ 

क्र्र-- ५१०७ 


ऋरहशा'--१२२ 

खजुराओ शिलालेख नम्बर--५,१४३ 

गगा--१२४ 

गगावतरण -- १३५७ 

गजेन्द्रकए-- १२३ 

गढवा--६४ 

गण--१६,६७,८३ 

गणपति--१६,८३ 

गणाघधिप--१०६ 

गणेश--८३,८५,८८,६२,१२२,१२३,१२४, 
१२४,१२६,११५,१६१,१६३, १६४, 
१८०१,१८०२, ९८४ 

गणेशजन्म--१ ३७ 

गणेशपुराण --१२५, १६१ १६२,१६३ 

गशणेश्वर--८३ 

गंदड--८५ 

गवेधुक होम--£१८ 

गाणपत्य--१२७, १*६२ 

ग्रामदेवता--२ श८ 


गिरिधर--१ ६ 
गिरित्र--१६ 
गिरिशय--१६ 
गिरिशत--३ 
गिरीश--*& 
गिलगमेश--३४ 


गुडीमल्लम्‌- ८८ 
गुरेश्वर-- ०८ 
गोटोकारेज -- ८६ 
जैमने--३ 


पेसियो-- ६२ 


शैव मत 


गौरी--१२ 

स्नाओं--३३ 
गहसूत्रों-7-३८०,४४,४६,४७,४८,४६,५० 
चक्रपूजा--१ २१ ४ 
चणएड--- १ ११ 
चण्डिका--११७ 
चणडीकिंद्न-- श ८२ 
चणएडीजागो-- १ ८२ 
चन्द्रमुत द्वितीय--६ ३ 
चनद्धमस--२ १ 
चन्द्रमा--६४ 
चन्द्रमौलि--६२ 
चन्हुदडो---७६ 
चित्‌शक्ति-- १७२ 
चिदम्बस्मू--- १४८ 
चेमी-हलई--८७ 

चाम ( ऊम्पा की भाषा )--१७८ 
चार्वाक--१ ३८, १४४, १७० 
चाहेदिनशिलालेंख---१७५ 
छम्मक--१४० 
जटाजूटघारी--३ 
जठाधारी-- १५४ 
जरासघध--७४ 
जयइन्देश्वरी-- १८० 
जयत---४६ 

जयपरमेश्वर वर्मा--१८८० 
जयरथ-- १७२ 
जयसिंहवर्म्मौ-- श्ष्प 
जया-- ८१ 

जगम-- १४७ 
जाजल्लदेव--- १४४ 

जातक गअन्थी-- ४५७ 

जावाल उपनिपद्‌--८४ 
जीनियाई--६ 
स्येणा--४२,५ ८ 


अनुक्रमणिका 


जैमिनीय ब्राह्प--२ ०, २१ 

डमरू--६ १ 

डस्मिति--५० 

डाक्टर मेकडोनल-- १ 

डाक्टर लक्ष्मण---२३ 

डायोनीसस---२६ 

डिम--६० 

तत्र--११६,१२०, १६ १ 

तन्नग्रथ--१६ ० 

तंचराजतन्न--१२ १ 

तजागल-- १८१ 

तत््वमसि सिद्धात--१६६ 

तस्करारम्मंपति-- १६ 

तज्तक--१ ६ 

ताम्मुज--३ १ 

तारा--१२० 

तालेश्वर ताम्रपन्नों--१४३ 

तिपिटक--५४ 

तिरुमूलर-- १४६, १६७ 

तिरवारुर-- १५ १ 

तिरस्वासगम्‌-- १४८ 

तिलोत्तमा--७४,६ २ 

तुकमस--- १८१ 

तैत्तिरीय आरण्यक--४५ ८४ 

तेत्तिरीय ब्राहमषण-- १२३ 

व्रिनेत्र--१७,८४,६०, १६२, १८१ 

त्रिपुर---७७ 

त्रिपुरष्न---७८ 

तिपुरदाह--७ १,८७० ,ह १३, ४ ८, १४७ ४७७ 

न्रिपुरध्वस--६० 

त्रिपुरान्तक--१२३ 

त्रिपुरा--१२१ 

ब्रिपुरारि---६ २. ६४५ 

व्रिमूतिं-“-५७.६६.८६.६२.६६, १०४५, ११०२ 
#३४,१४२,१४प + >प८, $ ८३ 


२२५ 


वृतत--६ 

द्धीचि-- ६३० 

दन्तिः---४५, ८५ 

दन्तिवम्मे-- १४३ 

दश्डी--१४१ 

दशकुमारचरित--- १४ १ 

दशुरुद्र --६ 

दक्ष--१३० 

दच्यज--७८,७६ [८० ४» २,८5६,११३, १ २६, 
२०,१३६ 

दक्षिएमार्गी--१६१ 

दच्िणमति--- १४४ 

दृष्ट्रित--१२३, १४५, १४६, १८२ 

दराल्भ्य--८ 

दिएग उच्चममस्थल -- १८१ 

दिगम्बर--१०८, १०६, १४५४ 3१५२, १६३ 

दिगम्बरी---१२० 

दिगम्बर जेन---१४४ 

दिति--६४ 

दिवोवराहू-- ४ 

हदिवहाँ--५ 

दीघनिकाय--५४७ 

दुगा--४६,५०५ ५ ३३ , १८४३ +८८५ 

देवकन्या-- १०२ 

देवरामी-- ६५,१५८ 

देवयजन--५० 

देवसकीति-- ४६ 

देवागार--४८ 

देवाधिदेव३-- ५२.४ ३.६ ४,६5६,३१०५,५ ४५ 


ई२६ 


धर्मसूच--४६,४८,५०,५१ 

नकुलिनू-- १७३ 

नठटराज---७५,६ ०, १४६ 
नन्‍्ठ---१५१ 

नन्‍दी--६४,६ ० 

नवनार--१४८ 

नयनार सु दर--१५१ 

नवनीतसुवसमतनगाणपत्य-- १६२ 

न्हन विश्र शिलालिख-- १७६ 

नांगमगत्बर-- १५० 

नागाजु न---१४१ 

नामिनन्दअफिगल-- १५१ 

नाभानेदिष्ट--२० 

नारायण उपनिपदू--८४ 

निम्नशिवनेदुमर -- १४८ 

निशाचर--१०७ 

निपाद--१६ 

नीलक॒ठ--६०,८४,६०,१३१,१४६, १५६ 

नीलग्रीव--१६,२२,६० 

नीलमतपुराण-- ४१०,२१६ 

नीलशिखडिन्‌-- ५ ६ 

नीलशियडी-- २२ 

नप्त--३ 

पततजलि--८ए 

पर्जन्य--२ 

पटिंगम-- १४८ 

परब्रतत--४०,४२,४६,५३ ,५७,६६ ,६७,६७ 

पग्मात्मा--३६ 

परममागवत--६ ३,६४ 

परमशक्ति-- ६०१५ 

परमा्थसार-- १७१, १७२ 

परमेश्यर--६० ,६४, १६३ 
परा--२ ०१२ 

पशुपति--६.१ ४८,१६,३ १,४३ ,६३ 
पशुता+-ध्य 


शेव मत 


पाताल-प्रमव -- १७७ 
पाणिनी---५७४ 
पारिजात--१३१२ 
पावती--१२,५८,५९,६१,६५,६६,७०,७६, 
८३,ण६,६४,१०१,१०२,१०२, १०५. 
१०६,११०,११३,११६,१२४, १२७ 
१२८, १३२, १४०, १४१, १४५, १५४६ 
पार्षद--४५,५ १ 
पार्षदी--४५.,५१ 
पाशुपत्त-- १५४४, १४७ 
पाशुपत अत्व---७१,७४ 
पाशुपत ब्त्त--६६ 
पाशुपत सिद्धात--१४३ 
पिनाक--२२, ७१ 
पिनाकधृकू--ध्८ 
पिंडार--३५४ 
पुजिष्ठड--१६ 
पुराण--६७,ध८ 
पुराणकाल -- १३5, १३६, १६० 
पुराणअन्थ-- ६६,११२,११४,११६, १९४, 
१३४,१३४, ६ ३८, १४० 
पुरपमेध-यश॒ १३ 
पु श्र॒ल्ली --११ 
पृपन--३, १ १४ 
पूपा--४ 
प्र्यी---३ है) है४ 
पृए्नी-- ६ 
पपतके--४ ६ 
पेरियपुराण---१४८, १५१, १५४२ 
पेयालवर-- १४ € 
पो दिहू-- १८० 
पो-नगर---१७६, १७६ 
प्रकृति---४०, ४९१ 
प्रकाशधरम्म --१७६ 
प्रचडा --४२२ 


वाणमड ९: 
८--१४१, १४ २, १५५ 


. ड्‌ 
र्‌ँ ी हि श्‌ बई 


मल परक्वतंपसास ही र | (बज हअथअड १ - दि 
व प्र कि रद रु ९ 5 ७५ 
ष्ड 2 07 6६ 
हक के हि. 
रे श 


अनुक्रमणिका 


३२०७ 


शैव मत 


भूताना पत्ति--५१ 
भूपति--५१ 
भूमार--१६३ 
मै --६५, १११, १४६, १५७ 
मैपज्य--६४ 
मगकरसिय्यर-- १४६ 
मडासोर स्तम्भ--६६ 
मजफिट-- १ ८२ 
मत्स्यपुराए---.६&८,१० ३,१०४, १०५४, १०६, १ १०, 
१११,११२,१२२, १२१४, १२७, 
१२६, १३१, १३५ 
मदन-दहन-- १२६, ११५, १७६ 
मणिकावासगर-- १४८, १६६ 
मएडल--१२५ 
मनुस्मृति---८६ 
मनोगमा--४६ 
मयदानव--१ २६ 
मरदुक--१५ 
मस्तो--१,६,७,६ 
मलदबुठारा--१७६ 
मल्लदेव नन्दिवर्मा---१५० 
मल्लारि-- १४६ 
महाकाल--१ १, १४६ 
महाकाली--४६ 
महागाणपत्य-- १६२ 
महादेव--२०,११,१२,२०,४३,५६,६६,१० १ 
महादेवी--१ १६ 
महानयमी--१ १७ 
महानिर्माणतन--१ १ २ 
मटामभारत--५६,६३,६६,७०,७३,७६,७७, 
७८,८३,८८,८६, २ २८,१२६, २७५ 
महामारतकाल--६६ 
महामिपकू-३ 
मधयोगिनी--४६ 
मटायोगी-- १०० 


महालक्मी--१६ १ 
महाब्रती--- १५४ 
महाविद्या-- १२० 


महावेष्णवी--४६, १६१ 
महासदाशिव-- १४५ 
महासेन--४६ 

महाश्वेरी --१ १८, १३२ 
महिषमर्दिनी-- १८२ 
महिपासुर--८१ 

महीघर--१ ३ 

महीश्वर--६ १ 

महेश-- ११७ 

महेशमूर्ति-- १४५४ 
महेश्वर--३६,५५,४६,६६,१० १,१७५ 
माइसोन शिलालेख-- १७५, १७६, (८० 
मार्कश्डेयपुराण--११६ 

मागघ--१ १ 

मातृकाएँ-- ११८, ११६, १३२, १४१, १६ ३ 
मानवणह॒सून्--४० 

माया--४०, १०१, १६८ 
मायिन--१०१ 

मायी--१२६ 

मालती-माघव--- १४५ 
मालविकाग्निमिन्च-- ६४ 
माहेश्वर--- १५२ 

माहेश्वर योग-- १०० 

मित्रा--२७ 

मुखलिंग--१ ०४, १७७, १ ७८, १ प्य३ 
मु डी--६५, १५४ 

मुदायन्नुर--- १५० 

मुनि--७,८, १६,२२ 

मुनिरय नयनार--१५२ 
मुण्णांपति-- १६ 

मूर्स्टक-- १४५ 
मूलसर्वास्तिवादी-- १८३ 


अनुक्रमणिका ३२६ 


मृपके +- १ २३ 
मेघदूत--६४,६५४ 
मेधापति--५ 
मेयकददेकुर-- १७० 

मेसोपोटेमिया -- ५८ 
मेत्रायणी उपनिपद्‌ू--४२ 
मेत्रायणी -सहिता--< 

मोहे जोद्ो--२७,३० 

भीलिक साख्य---१०० 

भ्यूरह-- १ 

भगायु-- १६ 

मूच्ठकटिक--६५, १४१ 

यजुर्वेद--१२,१३, १४,१५४, १६, १७,२०,२२,२३३१ 

१२३ 

यम--६ 

यशोधम -- ६६,१४० 

यक्षपति--१११ 

यास्क--६ 

याग-तिकुह-शिलालेख --- ५७७ 

योगराज-- १७२ 

योगेश्चर--- ६८ 

यम्पु नगर - १७६ 

रथकार--१५६& 

रामानुज -- १५७ 

रसमायशण--४५ ५७ ६०.६६.६६,७ ०,७८५८० , 

पश,८३,८८ 

रामायज-महाभारत--६६,६ ७.६८ ७४,७२३ ,७६ , 


फर्८ धर वि ६ १ | ०, & टढु ] 


न] है. ६७ र्‌ 09५ हर ४ र्‌ १ म्‌ पे र्‌« 


०३२.५६०७,१०६ 
र्‌ ५ ९] €,+ ४८ $ 
र्‌ #£+४+३ ४४४ 37 अप 


्म्च्घ६ 2२८३ ३३७ 


२६,२६,३१,३२, ३४, ३७, ३६ ,४०,४ १, 
४३,४४,४५,४६,४७ ,४८,४६,५०,५४१, 
५२,५३,५४४,५७ ,४५६,५८,४६ ,६३२,६४ 
६२,७ 9५७ ११७३,७७,७८,७६ ,८२,८६ , 
१०४,१११,११४,१२३, १२४ 

रुद्रपत्ती --५८ 

रुद्रपूत्र--७६ 

र्द्रमूति--६८ 

रुद्रतोक---१ ०५ 

रुद्रवर्मा तृतीय -- १७६ 

रुद्राणी--५८ 

लकुलिन---१५४३, १४७, १५८८ 

लम्बोदर--- १२३, १२४ 

लक्ष्मीचंद्र-- १७८ 

लागल-- १४२ 

लियोपासना-- २६,२८,२६,३२१,३२,३७,४६, 

४३,६५,७२,८६, १३२ 
लिंगधारणच द्रिका-- १६ ० 
लिंसपुराए--१०३,१०८,११०,१२८,१२६, 
#25 5५9४2 


१ वर 
जज 
कर 
रद । 
॥ 
पट 

७ ही >>, 


लोफेश्वचर--- १७ 
वचक-->श्ट् 
वदुल शिलालेख--* 
पलतुरड-- ४४,४ १ पर 
पणिक-- १६ 
वनानायति--+ ६ 
बराट पुराण -ह६८, + $ 
बन्द 


£ 


० 
नह 


शक 
9१ 
हर 
डे 
(3 
विस 
१4 
क्वां 


५ 
३75७ 


जउनस्ूरा--$ 5 


३३०९ 


५ 
शंव मत 


बर्षयिता--६४ 

वाक--३४,४०,१६१ 

वागीश्वरी--- १८० 

वाझ-इयान्हू--- १७८ 

वाणासुर--१२६,१३७ 

वायु--६,७ 

वायु-पुराणए---६&८,६६,१००,१० ३,१११, ११२, 
११४,११६,१२२,१२७, १३३, 
१३२६ 

वासुकि सर्प--१०४ 

वास्तव्य--१८ 

वाह्वीक--१ २ 

विक्रातवर्मो--१७६ 

विकृन्तानापति-- १६ 


विक्मोरंणी--६४ 
विष्नमदन- १२५५ 
विष्नसदून--१२५४ 


विदयारए्य--१५६, १६१ 

विनायक--१२,४३,८३, १२२, १२३ 

विनायकपति--१२२ 

विन्थ्यानिलय-- १ १६ 

विमलचद्र-- १५१० 

विरूपाक्षपचाशिका 7 १७० 

विल्मन--२ 

विवत्ते--१७२ 

विशाख--४६ 

विश्वकर्मा -७८ 

पिश्वामित्र- ८ 

पिप्णु-- ३८, ८२,४८,५२,५५७ ,०६,६०,६३, 
६४,६६,६५४०,६०,० २,०८,८४५ इजडे $ 
८६,६०,६६,१००,००३,२०५, १८२, 
२११३,११४,११५,१८०,१२४,१२६, 
१२०,१६६,१३०,१३५,० ३३,१३४, 
£ ३४,० ३६,० 33७, ८ ४०,०४१,० ४३, 


7६०,२६५,१७५, १७७, ८२, १८३ 


विष्णुपुराण--६८ 
विष्णुरूपिन- €८ 
वीरमद्ग-- ७६ ॥8०,८२,१३०,१४५, १४६ 
वृष “४, ६५ 
वृषभू--४,५,६४,८५,६ ०,१०६, ११२१,१२ 
बृपभमू्तियाँ-- २८ 
वृपध्वज--६४,८फ 
वेताल--११ ३ 
वेदात-सिद्धात-- १० १ 
वेबर---१ 

वेम केडफासिस--६० 
वेक़ृत-६फ८ 

वैदिक साहित्य--३६ 
ब्रात-- १६ 

ब्रातपति-- १६ 
ब्रात्प--१०, ११ 
ब्रात्यस्तीम--१५० 

सघोपिन्य ---४४ 
सहिताओ--३६,४३ 
सकल निष्कल-- १४५ 
सत्यकामी--८ 
सत्यवर्मा-- १्७७ 
सदाशिव-- ८४ 
सनत्कुमार--दु८छ 

सभा-- १६ 

सभापति-- १६ 
सम्बन्दर-- १४८ 
सर्वदर्शनसग्रह-- १५३, १५७, १७१ 
सर्वश--६४ 
सरआरेलस्टाइन---२८,२६ 
सर जान माशंल--२६ 


सल्‍ला--२७ 
सहस्ताक्ष-- १०,२९,७० 
सहस्षपात्‌ू--२* 


चाख्य---६७,१२१,१२२,१६६,१६७ 


अझनुक्रमणिका ३ 


सॉगलो३४---१४ १ 
सारनाथ--१ ६४ 
सायणाचाय--५,६ 
सिद्धातदी पिका--+ १६४७ 
सिन्धुमातर/--६& 
पिंगासुरी-- ८२ 
सिम्पिग--श्८३ 
सिवानी-- १४० 
सुन्दर्मृति---१५१ 
सुन्दसेन---१५५ 
सुब्रादगु---४६ 
सुक्त-- १४, १६ 
सूत्र ध-- ४७,५२,५६,६१,७२,८३, १२२, १९४ 
पूयं--५,६,७ 
सेरमनपेदमल--- १५१ 
सोम--१,४, १०२, १३२ 
सोमारुद्ू---४, १४,२० 
सोन्दरनन्दू--प् 
सोरपुगण--१००,१०१,११०,११४ ११६, 
११७,११६,१२३,/ २८, १३०, 
१३४, ११६, १२३७, १ दे८ 
खट्टा--३९६ 
स्कन्द---६२,७५,८२,5५,८६,८८,८६,६४५, 
६६,१२७,१ २८ 
स्कन्दजन्म--६६, १२६, १४१ 
स्कन्दशुस---६५,६६, १४१ 
स्रैबो--३५ 
त्तायूनापति-- १ 
स्वूपलिंग -- १८६ 
स्तेननापति--१६ 
स्मृति त+-+६७ 
स्वभेयर-- ६७७ 
स्रिति---४४ 
स्वाह्ा-- 5४.४६ 


शिपकात का 
खप्नेश्वर था शिलालेगप--१ ४: 


4७ 


१ 


खबमू---६ ७, १८० 

शंकर--१६,४६,५५,५६,८६९, १४६, १७०, 
१७१ 

शकर-विजय--१५४, १६ १ 

शकराचार्य--१६६, १६६ 

शखधा रिणी---४६ 

शभु--४२,८६,६६ 

शसुवमा-- १ ७४ 

शतपथब्राह्मण--८,२१,२ 

शतरुद्रियस्तोच---१५, १६,४७,८६ 

शतरुद्रिययूक्त --४४,प४ 

शबं--१०.१५,४३,५५, १२४ 

शवनी--४४ 

शाख्यायन श्रीतसूतर---४४,४५ 

शाक्त--३ ३, १६ १ 

शाक्तेमत--३१४, १ १६, १६ २ 

शालकटकट--५० 

शिवसध्रि-- १७१ 

शिवपत्नी--१ १५,१६८ 

शिन्रपावंतीपरिणय-- १२६ 

शिवप्रिवा-- १ ०२ 

शिवभागवत--८५, १५० 

शिवोपासना--६६ ,७ २,८०,८३ 

शिवसहससनाम-- १४ ३ 


शिवलिंग--८६ , १२६, १४६, १६० 
शिवशानवीधम्‌-- १७० 
शिश्नदेव[.---३ १, ३ २ 

शुभनिशु म--८६६ ६१७ 


ध्पृ का, क््न्आििजा 
शूद्धच्-- ८८ 


+2ध्प्र 


््न्प् 
शूल-छर 

न 

शंवर्मिदात-- १६४५ 


इंतन--६ 


शे३े२ 


भीअय्यर-- १५४ १ 

श्री एन० एन० घोष--११ 
श्री मडारकर--१, १५४६ 
श्री वी० वी० र्मन---१६७ 
श्री लेबी---१८४ 

श्री साखारे--१६० 

श्री सी० एल० फेब्ती---३० 
श्री हरप्साद शास्त्री--१२ 
भुति--१३८, १६०, १६७ 
भ्रृति अन्थो---१२० 
भौत---४६ 

भ्रौतसूत्र---४३ ,४५ 

हर- ६४ 
हरिद्रमाणपत्य--१६२ 
हृरखिविर्मा-- १४९ 


शेव मत 


हयधंमूति-- १४५ 

हष चरित-- १४१, १४२ 
हपवद्धे न-- १४२ 
हरितमुख--४५,५१, १२३, १६३ 
हस्तिशिर -- १२४ 
हुविष्क--६ १ 

हेटेरा--३५ 

हेसम्ब--१६ २ 

हौएट--११, १२ 

हयूनसाँग-- १४२, १४४, १५७ 
क्ुयदूवीर--३ 


चार--६८ 
ज्ञानमयी शक्ति--१० १ 
जशञान-शक्ति---१७२ 


सहायक ग्रन्थ-सूची 


[ संस्क्ृत-ग्रन्थ ] 


(क) वेदिक साहित्य& 
१. ऋग्वेद सहिता मेक्‍्समुलर सस्करण, लन्दन, १८४६ 
२. अथवंबेद सहिता रोथ और हिटनी का सस्करण, वर्लिन, १६२४ 
३. तैत्तिरीय संहिता आनन्दाश्रम संस्क्ृत सीरीज 
४. काठक सहिता श्रोडर का ससस्‍्करण, लाइपजिग, १६०० 
५. वाजसनेयि संहिता वेवर का संस्करण, लन्दन, १८४६ 
६.  एतरेय ब्राह्मण आनन्दाशभ्रम सरकृत सीरीज 
७. कौशीतकी ब्राह्मण के 
८ तैत्तिरीय ब्राह्मण 2: 2 
६. तेत्तिरीय आरण्यक 


है 


939 9१ $ 
१० ताण्ड्य महाब्राह्यण. विव्लियोथिका इडिका 
११५ शतपथ ब्राह्मण वेबर का सस्करण, लन्दन, श्प४६ 
१९ तलवकार ब्राह्मण रामदेव दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत सीरीज 


(ख) उपनिपद्‌-साहित्य 


१. छान्दोग्य उपनिपद लक्ष्मण शास्त्री का संस्करण, वम्बई, १६२७ 
२. वृहदारएयक ,, 99 99 हु] 
३. श्वेताश्वतर ,, 9१ 39 95 
४. केन 99 99 99 99 
हि से 9) श्ड 99 99 
६. मन्रायणीय ,, 5४ ५; मु 
७. केवल्य हे हर हर हु 
८ जावाल 4५ 
६. नारायण «, हि | पु 
१०. दसिंह वापनीय 


११. चअधवंशिस्स , 


+ निम्नलेखित रसस्ररयों के अप्तेरेक शीसादवट पर संस्भाश (झोप, मनपरा; दिए मं० 377 थे) बा मो 
साह्ाय्य लिया गया ९ै। 


3३४ 


न्प्छण नाच 
+ 


प्र + 


हू ६ 2० 2४ 2७० 


शक 4 न न दूजे न्‍० 


क दी आर हू दृए थ 


शेव मत 


(ग) सूत्र-मन्ध 
शाखायन भ्रौव चूत्र विब्लियोधथिका इडिका 
लादइयायन ,, ठ्र 99 95 
आश्वलायन ,,.. » 56 : 
आश्वलायन ग्ह्म के 
वबीधायन ,, ,, शामशास्त्री का ससकरण, मैसूर, १६२० 
मानव ».. 5 गोयकवाड़ ओरिएटल सीरीज 
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